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श्री नमंदा जी की इतनी महिमा म्यों? 


नमोऽस्त ते ऋषिगण सिद्धसेविते 
नमोञस्त॒ ते शंकर देह निसृते। 
 नमो्स्तते धमे भृतां वरप्रदे 
नमोऽस्तुते स॒वपवित्रपावने ।(* 
( मत्स्य पुराणे ) 


3 


खषप्पय 


म्रथम तपस्या करी मातु तयु सकल सुखायो । 
दूसर नग नरा निकरं तकल वन पन्थ इवायो ॥ 
तौीसरि थिवकी ` सुता पराक्ती प्रान पियारी। 
चौथे सुर, नरः असुर, सिद्धः ऋषि मुनि हितकारी ॥ ` 
पंचम तट पापान तवः. स बहे श॒म्भु सरूप हे। 
सर्वश्रेष्ठ ताते मह, सेवं सुर नर॒ भूप है॥ ` 


स 

® हे नमंदे आप ऋषि मुनियों तथा सिद्ध द्वारा सेवित है । हे 
देवि ! आप श्रीशंकरजी के शरीर से निकली इई हँ । हे भगवति ! जाप 
च्रमात्माओं को वर प्रदान करने वालीहो। हे रेवे ! आय जितने भौ 
पवित्र तीथं है उन्है पावन करते वाली हौ । आपके पादपद्यो मं हमारा 
बारम्बार प्रणाम है । नमस्कार है वन्दन है। 


२ भूमिका 


यद्‌ सम्पूणं संसार सम्बन्ध के ही द्वारा चल रदा है । पिता 
चाहता है, मेरा पुत्र मुभसे भी वदकर हा । मनुष्य सवत्र अपनी 
विजय चाहता है, किन्तु पुत्र से पराजित होने पर प्रसन्नता प्रकट 
करता है । जो प्रतिष्ठित पद पर पर्हुच जाते है, बे चाहते है 
हमारी सन्ताने भी हमसे श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लें । भगवान्‌ सम- 
दशं कहलाते है, किन्तु बे भी अपने एकान्तनिषएर भक्त का पत्त 
लेते हँ । भगवान्‌ ने यही बात दुवासाजी सेस्पष्र कलहीहे। 
भगवान्‌ कहते है-- देखो, दुबंसा जी ! जैसे सती खी अपने 
पातित्रत से सदाचारी पति को अपने वशमें करलेती दै, वैसेदी 
मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम के बन्धन से बांध लेने वाले सम- 
दशी साघु प्रकृति वाले मेरे भक्त भक्ति के द्वारा म॒मे अपने वशम 
कर लेते है । % 

इसी प्रकार सन्ताने अपने प्रेम पाशमें पिताको एेसे बाँध 
लेती है कि उनसे उचित अनुचित सब ही कायं करा लेती है । 
बड़ा का सन्तान होना, बड़े पद्‌ पर प्हंचने का यह भी एकः 
माघ उपाय दहं। चाहं उपर से कट भले ही नहीं, किन्तु बड़ 
लाग॒ अपन पुत्र-पुत्रियों को सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहते है । बडों 
कभ सन्ताने भी किसी दूसरे से इच्छा की पूर्ति न देखकर अपने 
समथ पताका ही शरणमे जाती है ओर रो-धोकर अपनी 
इच्छा पूणं कर लेती हें । यही बात नमेदा जी के सर्वश्रेष्ठ बनने 
के सम्बन्ध मे ह | स्कन्द्‌ पुराण के काशी खण्ड मे एक कथा 
आयी है । 


(>  \०/ मं (९ हें न 
नया तो सभौ पवित्र है, उनमें भी जो समुद्रगा है, सीधी 


® मयि निबंद्हृदयाः साधवः समदशिनाः । 
वशीकुवंन्ति मां भक्तया सत्स्त्रियः सत्पति यथा ॥ 


(श्री° भा० ४ स्क० ४ अ० ६६ श्लो०) 


नक 


भूमिका ३ 


सयुद्र मे जाकर मिली है, वे श्नौर नदियों से शरेष्ठा हे । समुद्र में 
मिलने वाली नदियों में भी चार नदियां सवशरेष्ठ मानी जातौ हैँ । 
गंगा, यमुना, सरस्वती ओौर नर्मदा । गंगां ऋकूवेद स्वरूपा हे । 
यसुना यजुवद स्वरूपा, नमेदा सामवेद स्वरूपा ओर सरस्वती 
अथववेद स्वरूपा ह । : 

इस प्रकार नमंदा जी ने अपनी योग्यता से प्रथम भरणी तो 
परति कर लौ | किन्तु वे चाहतो थीं, प्रथमश्रेणी मे मी मुके सवे- 
प्रथम स्थान मिले । यह्‌ तपस्या द्वारा ही हो सकता हे ओर इसे 
लोक पितामह ब्रह्मा ही दे सकतं ह । अतः उन्होने इसके लिये 
वार तपस्या करनी आरम्भ कर दी | 


इनक तपस्या से ब्रह्माजी प्रसन्न हृए ओर इनके सम्मुख 
प्रकट होकर वरदान मांगने को कदा । तव नमदा जी ने बडे 
विनीत भाव से कडा--“हे प्रभो ! यदि आप मेर उपर प्रसन्न है 
तो सके गंगा के सहश सरव्रेषठ पद्‌ प्रदान कर दीजिये 

1 सुनकर ब्रह्मा बाबा हंसे ओर बोले- बिटिया ! अच्छा 


----~ 





१. सवाम्योऽपि नदीभ्यश्च श्रेष्ठाः सर्वा समुद्रगाः ॥१॥ 
ततोऽपि हि महाश्रेष्ठाः सरि त्सुसरिदुत्तमाः ॥२॥ 
गगा च यमुना चाथ नर्मदा च सरस्वती । 
चुष्टय मिदं पण्यं धुनीपु सुनि पुंगवाः ॥ ३1 
ऋग्वेद सूतिर्गङ्गा स्याद्‌ यमुना च यजुर्रुवम्‌ । 
नम॑ंदा साममूतिस्त॒ स्यादथर्वा सरस्वती । 
गगा सवंसरिद्योनिः सपद्रस्यापि प्रणी । 
गगया न लभेत्‌ साम्यं काचिदत्र सरिद्वरा ॥४। 

२: गगा साम्यं विधे ! देहि प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो । 
ब्रह्मणाथ ततः प्रोक्ता न्मदास्मित पूर्वकम्‌ ॥ 


% भूमिका 


हम तुमसे ऊद प्रश्न पूते है,. पिले तुम उनका उत्तर दां तव 
नुम्दारी बात सुनेगे । ्‌ 2 

नमंदा जी ने कहा-“पृष्धिये वाबाजी । 

ब्रह्माजी ने पृष्ला- “च्छा बताश्रां भगवान्‌. पुरुपात्तम कं 
सदश कोई ओर पुरुष हो सकता है 

नमदा जी ने कदा-“नदीं 1 
 ज्ह्माजी ने फिर पृष्ठा-““्च्छा बता क्या सती पावती 
गौरी क सदृश कोई ओर नारी हो सकती हे 

नम॑दा जी ने कहा- “नहीं ।' 

पुनः ब्रह्माजी ने पृष्ठा-““शच्छा, बताश्रो, काशी के सदृश 
परम पावन कोड ओर पुरी हो सकती है 1 

नमदा जी ने कहा-“नहीं । 

हसकर ब्रह्माजी बोले- “तब विरिया ! तुम कैसे कहती हो 
सै गंगा के सदृश सवेश्रेष्ठा बन जा) भला, वम्दीं बताश्मो 
स्वगं तरङ्गिणी त्रिभुवन तारिणी सुरसरि गंगा के सदश कोड दूसरी 
नदी कैसे हो सकती हे ?# 

यह सुनकर नमंदा जी चुप हो गयीं । उन्होने श्चपने मनमें 
सोचा--अरे, बड़ी भूल दो गयी । श्रो हो ! मै तो अनुपयुक्त 
परीत्तक के पास पर्हुच गयी । जिसे मोह नही, ममता नदीः 
अपनापन नही । अब एसे परीकक की शरण मे जा जिसके 
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® पुरुषोत्तम तुल्यः स्यात्‌ पुरुषोऽन्यो यदि क्वचित्‌ । 
सलोतस्विनी तदा साम्यं लभते गंगयाऽपरा ॥ 
यद्वि गौरी समा नारी क्वचिदन्या भवेदिह । 
अन्या धुनीह्‌ स्वर्घुन्यास्तदा साम्यमूपेष्यति ॥ 
यदि काशीपुरी तुल्या भवेदन्या क्वचितूपुरी । 
तदा स्वगंतरङ्किण्याः साम्यमन्या नदी लभेत्‌ ॥ 


ओंघरदानी अशंतोष भगवान्‌ शंकर बड़े प्रसन्न हए । वे तों असुर 
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हृदय में दयामया अपनापन हो, जो निजत्व के कारण श्रधिक-से- 
अधिक अनुप्रहांक दे सकता हो । यह सोचकर वह अपे पिता 
शिवजी कौ शरण में काशी गयीं । घोर तपस्या की, अपने नाम 
के नमदेश्वर की स्थापना करके उनकी आराधना करने लगीं । 
इनको सेवा से सन्तुष्ट होकर शंकर जी इनके सम्मुख प्रकट हए 
रर वर मांगने कों कहा | 

अव के नमेदा जी सम्हल गयीं । उन्होने सोचा- पहिले ही 
अपने प्रयोजन की बात नहीं कह देनी चाहिये । यदि इन्होने भी 
ब्रह्माजी की भांति प्रश्नों की भड़ी लगादीतो फिर में किधर 
काभ न रहुगी अतः पहिले अपनी निष्कामता प्रदशित करूं। 
क्योकि मांगने वाला पहिले ही स्वाथ की बात कहदेता है 
ता दाता को घृणा हो जाती हे, यदि पहिले अपना त्याग दिखावे। 
निष्कामता प्रकट करे तो दाता को अधिक देने की श्रद्धा होती है 
जेसे बामन ने बलि के प्रति अपनी निष्कामता दिखायी तो वह्‌ 
स्वयं ही स्वस्व देने को तत्पर हो गया । यह सोचकर हाथ 
जोड़कर नम्रता के साथ वांली-“्हे प्रभो! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न है, इससे बदृकर हे देवेश ! रोर क्यावर होगा हे 
धूजेटे ! आपकी प्रसन्नता के आगे रौर सच वरदान तुच्छं है । 
अपके चरणारविन्दं में मेरी अहैतुकी भक्ति बनी रहे, यही वर- 
दान आप मुभ दं 8 

नमंदा के एेसे निष्काम निस्प्रह भक्तियुक्तं वचनो को सुनकर 


8; सरिद्वरा ` निणम्येति रेवा प्राहु महेश्वरम्‌ । 

` कि . वरेणेह . देवेश ! भृशं तुच्छेन ` धूजटे ॥ 
। । निदन्दरात्वत्पदटन्द्रे भक्तिरस्तु ` महेश्वर । 
"4 श्रुत्वेति नितरां तुष्टो रेवा गिर सनुत्तमाम्‌ ॥ 


------->*, 
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राक्षसो को भीवे जो मोँगतेहेँदे देते हें। फिर यह्‌ तो अपनी 
पुत्री ठहरी । कु मोग भी नहीं रदी है, केवल मेरे चरणों कौ 
क्ति मोग रदी है । अतः शिवजी का रोम-राम खल उठा रर 
अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हए बोले--“वेरी ! तुमने जा 
मेरे चरणों की भक्ति मांगी वह्‌ तो तुम्हे प्राप्न होगी ही । किन्तु में 
तुम्हे अपनी आर से भी इद्धं वरदान देना चाहता हूं ।' 
नमदा जी ने कहा-““भगवन्‌ ¦ यह आपकी इच्छा कं उपर 
निभर करता । आपजो भी देगे वह ममे सहषंस्वीकार टे । 
तव॒ शिवजी बोले--“यच्छा, सुन, भक्ति के अतिरिक्त 
पहला वर तो मे यह्‌ देता कि तेर दोनों किनारे के जितने भी 
पाषाण होगे, वे सब मेरे स्वरूप ही-शिवलिङ्क-समभे जार्येगे । 
दूसरा वर मै यह देता हूँ कि गंगा, यञुना, सरस्वती ओर तू 
चार सवश्रष्ठ॒ नदियां मानी जातीं, तू इन चारोंमे सवश्रष्ठ 
समभा जायगी |" 
नमंदा जी तो यह चाहती ही थी, फिर भी बात को पक्की 
करने के लिये पृद्ला-““सो कैसे जाना जायगा भगवन्‌ !” 
शिवजी बोले--“देख सुन, गंगाजी मे स्नान करो, तुरन्त 
[नष्पाप हा जाश्रोग । यसुनाजी के किनारे सात दिनों तकं रहो 
स्नान पूजन अचंन करां तप-निष्पाप होगे । सरस्वती कै किनारे 
तीन दिनों तक रहने पर निष्पाप होते है । किन्तु हे रवे ! तुम्हारे 
तो केवल दशेन मात्र से ही प्राणी निष्पाप बन जायने । इसके 
अतिरिक्त ओंर भी एक बर देता ह, तुम्हारे इस स्थापित नर्मदेश्वर 
के काशी मे दशेन करके पापी निष्पाप बन जार्यैगे ।% 


® प्रोवाच च सरिच्छेष्टे ! त्वयोक्तं यत्‌ तथाऽस्तुतत्‌ । 
गृहाण पुण्य निलये ! वितरामि वरान्तरम्‌ ॥ 
यावन्त्यो हषदः सन्ति तव॒ रोधसि नमंदे। 
तावन्त्यो लिङ्ख रूपिण्यो भविष्यन्ति वरान्मम ॥ 
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अपने मनानुक्रूल विना मांगे इतने वर पाकर नमेदा जी बड़ी 


भ्रसन्न हृदं । जिनके दशन मावर से समस्त पाप जल जाते दहै बे 
नमंदा जा इन वरदानां का प्राप्र करके काशी से अपने विन्ध्य 


प्रदेश के स्वस्थान को चली गयीं ४ 
पव आप इसे चाहं नमेदा का पुरुषां सममे, चाहं राज- 


नतिक दाव-पेच सम, चाहे पक्तपात सममे, चाहे भाई भतीजा 


अथवा वाप वेटी वाद्‌ सममे जो चाहं सो समभे शिवजी के वर- 


दान से नमदा परम पावन सर्वश्रेष्ठा सरित्‌-प्रवरा बन ही गयीं । 
अन्य नदियों से इनमे विशेषता भी हे । 


{- पहिली विशेषता तों यदह ह कि ये आदि से अन्त तक 
डांमे ही होकर वहीं है । इसीलिये स्वराज्य से पूवं इनमें से 


कद्‌ भा नहर नहा नक्ला। अब कड्‌ स्थाना म बाध-बाधकर 


इगका जल एकत्रित करकं नहर नकालने का प्रयास क्ियाजां 


रहा है । 


र--दूसरी विशेषता यदह दै किये उलटी बहीं है। ओर 
नदियां तो उत्तर से पूवं कौ रार बहती हें । ये पूवं से पश्चिम की 
ओर बही हे । 

३ तीसरी विशेषता यह हं किं जितने तीथं नर्मदा जी के 
अन्यं च ते वरं दद्यां तमप्याकणेयोत्तमम्‌ । 
दुष्प्रापंय्च तपसां राशिभिः परमाथंतः ॥ 
सद्यः पापहरा ग्धा सप्ताहेन कलिन्दजा । 
>यहात्सरस्वती तीरे रेवे ! त्वं तु दशंनमात्रतः ॥ 
अपरं च वरं दद्यां नमंदे ! दशंना्हे !! 
भवत्या स्थापितं लिङ्क नमंदेश्वर संज्ञकम्‌ ॥ 

® नमंदाऽपि प्रहुष्टाऽऽसीत्पाविच्यं प्राप्य चाद्भुतम्‌ । 
स्वदेशं च परिप्राप्ता दष्टमात्राऽघहारिणी ॥ ` 
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तट. पर है, उतने तौथं किसी भी नदी के तट पर नही है | इसका 
तो प्रत्येक पत्थर कंकर शंकरदहे। ` 

ए--चोथी विशेषता यह ह॑ किजितने. पक्के घाट नमदा जी 
मे है उतने घाट किसी भी नदी पर नही दहे ।.. 

५-- पांचवीं विशेषता यह है कि इतने घने जंगल वन इसके 
किनारकिनारे है उतने स्यात्‌ ही कहीं हों । .' 

६--हटी विशेषता यह है कि किसी भी नदी के जयकारमें 
उसके वाप का नाम नहीं लिया जाता । इनके पिता ने पत्तपातः 
करके इन्दे सवश्रेष्ठ वना दिया इसलिये इनके साथ ही इनके 
पिता का नाम लिया जाता है । “नमदेहरः' 

७-सातवीं विशेषता यह है कि अनादि काल से इनकी जेसी 
विधिवत्‌ परिक्रमा होती है वैसी किसी भी नदी की नहीं होती 
इन्हीं ` सव कारणों से नमंदा जी का महत्य सबसे अधिक हे। 
परायः सभौ पुराणों मे नमेदा जो की महिमा गायी गयी है । वायु 
पुराण तथा स्कन्द पुराण मे तो रेवा खण्ड प्रथक ही खण्ड है | 
सम्पूणं देश के शिव मन्दिरों मे नम॑द। जी से लाये हट शिवलिंग: 
ही स्थापित होते हे । हमने भौ प्रयाग के, वृन्दावन के तथा देहली 
के श्रशरमों मे नमेदेश्वर की स्थापना की है । देहली के हमारे 
आश्रम में तो द्‌ मन से भी अधिक भार के नमदेश्वर है । जहाँ 
रहता हूः नित्य नमदेश्वर के दशेन करता दँ । न्मदेश्वर का दशन 
नमेदा के दशन के ही समान है । 

फिर भी नमेदा परिक्रमा की इच्छा री । मोटर द्वारा परि 
कमा सविधि परिक्रमा तो कटी नहीं जा सकती । फिर भी नम॑दा 
दरान, नमदा स्पशेन, नमंदा स्नान, नमेदा जल पान तो नित्य ह्म 
दी । वैसे मे सदा गंगाजल पान करता ह्‌ । बाहर जाता ह, तो 


बड़े-बड़े पातनं में ` गंगाजल भर कर ले जाता हू । नमेदा जी गयाः 
ता जबलपुर तक तो गंगाजल पिया 


या। आगे नमेदाका दी स्नान 
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जल-पान हश्मा । सोचा-नमदा जी बुरा मान जार्यँगी । रहता है 
हमारे तट पर जल पीता है गंगा का। कितनी भी बड़ी देवी हों 
डाह तो सबको होता ही है । 

नमंदा किनारे आकर ब्रह्मा, विष्ण, महेश, लोकपाल, देवता 
उरग, रात्तस, वानर भालू अप्सरा, यत्त, गन्धव, किंपुरुष आदिः 
सभी ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्र की। रेवा तपस्थली है ।अतः 

हा है--““रेवातीरे तपः ऊुयौत्‌ मरणं जाहवीतटे' नर्मदा जी 

के तट पर जाकर तपस्या करे रौर मृत्यु के समय जाह्वी- 
गंगाजी-के तट परञ्ा जाय। मैतोतप से वंचित दही रहा । 
रेवातीर पर तपस्या नहीं कर सका । 

अव अन्तिम अवस्था रा गयी, मों जाहवी अपनी शरण में 
ले लें यही बहुत ह । मरण समय महाराज परीक्षित्‌ गंगाजी कीः 
शरण मे गये थे । उन्होने हाथ जोड़कर गद्गद कठ से कहा था-- 
इन भगवती भागीरथी जी का जल भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी केः 
कमलरूपी चरणों के उस पराग कों लेकर प्रवाहित होता रै, जो 
श्रीमता तुलसीजी की गन्ध से संमिश्चित है । इसीलिये वे लोक- 
पालों के सहित समस्त उपर के तथा नीचे के लोकों को पवित्र 
करती है । जिसकी मृत्यु संनिकट आ गयी है, ठेसा कौन म्रियमाणः 
पुरुष हागा जो श्री गंगाजी का सेवन न करेगा !# 

सो, मां! अव तुम्हारी शरणमे आ गया ह| इस अन्तिम 
अवस्था मे जननी ! अपना लेना, यही प्राथंना है । आप! दोनों 
परस्पर में चाहं जो स्पधो रखो, किन्तु मै तो दोनों को एकं ही 
मानता हँ । एक शिव के श्वेद से उत्पन्न हुं है । दूसरी ' सदां 


उनके शिर पर विराजमान रहती है । 


® या वै लसच्छीतुलसीविमिश्रकृष्णङ्किरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री .। न 
` पुनाति लोकानुभयत्र सेशानु कस्तां [न सेवेत भरिष्यमाणः ॥ 
ः (श्रीर भा० १ स्क० १६ अ० ६ श्लोक ) 
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लगभग उद्‌ महीने नमंदा मैया ने अपनी शरणमे रखा । बे 
जीव की निवबंलता जानतो दही ह। बाहनसे ही सही उनके 
चरणो की शरण में दी तो रहना हुमा । कु देखकर, कुदं सुन- 
कर, कुछ पदकर कद पुराणों से ह्म अन्य ग्रन्थों से लेकर यह 
““नमदा-दशन'” लिखा गया । इससे नभदा यात्रियों को नर्मदा 
प्रेमियों को कु भी लाम हृच्ा तो मै अपने परिश्रम को सफल 
सममगा | क ~ (> 

नमदा जी के उपर विविध भाषां में अनेक ग्रन्थ ज्िखे 
गये हें । किसी ने किसी दृष्टि से ज्िखा है, किंसी ने अपने याचा 
विवरण को रोचक बनाने के निमित्त ओपन्यासिक हंग से लिखा 
हे । युम स्वामी श्री मायानन्द जी महाराज द्वारा लिखित : "हिन्दी 
जमद्‌ पंचाङ्ग' सबसे अच्छा लगा। स्वामी जीते बड़े परिश्रम से 
बड़ी खोज बीन के साथ शाल्ीय प्रमाणो से युक्त इस म्न्थ को 
लिखा है । स्वयं स्वामी जी ने वड़े परिश्रम से दो बार दमेद्‌ा। जी 
की पैदल परिक्रमा की हे । प्रत्येक सथान को देखा है, नापा है 
ओर सुख्य-सुख्य स्थानों के घाटों के चित्र लिये हे । उनकी पुस्तक 
में ४४ चित्र हं । यद्यपि वे स्पष्ट नहीं हेता भी उनका प्रयत्न 
परम सराहनीय है । परिक्छमा सम्बन्धी सभी बातों का उन्होने 
चड़ ही सुन्दर ठंग से सग्रह किया है । स्वामी जी अन्त मे शओ्रोका- 
रर मे आश्रम वन(कर रहने लगे थे । आप मराठी ओर हिन्दी 
मे कविता भी लिखते थे। आपके ओर कड ग्रन्थ हेँ। सन्‌ 
६९२४ मं राप परमधाम को पधारे । आपकर "“नमदा पंचाङ्ग' से 
मे बहत सहायता मिली है । 

हमारे मित्र दारागंज प्रयाग निवासी प्रयाग बिश्व धिदययालय 
के अथं शाख के प्राध्यापक पं द्या शंकर जी दूबे ने भी “नमेदा 
रहस्य ` नामक पुस्तक लिखी है, उन्होने स्वयं कभी न्दा की 
परिक्रमा नहीं की “न्दा पंचाङ्ग" के ही आधार रोर इधर- 
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उधर के कुठ लोगों की सहायता से लिखी है । एक पुस्तक गुज- 
-राती की “साधकनी स्वानुभव कथा अथवा मारी नमदा परिक्रमा" 
नामक दो खण्डों मे टै । उसके लेखक हैँ स्वामी नमेदानन्द जी । 

मारे स्वामी र्ग अवधूत जी महाराज के शिष्य दे । पिले 
खण्डमे नारेश्रर से अमरकृटक तक का वणन ह । यह्‌ ३४ 
प्रष्ठ की पुस्तक दै । दूसरे खण्ड मेँ अमरकटक से नारेश्वर तक का 
वणेन है यह ६०५ प्रष्ठ कौ पुस्तक दहै । नारेश्चर में इनके गुरु 
महाराज श्री रंग अवधूत स्वामी विराजते थे। उन्दी को आज्ञासे 

नि नमदाजी की परिक्रमा की जेसा कि पुस्तक का नाम हे, 

साधक की स्वानुभव कथाः इसमे आप वीतो वातो हो अ्याधक 

हे । गुजराती भाषा-भाषियों के लिये पुस्तक पठनीय तथा शित्ता- 
प्रद्‌ है । नम॑ंदा जी पर ओर छोटे-वडे बहुत प्रन्थ हे । इन सव 
अन्थों से स॒मे सहायता मिली दै । अतः मे इन प्रन्थों के लेखक 
प्रकाशक तथा सम्पादक का अभारीदहू। 

हमारी मोटर द्वारा जो नमेदा जी की परिक्रमा हुई है, इसमे 
हमारे राजेन्द्र सिह (रज्जू मैया) का अव्याधिक सहयोग है । 
विश्च हिन्द परिषद्‌ के का्यंकतो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
-स्वयं सेवक, सरस्वती शिशमन्दिरो के अध्यापका, छात्रो, का तथा 
स्थानीय कायं-कतीश्रों का अवर्णनीय सहयोग रहा । जिससे 
नगर-नगर मे उगर-डगर मे अभूतपूवे स्वागत सत्कार हा | हम 
तो ट्रक मे भोजन की सामग्री भरकर, पाचकों को लेकर गये थे 
.किन्तु एक दिन विमलेश्वर मे होडकर कभी भी भोजन बनाने की 
अवश्यकता नहीं पड़ी । सवत्र जलपान के स्थान पर जलपान, 
भोजन के स्थान पर भोजन, रात्रि की व्याल्‌ के समय ग्यालु सब 
स्थानों मे तेयार मिली । 

इन सबके प्रबन्ध मे सैकड़ों नही, सहसो नदी, लाखों नर- 


-नारियों ने बडे ही उत्साह खे परमश्रद्धा के साथ सहयोग दिया । 
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म उन सवका नाम भ्राम नदीं जानता, उन सबके नामों का 
उल्लेख करना असम्भव है, ये सभी श्रपने आत्मीय है, उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तो शिष्टाचार हो जायगा । किन्तु इन 
सभी ने कितनी लगन से, कितने उत्साह से, कितने अरपनेपन से 
हमारी यात्रा मे सहयोग दिया इसके लिये सै दा्दिक प्रसन्नता 
प्रकट करता हूं । परमपिता परमात्मा के पादपद्मं मे पुनः-पुनः 
प्राथना करता हूँ किं इन समी भादयों की धासिक कार्यो मे अधि- 
काधिक सुचि हो | 

मो नमेदा जी की कृपा से उनके दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त 
हा । “नमदा-दशनः? द्वारा उनकी महिमा वणेन का सुयोग 
मिला । इसे म अपना सौभाग्य सममत ह| मोँ नम॑दा के 
पादपद्म मे प्राथना हैकिवे हमें प्रमु फे पादपद्मं मेत्रेम प्रदान 
करने कौ कृपा करे । इन शब्दों के साथ मै अपने इस जर वक्तज्यः 
` कों समाप्र करता ह| 


सङ्कीतेर भवन, प्रतिष्ठानपुर ४ 

† विनोत- 

पा० भसौ (प्रयागराज) ्‌ 
वेशाख क्रृ० ८ | २०८३७ वि०. ्‌ ग्रञ्ुदत्त ब्रह्मचारी 
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॥ श्रौ हरिः ॥ 


हमारी मोटर ्रारा नमेदा परिमा 
प्राक्कथन्‌ 


(0 
स॒ षिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गर ञ्जितम्‌ 
द्विष्स॒ पापजात जात कारिवारि संयुतम्‌ । 
कृतान्तदृत॒ कालभूतभीतिहारि वमेद्‌ 
त्वदीय पादपङ्कजं नमाम दाव नमेद्‌ ।|# 
( आद्य शङ्कुराचायं ) 
उप्पय 
मेकलगिरिसुता / कमलनयनी । सुकुमारी । 
ञवतनया / परम वन्दी शङ्कर प्यारा । 
प्रधहरनौ / अमल विमल जल म्रवल प्र्वाहनि 
हे तरयताप विनाश करन दत्ता! अति पावनि / 
हे दन दख दाहिनी / शरन गही तव सुखमया । 
हे कलिकल्मष काटिनी । करो कृपा करुनामयी ॥ 
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त 
® अपने जलकणों द्वारा समुद्र की उत्ताल तरद्धो मे अत्यन्त रोचक 


श्य उत्पन्न करने वाली तथा द्वैप करने वालों के भी पाप समुदाय को 


विनष्ट करने वाले अपने निमंल जल सहित आपके चरण कमलो मे हे 
त्मदा देवि भ प्रणाम करता हँ भाप यम दूतो तथा काल भूतो के भय 


का हुरण करके रक्षा करने वाली हैँ । 
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साधु बेष धारण करने पर मी मुके किसी से कु मांगने मे 
वड़ी हौ लज्जा प्रतीत होती थी । मै यही सोचता था किं जहो 
तक भी किसी से मांगना न पड़े) यहाँ तक किजवटाटकी 
लंगांटी लगाकर विरक्त वेष मे भगवती मागीरथी के पावन तटः 
पर निष्किचन भाव से भ्रमण करता था, तब भी मधुकरी मँगने 
के लिये इन्द्र, गोविन्द नाम के दो बन्धुमो को साथ रखता था | 
वे घर-घर से मधुकरी मंग लाते हम तीनां गंगातट पर वैठकर 
वांटकर पा लेते । 

मेरे मन में यह भाव ठउठा कि इस देश मं लाखो करोडां ऋषि 
सुनि केवल कन्द, मूल फलों पर ही निर्वाह करते भरे । अकेले 
नेमिषारण्यमें ही ्रटासी सहस ऋषिगण रहते थे ¦ वे सव-के- 
सब विना जोती बोई भूमि में स्वतः उत्यन्न कन्द मूलो से निवह 
करते थे । क्या भारत भँ यव कोई रेसाः स्थान नहीं दे जहां उदर 
पूति के निमित्त बारहो महीने कन्द मूल मिल सके । भै सबसे 
पूता कोड फेसा स्थान वताश्नो जहाँ खतः प्राप्त कन्द मूल फलों 
से उद्र पतिं हो सके । किसी ने बताया चित्रकूट एेखा स्थान है 
जहां वनां मे कन्द्‌, मूल फल मिल सकते हे । एक त मुभे अपनी 
च्राप बीती कथा भी सुनायी किएक बार हम अनसूयाजी केः 
वोर जङ्गलो मे भटक गये । कहीं मार्ग ही न मिला ¦ भूख के 
कारण प्राण निकले जा रहे थे । चलते-चलते एक साधु को कुरिया 
पर पहुचे । हमने कहा-“महात्माजी । हयं वड़ो भूख लगी है 
ङ्च खाने को दो तो दो ।'' यह्‌ सुनकर वे महात्माजी हंसे उन्होने 
चिमट से अपनी धूनी से एक वड़ी-सौ कन्द निकाली ! उसकी 
राख कड़ी । एक गीले कपडे पर उसे कई वार पटककर फा | 
उसमें से चाबलं कौ भाति बहुत से दाने निकले । उन्होने एकः 
पत्ते पर बे हमं दिये । हमने उन्हें खाया । उन बड़ा सुगन्ध 


(न 
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निकल रही थी, खाने में बहुत मीटे परम स्वादिष्ट । उन्दं खाकर 
रण्डा पानी पीया । परम सन्तोष हुमा ।"' 

इस कथा कों सुनकर मेरी जिज्ञासा बहुत बढी । मने सोचा-- 
““ठेसी कन्द का पता यदि सुभे लग जाय तो जीवन भर चित्रकूटः 
मे ही रह जा 1" यह्‌ सोचकर मे चिच्रक्रूट गया । वहो के निवा-. 
सियों से, पण्डा पुरोहितो से कन्द मूलों के सम्बन्ध मंप्र्ला 
उन्होने बताया-- महाराज, ये सव पुरानी बातें है एक वैरागी 
महात्मा थे, उनको उस कन्द का पता था। उनका देदान्त होः 
गया । अव कोड उस कन्द को जानने वाला नहीं हँ । कन्द तो 
अव भी जङ्कलों मे मिलते है किन्तु कमर तक गड्ढा खोदो तो 
संभव है कन्द मिल जाय । कभी-कभी नहीं भी मिलती । उसकी: 
वेल भी मुभे दिखायी । अव बारहो महीने कन्द मूलो पर निवहः 
करना श्मत्यन्त कठिन दहे । मेने साचा-पूरं दिनकन्दा काह 
खोजने खादने मं ससय बीता तो फिर भजन क्या करेगे मे निराश 
होकर लोट छाया । 

किश्ती ने बताया नसेदाजी के किनारं के जंगलो मे कन्द मूल 
फल मिलते है, से नमंदाजी के किनारे हसङ्गाबाद्‌ गया । वहो भी! 
लोगों ने बताया--मदाराज, यहां कोड एेसे कन्द मूल फल नहीं 
हे जिनसे बारहो सीने निवह हो सके । जङ्गली विल्व के फल 
वश्य ह वे मी २-३ सहीने मिलते है । वर्ह से भी निराश होकर 
मै प्रयागराज से अआ गया ओर हिन्दी प्रेस के स्वामी पं रामजी 
लाल शमो से सेने कहा-मे तुम्हे पुस्तके लिखकर दे दिया 
करतगा । तुम मेरी भिक्ञा के लिये ३०) महीने मुर दे दिया करना] 
उन्होने इसे सटषं स्वीकार किया तभी मेने दा भागों मे उन्हे 
“भक्त च रितावलौ “ लिखकर दी । 

मेरे बहत से साथी नमंदाजी की परिक्रमा करते थे, बे अपने 
अनुभव सुनाते थे । नर्मदा ही एक देसी परम पावन नदी है 
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पजसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है, कोई बारह वषं मे कोई 
६ वषं में ओर कोड तीन ही वर्षमे न्मदाजी की परिक्रमा करते 
ह । नमंदाजी की परिक्रमा पैदल ही की जाती है मौर निष्किच्नन 
भाव से । परिक्रमा में स्थान-स्थान पर अन्न क्षेत्र लगे हृए ये । धनी 
हो दरिद्र हो सभी को सदावतं के ग्रन्नसे ही निर्वीह करना पड़ता 
था । त्तोर नहीं कराते थे । नर्मदा को पार नही कर सकते थे, एक 
चार भोजन करते थे । चातुमीस के चार महीने एक ही स्थान प्रर 
रहना पडता था । ओंकारेश्वर को शूलपाणि की चाटियों की वन 
डया मे वहां के कोल-भील सभी यात्रियों का सामान लूट लते 
थे । रागे धमोतमा सेठ लोग उन्हे आवश्यक सामभ्री द देते थे। 
नित्य नमंदा का स्नान, नमेदा जलपान आवश्यक था । सहसो 
नर नारो.उन दिनों नमेदाजी की परिक्रमा क्रियाकरते थे। श्री 
गोरी शंकरजी महाराज जमात हाथी , घोड़ों के साथ सैकडं 
साधुच्रां को मण्डली लेकर सदा नम॑दाजी की परिक्रमा किया 
करते थे । गौरी शंकरजी महाराज को सुनते है नमदाजी सिद्ध 
थी, जव कमी उनके भण्डारे मे घृत की कमी पडती थी तो सुनते 
हे वे नमंदाजो के जल को मेँगवाकर उसी मे पूडि्यो उतरवाते 
थे | किर समय पर जितने कनस्टर उधार मेँगाति ये उतना घृत 
नमदाजी को दे देते थे । उनके मोर भ बहुत से चमत्कार प्रसिद्ध 
ह। रमभा बहुत सं महात्माओं के सम्बन्ध में हम वालकाल 
से सुनते आते थे कि वे गंगाजी, यमनाजी, सरयूजी, नमदाजी से 
जल संगाकर समय पड़ने पर उससे घृत का कामले लेत थे | 
एक वार हमारे भी मनम चआायाकि उखे हममे भी कु 
सिद्धि है या नहीं । हमारे मेँगाने पर युना जल घृत का काम 
करता ह या नहीं । वात यह थी कि हमने प्रयागर ज मे युना 
तट पर गोघाट मे पुरुषोत्तम मास मे एक महीने का बड़ा भारी 
यज्ञ किया । यज्ञ के अन्त मे भण्डारा हरा । ओर सवबतोखा 
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गये अन्त में भिज्धकों का मोजन हुश्मा । उस समय घृत चूक गया 


था । भल्लक चिल्ला रहे थे-पूडी लामो, पूडी लाच्मो 1 इतनी 
शी्रतासें घृत का प्रबन्ध होना बहत कठिन था । तमी मेरे मन 
मे आईं कि देखें ्रपनेमें कु सिद्धि हैया नहीं] चुपके से 


यमुनाजल मेगाकर देखें पूड़ी उतरती है या नहीं । मेने अपने एक 
वहत दी अन्ध श्रद्धालु परमहंस को वुलाकर कटा-तुम चुपके 
से दो कनस्टर यमुनाजल लाकर कढई मे डालो देखें पूडी उतरती 
हे या नहीं| किसी से कहना मत । 

ह तो अन्ध भक्त दी ठ्हरा। दोनों कन्धां पर दां कनस्टर 
लादकर यमुनाजी कौ सोदियों मे उतरता हृचख्ा चिघ्लाता जाता 
या, अव सब लोग चमत्कार देखो, यमुनाजल में पूडियां उतरेगी। 
सव लोग वड उस्युकता से इस चमत्कार को देखने के लिये 
प्रतीत्ता करते लगे । मेरा हृदय धुकरुर-पुकुर कर रहाथा। हे 
भगवान्‌ ! आज रही सही प्रतिष्ठा मी धूल मे मिल जायगी । 
यमरुनाजल में पूडी न उतरीं तो सव लोग करगे ठोगी है अपनी 
सिद्धि की डींग सारता है। देखा देखी साधे योग । द्वीजै काया 
वादेः रोग । से मन-दी-मन भगवान्‌ से प्राथेना करने लगा । 

उसी समय नैनी के रईस स्वर्गीय लाला वेनी प्रसादजी दो 
कनस्टर घी लेकर आ गये । मेरे हषं का ठिकाना नहीं रहा । सेने 
कदहा--परमहंस !, चले आरो, चले श्राश्मो । ययुनाजीने घी 
भेज दिया। सो उस समय तो काम चल गया किन्तु हमने 
अपनी आंखों से कभी गंगा-यमुना सरयू-नमेदा के जल से पड़ी 
नते नहीं देखी । यों महात्माओं मे सभी सामथ्यहे बवेजाों 
चाहं सों करें । 

हों तो नर्मदा! परिक्रमा मे महात्मा गोरी शंकर महाराज का 
चड़! नाम दै । उनके पश्चात्‌ उनके दो-तीन उत्तराधिकारियों ने 
जेसे-तैसे जम।त चलाई । फिर वह लिज्न-भिन्न हो गयी । अव 

ग्‌ 
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नमदाजी की परिक्रमा में कोई जमात तो नहीं चलती है । सर्वः 
साधारण सहस्रं नर-नारी अव भी परिक्रमा देते है । पदिले जैसी 
भावना नहीं रही, प्रबन्ध भी नहीं रहा, अन्न क्षेत्र भी प्रायः बन्द 
हो गये । कदी-कहीं रह गये है फिर भी जैसे-तेसे परिक्रमा तो 
चालू ही है| 
वास्तव मे परिक्रमातोपैरोंसेहीकी जाती है। परिक्रमा के 
मन्त्र मं कदा है-मेरे जो मी जन्मान्तरों मे किये हु पाप है, वे 
सब-के-सव पाप प्रदक्षिणा करने से पद्‌-पद्‌ पर नष्ट हो जाते है| 
` जैसे व्रज में गोवर्धन की परिक्रमा की जाती हे, वैसे ही दक्तिण 
मे अरुणाचल पवत की प्रदक्षिणा करते है । स्कन्द्‌ पुराण मे अरूणा- 
चेल प्रदक्तिणा का अनन्त माहात्म्य बताया है, वहाँ महादेवजी ने 
स्पष्ट कहा है-अरणाचल मेरा ही रूप है अतः अरुणाचल की 
भद्किणा कभी भी वाहन के द्वारा न करनी चाहिये । इसमे दृष्टातः 
देते हुए कदा है--एक धर्मेकेतु नाम का राजा था, वह यमलोक 
से प्रदक्तिणा करने आ्आया था । उसने घोडे पर चद्कर ही प्रद्तिणा 
करना अच्छा समा । उसने ज्यों ही घोड़े पर चटक प्रद्तिणा 
की तो तुरन्त वह घोड़ा देवतां द्वारा पूजित होकर शिवजी के 
गणनाथ पद्‌ शौव पद्‌ कों राजा के देखते-देखते उसे छोड़कर प्राघ्र 
हो गया । जब राजा ने देखा घोडा शिवजी का गणनाथ हो गया 
है तो फिर राजाने भी पैरो से ही पैदल-पैदल परिकमा की । 
इसके प्रभाव से वह राजा भी शिवजी के गणपति पद्‌ को प्राप्न 
हां गया |` 


१. यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे ॥ 

२. न वाहनेन कुर्वीत मम जातु प्रदक्षिणाम्‌ । 
धर्भलुन्धमना जानच्छिवाचारपरिप्लुतिम्‌ ॥ 


क 


ध छ 
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पहिले समस्त तीथे यात्रायं पैदल ही होती थीं | लोग चारों 
धामों की यात्रा १२-१२ वर्षो मे कृरते थे । वद्रीनाथजी कीमी 
पेदल ही याघ्रा होती थी । हम सदा प्रतिवषं पैदल ही जाते थे । 
जव से मोटर जाने लगीं तब से प्रायः सभी तीथं यानी मोटर से 
ही जाने लगे हे। 

म भी नमदाजी की पैदल ही यात्रा करना चाहता था, किन्तु 
निव्य नदई-नदई्‌ धार्मिक प्रवृत्तियों मे फंसे रहने के कारण नमेदां 
परिक्रमा के विचार को भूल गया । जव मेने देखा मेरे समस्त 
साथी एक-एक करके परलोकवासी हां गये ओर मे मी नदी 
के तट के वृत्त के समान, पके हए आराम के फल के समान वनः 
गया, न जाने कव नदी मेंवाद आ जाय करि धराशायी वनं 
जाञं । कव वायुका भोका ्ा जाय व्ृक्षसेचू पड़ं तो नमेदा 
परिक्रमा कौ स्मृति आईं । अव शरीर मे पूववत्‌ उत्साह नही 
रहा । अव पैदल चलने योग्य शरीर की शक्ति नहीं रही तो मेने 
सोचा-लात्मो मोटरसे दी परिक्रमा करके इस सद्वासना 
की पूतिं कर ले । इसलिये मोटर द्वारः ही परिक्रमा करने का 
विचार किया । कुलम लोगों ने कहा भी-“अजी, मोटर से क्या ` 
परिक्रमा । यद्‌ तो मोटर की परिक्रमा हुड ।'° मेने कहा-“भाङ 
न करनेसे तो कुछ करना श्रेष्ठ ही है । (अकरणात्‌ मन्द करणं 


न ~ ~ = 





धरमक्रेतुः पुरा राजा यमलोकादुपागतः। 
मम॒ प्रदक्षिणां कतु तुरगेणाऽभ्यरोचयत्‌ ॥ 
क्षणेन तुरगो जातो गणनाथ सुराचितः। 
प्रतिपेदे पदं शैवं विमुच्य धरणीपतिम्‌ ॥ 
वीक्ष्यतं वाहनं भूयो गणनाथ वपुद्धंरम्‌ । 
पाद प्रदक्षिणां कृत्वा स्वयं च गणयोऽभवत्‌ ॥ 
(स्क पु०° माऽ ख० ई: अऽ ८ से ८७ तक) 
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श्रेयः ।' नमंदा मैया का दशंन होगा, प्रतिदिन नमदा जल का पान 
स्नान मिक्तेगा । देश-दशन होगा । नये-नये नगर घाट, मन्दिर 
देखने को मिलेगे, नमेद। के किनारे वास करने बाल्ञे पुण्यात्मा 
पुमषों के, साधु सन्तों के दशेन होंगे । स्कन्द पुराण मेलिखा 
ह--गङ्गाजी तो कनखल में पुण्यप्रदा है ओर सरस्वती कुरक्षेत्र 
में पुण्यप्रदा है, किन्तु नमेदा तो चाहं जिस प्रामसे गयी हों, 
जिस अरण्य से गयी हों, वे तो सवत्र ही पुण्य प्रदात है । नर्मदा 
जीका नामलेने से ही एक जन्मके पाप नाशो जातदहै, 
दशन करने से तीन जन्म के पापनष्टदहो जाते है ओर स्नान 
करने से सदसो जन्मों के कलियुगमें पाप नष्ट दहो जातेदहै। 
अतः पैदल परिक्रमा काफल नभीदोतो भी स्मरण, दशन, 
स्पशे, स्नान ओर पानसे पाप तोक्टेगेी। नकरनेसे तो 
मोटर परिक्रमाभ्रष्ठदही है। 
एक आदमी खाट पर वेठकर मजन कर रहा था | किसी ने 
हा--अरे, त्‌ खाट पर बैठकर भजन करता ह १ उसने पृष्ठा- 
माई साहव ! आप किस पर वैठकर भजन करत है १ उसने 
दा-“हम तो कीं मी बैठकर भजन नहीं करते ।› तव उसने 
कहा--^तो कम-से-कम च्ापसे तो हम अच्छेही हे ।" यदी 
सोचकर हमने मोटर द्वारा ही नमेदा परिक्रमा करने का निश्चय 
किया । 
अव हमारे सम्मुख एक जटिल समस्या थी, आज तक मोटर 
दारा किसी ने परिक्रमा की नही। मोटरसे परिक्रमा होभी 
सकेगी या नहीं । तब हमने भारतवषे कौ पक्की सड़कों के मान- 
प्चित्र (नकशे) मंगाये । प्रोफेसर राजेन्द्रसिह (रज्जू मेया) से 
कहा । उन्होने बड़ा परिश्रम किया कलकनत्ते रादि से कठिनता से 
ड सड़कों के मानचित्र लाये । कई महीनों तक मानचिनं द्वारा 
अपने सहयोगी, साथी, इष्टमित्र से सम्मति करके एक यात्रा 
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का कार्यक्रम बनाया । उसमें इन वातों का विशेष ध्यान रखा क 
निद्य प्रति नर्मदा स्नान करने को मिले! रात्रि में जहां तक हो 
नदा किनारे दी विश्राम हो, म॒ख्य-मुख्य तीथं छूटने न पावे । 
मानचित्रों से हमने अनुमान लगाया । सादे तीन सहस कीलो 
मीटर यात्रा होगी । किन्तु जब यात्रा की तो लगभग सादे पाच 
सहस्र किलो मीटर हइ । 
कहो से यारा उगादे जाय । परिक्रमा का नियम है किं जहां 
से परिक्रमा प्रारम्भ की जाय वहीं च्राकर समाप्र कौ जाय) 
हमने जबलपुर के समीप मेडा घाट की बहुत प्रशंसा सुनी थो । 
२५-३० वषं पूव वहाँ गये भी थे । पं० शिवरामजी पटेल का 
प्रह था परिक्रमा भैडा घाट से दी उठायी जाय । अतः हमने 
उस स्थान को देखने के लिये शरद पूणिमा का उतसव अबके 
मेडा घाट पर ही करते का निश्चय किया । शरदोत्सव में हम लोग 
१०-१२ मन दूध की खीर वनवाकर उसके साथ खासी दमा 
जुकाम की अरषधि वितरित करते ह । यह्‌ उत्सव असी मे तथा 
प्रयाग के स्वरूप रानी पाकं मे सनाया जाता था। अबके पं० 
शिवरामजी पटेल के संरक्षण मे विशाल रूपमे मेडा घाट में 
मनाया गया । ओषधि के प्रलोभन से बहुत वड़ी भीड़ उपस्थित 
$ | उस भीड़ को देखकर एेसा प्रतीत होता था कि संसार के 
अधिकांश मनष्य रोगग्रस्त है । | 
मेड घाट के सौन्दपं को देखकर मन मुग्ध हो गया । यहां 
सरित प्रवरा भगवतो नमंदा सङ्गमरमर के पहाड़ों को काटती हहे 
बड़े वेग से प्रवाहित हई है । इन इतने संगमरमर के सुद्‌ पहाडो 
को माता ने कितने युगो मे काटते-काटते वतेमान मागं बनाया 
होगा ९ कभी माता पहाड़ की चोटी पर बहती होंगी । उसके 
चिन्ह अभी स्पष्ट प्रतीत होते है । पञ्चवटी घाट से नमेदा के 
इस अनुपम दृश्य को देखने नौका द्वारा सहस्रो देशी-विदेशी नर 
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नारी निस्य प्रति आते दहै। रेसा दृश्य संसार भरसे स्याद्‌ ह) 
कहीं हो । इसे देखने इंगलैण्ड, रूस, जमनी, स्वीजरलेण्ड आदि 
विदेशों से बहुत से विदेशी निस्य आते रहते है । नौका का 
भरचन्ध सध्यप्रदेशी सरकार की रोर से है। प्रत्येक नीका मे 
पुलिस के एक दो सिपाही साधर जाते है । नौका चलते ही 
कहीं काले संगमर के तट है, कहीं लाल, कटी ट्र, कीं वगुला 
के पंखके सदश सफेद संगमरमर के पाड हं । सेकडों फुट 
ऊचे किनारे है । ठेसा लगता है मानो नमदा के दोनों तते ऊ 
दोनों ओर किले की सुदद्‌ चिकनी सीध दीवारे खड़ी हो । अने 
चलकर भूल अुलेया त्राती है, एक विस्वृत-सा तालाब वन गया 
है, वहां यात्री यह नहीं बता सकता नमदा किधर से आं 
रही है । संगमरमर के चष्रानों मे सूय, चन्द्रमा, हाथी, हाथी 
के पैर, हलुमानजी आदि की जल के प्रवाह के कारण प्राक्त 
मूतियों बन गयी दै । आगे बन्दर करद्नी दै । प्रवाह के मध्य में 
संगमरमर का एक बहुत बड़ा चदान है । उसमें शिवजी की लिङ्ग 
स्थापित है । कहते है इन्दौर की अहिल्यावाई ने इसे स्थापित किया 
या । यहां पर एक बहुत पुराना बूटा मगर रहता था । शिवजी 
के पुजारी मुभे वताते थे मै नित्य परति एक मोटी रोटी उसे दे 
अताथा। मेरे पुकारने पर वह्‌ भट निकल आता था | हम 
दोनों साथ-साथ तैरते थे । मेरे हाथ से रोटी खा लेता था । उसने 
आज तक कभी किसी को हानि नही पह्ुचाई । उस समय वह 
जीवित था। जव हम परिक्रमा से लोटे तो सुनते है उसका 
दहान्त हो . भया । उसको खाल किसी अधिकारी क पास सुरक्षित 
ठे । नोकायं बन्द्र कूदनी चट्मानो तक्‌ जाती दे, आगे धू्माधार के 


क्ल 


स 
को 
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मेडा घाट ह्लोटा-सा भ्राम दै । १००-१५० की बस्ती होगी । 
वह भी अभी थोडे ही दिनों से बसा है । उसमें सफेद पत्थरों की 
मतिमति की मूर्वियँ बेचने वलते ही रहते है । छोटा-सा 
बाजार दै। डाकघर, प्रारम्भिक हिन्दी पाठशाला, पुलिस कौ 
चौकी, तार घर आदि श्राघुनिक सभी सामग्री उपलब्ध हे । एक 
दोट-सा आआजयव घर भी है, जिसमे जीवित मतक जानवर रखे 
गये है । बहुत से एेसे शीशा दै जिनमें अपनी विचित्र प्रकार कां 
आकरृतियों दिखाई देती हँ । यात्री उन आकृतियों कों देखकर 
हँसी के मारे लोट-पोट हो जाते है| हम वहत देर तक अपनी 
मिन्न-सिन्न आकृतियों को देखकर अपना मनोरञ्जन करते रहे । 

अनेक शिवजी के मन्दिर है, दिगम्बर जेनियों का विशाल 
मन्दिर ओौर बहुत बड़। धर्मशाला है । तीन डाक वेँगले हे, वे 
नर्मदा तट पर बहत ही भव्य बने हे । आधुनिक सभी उपकरण 
उनमें उपलब्ध है । अभी-अभी पयंटन विभाग की ओर से एक बडा 
विश्राम गद वना दै। जिसमें एक कमरे की एक दिन कौ ४०) 
शल्क है । अँगरेजी शासन काल में अंगरेजों का यह्‌ मनोरञ्न 
स्थान था । अंगरेजों का यहां एक तट पर बड़ा सुन्द्र नाचघर 
बना दै वहोँ वे छवियों मे खी पुरुष सम्मिलित रत्य किया करते 
ये । अव वह रिक्तं पड़ा है । शरदोट्सव हसने उसी नृत्य घर के 
विशाल मैदान मे किया था । नृत्यघर में चोबीस घण्टे का दमोह 
के भक्तों द्वारा अखण्ड कीतेन कराया था । ८ 

यहाँ से लगभग एक मील की दूर पर धूाघार है । वहां 
नर्मदा सैकड़ों फुट उपर से नीचे गिरी है। ञचे सेधारा 
गिरने से जल के पौन दूध की मति शुभ्र दीखते है । गमि मे तो 
धारा कम हो जाती है । वषो मे तो वास्तव मे धू्राधार ही बन 
जाता है । सफेद पत्थर की मू्तियों की सैकड़ों एस की फोपड्यों 
स दुकानें हे । देश-विदेशों के विभिन्न प्रान्तों के सहस्र यात्री इस 
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दृश्य को देखने नित्य प्रति आते है । राति की चोदनी में संगमर- 
मर कौ शिलायें दूध कौ फेन की भांति चमकतो है । शरद पूणिमा 
को रात्रि मे अत्यधिक दशेनार्थी आते है । बीच ही ६४ यागि- 
नियो का मन्दिर. । ६४ योगिनियों की कैसी कलात्मकं मूतियां 
थी । आततायी दस्यु घमीं मुसलमान धर्मान्धों द्वारा सभी मूतियां 
तोड़ दी गरे है । उन्हे देखकर हृद्य मे एक प्रकार की टीस उत्पन्न 
होती है । नमेदा किनारे के प्रायः बहुत प्राचीन मन्दिर इन धर्म॑ 
षी मूतिमञ्जक यवनो द्वारा खण्डित किये गये हे । 
यहो एक तालाव-सा है, जिसमें से नमेदेश्वर शिवजी निक- 
लते हे । सम्पूणं भारतवर्षं म तथा विदेशों मे यदीं से मन्दिरे से 
स्थापित करने के लिये शिवजी जाते है । नंदा का प्रत्येक 
ककड शंकर है । नमदाजी शिवजी की पुत्री है । शिवजी जव 
प्रसन्नता के साथ ताण्डव नृत्य कर रहे थे तो उनके पसीना से 
माता नमेदाजी की उत्पत्ति हुई । उन्हें विन्ध्य के पुत्र मेकल ते 
धारण किया इसलिये ये मेकल सुता भी कही जाती है । पुराणों 
मं इनकी अनेकों कथायं हे स्कन्द पुराण तथा वायु पुराणमेतो 
इनको महिमा के रेवाखण्ड ही है । उन्ही के स्राधार पर प्रथक 
नमदा पुराण मी छप गया हे | & 
भेडाघाट हमको अत्यन्त हो मनोहर तथां सुखप्रद प्रतीत 
ढञ्ा । यदी निश्वय हृश्रा कि यहीं से नमेदा परिकरिमा उटायी 
जायगी । एसा निश्चय करके शरदोत्सव करके हम प्रयाग लोर 
आये । 
अव हमारे सामने कईं समस्यायें 
ही देखकर यात्रा नही उठाइ जा सक्तं 
चाहिये, जहां ठहसेगे वहां के 
~ ~, _<ः ~ ¢ ९ 
वाह्य । साभाग्य से इसी वर्षं 
विशाल द्वितीय महोत्सव हु्ा । 


थी । केवल मानचिच्रों को 
[९ ©, £ 8९ 

1। ऊख मागे दशक होने 
ङं निवासी प्रबन्धक भी होने 
माघ मं विश्व हिन्दु परिषद्‌ का 
उसमे देश भर के लालों मवुष्य 
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आये | नम॑दाजी की परिक्रमा में तीन प्रान्त पड़ने हैँ । अधिक तो 
मध्य प्रदेश ही पड़ता है| अन्त मे गुजरात प्रान्त पड़ता है । 
वीच में बहुत दी थोडा महाराष्ट्र का कुच भाग पडता दे । रज्जू 
सयां ने उन प्रान्तों के समस्त विश्व हिन्दुः परिषद्‌ के कायेकतो्मों 
से हमारा परिचय करा दिया। बे इस समाचार से अत्यधिक 
उत्साहित हए ओर उन्दने परिक्रमा मागे मेँ सभी प्रकार केः 
प्रबन्ध करने कौ द्‌ प्रतिज्ञा कौ | 

हम सोचते थे किं इस ेसी विकट यात्रा में कौन हमारे साथः 
जायेगा । हमारे दी १०-२०-५० आदमी साथ होगे । हमारे 
सामने मोटर की मी समस्याथी। आश्रमकी एक टूटी एूटी 
पुरानी मोटर है | वह्‌ इस कँंकरीली पथरीली विशाल यात्रा मेः 
जा नही सकती । लोग इतनी बड़ी यात्रा को अपनी मंगनी मोटर 
दे नदीं सकते । इस समस्या को भी हमारे संकीतेन भवन न्यास 
के अध्यन्त पं० यशवन्तराय हरिशंकर वोरा ने निर्णीत कर दिया । 
उन्होने एक वहत ही सुन्दर समस्त साधनों से युक्त नयी मेटा- 
डोर गाड़] हमे चालक सहित यात्रा के लिये प्रदान करदी 
जिससे १०-१५ आदमी सुखपूवंक यात्रा कर सकते है । साथ ही 
मार्ग व्यय केलिये पोच सहस रुपये भी दिये ओर यह्‌ भीः 
अश्वासन दे दिया कि ओर भी जो व्यय होगा बह में दगा । 

अवतो प्रायः सभी समस्याये निर्णीत हो गयी । निश्चय 
हरा तीर्थराज प्रयाग का माघ मेला समाप्त करके माघ कौ 
पूर्णिमा को यँ से चलगे । प्रतिपदा कों भेड़ा घाट पर्ंचकरः 
फाल्गन कृष्णा द्वितीय से अष्टमी तक भेडाघाट में श्रीमद्‌भागवत 
तथा भागवत चरित सप्ताह का सात दिन उत्सव करेगे । फाल्गुन 
शक्ला नौमी (२१ फरवरी) को भण्डारा करके नमेदाजौ मे परि- 
क्रमा का संकल्प लगे ओर फाल्गुन शक्ला दशमी (२२ फरवरी) 
से मेडा घाट से प्रस्थान करेगे 1 
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उसी समय बृन्दावन कौ सुप्रसिद्ध रात मण्डली के स्वामी 
पं० कुवरपालजी शमौ का पत्र चआ्ायाकि मै मी अपनी मण्डली 
सहित आपके साथ नमंदा परिक्रया में चलेगा । मैने सोचा- 
यह तो सोने में सुगन्ध है । रास मण्डली साथ चलेगी तो परि 
क्रमावासियो को व्रजको रासलीलाकाभो लाम होगा। मैने 
लिख दिया । आप माघको पूर्णिमा को मेडाघार पर्हुच जाये | 
सो बे लेखानुसार पूणिमा से पहिले ही मेडाघाट परहुच गये | 

यह्‌ हमारी मोटर्‌ द्वारा नमैदा परिक्रमा की भूमिका है । 
प्राककथन ह अव श्रागेसे हम धारा प्रवाह रूप मे अपनी याचा 
का वणेन करेगे । पाठक अपिम अभ्ायों २६ दिन की याच्ना 
के प्रकरण की प्रतीन्ञा करें । 


खप्पय्‌ 


09 जल ऋषरत समान पान कारे हिय हरषावै। 
आवे तव तट निकट शोक सन्ताप नसावे ॥ 
अत्गाहन जे कर न पुनि भवसागर आवै 
मिट शोक दुख दुरित परम सुख प्रानी पातेः ॥ 

सव-वनमे मटकत दुखित, चरन शरन जननी गह्य | 

हे कलि कल्मष काटिना, करो कपा कर्नामयी ॥ 


संकोतेन भवन, प्रतिष्ठानपुर 


दूस (मरयाग प्रथ च॒ न 
भाद्र-शठ वामन द्वादशी २०३६ वि 6 दत्त ब्रह्म या 
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| श्री हरिः ॥ 


हमार मोटर द्वारा नसंद्‌ा परिमा 


भेडाधाट से धनपुरी तक 
2 


त्वदम्बुलीन दानमीन दिव्य सम्प्रदायकम्‌ 
कलौ मलौधमारहारि सवतीथैनायकम्‌ । 
स॒मत्स्यकच्छ नक्र चक्रवाकशमेदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमेदे ॥# 
( आद्य शङ्कुराचायः ) 
दप्पय 
५ ¢^ भ, ५ 
जगकरं पावन करन स्वगतेः मा! ठम आयीं। 
उतरी विन्ध्य समीप सुता-मेकल कहलायी ॥ 
गिरि वन तोरत बरही मिली सागरम जननी । 
शरणागत दुख हरत सकल जग पावन करनी ॥ 
अति परावन तव उभय तट, परिकम्मा जे जन कर। 
_ कौटि जनमके पाप. तिनि, पय परतत जनन। हर॥ जननी हरे ॥ 


® हे मां ! आप मत्स्य, कच्छप तथा नक्र आदि आपके जल मे रहने 


-वाले जन्तुओं को तथा आपके तट कै वृक्षों पर रहने वाले चकवा-चकवी 
आदि पक्षियों को सुख देने वाली हैँ । आपके चरणकमल कलिकाल के पाप 
पुञ्ज रूपी भार को हरने वाले हैँ तथा आपके जल मे मग्न रहते वाले 
-दीन-दुखी मत्स्यो को दिव्य गति देने वले ओर सवं तीर्थो के जलो में 
-सर्वश्रेष्ठ हे, एेसे आपके पादपद्यों मे बारम्बार नमस्कार है । 
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माव शुक्त पूणिमा सं० २०३५ ( ता० १२ फरवरी ) कोम 
लोगों ने तीथराज प्रयाग से प्रस्थान किया चौर रातिके १२ वजे 
जावालिपुर ( जबलपुर ) पर्हचे । वरँ स्टेशन पर शिवरामजी 
पटेल श्री पुरषोत्तम संघी जी तथा रमेशचन्द्र ज्रग्रवाल आदि 
बन्धु मिल गये । स्टेशन पर दी हमें पर्किमामें ले जाने बाली 
वोराजी की मेटाडोर मोटर मिल गयी । उसीसे हम उसी समय 
ही मेडाघाट चलते गये । वहां स्वर्गीय श्रीराम सनेदी महाराज का 
वनवाया हुता एक रिक्त आश्रमथा उसी में जाकर ठहर गये । 

प्रतिपदा को वहाँ स्थान स्वच्छ कराकर पाण्डाल आदि का निमण 
कराया । स्वामी छंवर पालजी की रासमण्डली हमसे पूवं ही 
भेडाघाट परहच चुकी थी । द्वितीया से श्रीमद्‌भागवत संहिता का 
तत्राह पारायण चआचाये पं० राजदेव उपाध्याय जी द्वारा तथा 
भागवत चरित सप्राह का पारायण पण्डित राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी 
ओर वहोँ कौ संस्कृत पाठशाला कै १०-१५ विदयाधियों द्वारा आरम्भ 

डना । प्रातःकाल तो बाजे तबले के साथ सस्वर सामूहिक भाग- 
वत चरित का पाठ होता। दूसरी ओर श्रीमद्‌भागवत संहिता 

का मूल पाठ होता। नमैदाज्ी को सुनाने के लिये ही तट पर 

ही व्रहद्‌ पांडाल बनाया था, जिससे नमेदाजी पाठ सुन सके । 
तीन बजे से आचाय जी भागवत को कथा करते ७ वजे तक । 

८ बजे से रासलीला अभिनय होता । एेसा उत्सव भेडाघार में 
कभी हमा नहीं था । अतः भागवत ओर वृन्दावन की रासलालां 
की प्रशसा सुनकर ८-८ १०-१० कोशा के नर-नारी एकत्रित होते । 

विशेष कर रात्रि के समय तो रासलीला मे अपार भीड़ होती । 

भीड़ सम्हाले नदीं सम्दलती थी । बड़े उत्साह से सप्ताह यज्ञ. 
पात हवा । फाल्गुन कृष्णा € (२१ फरवरी ) को हवन, नर्मदा 

वरूजन न्रह्मभाज हा मौर उसी दिन वहां सभो ने नर्मदा परि- 
कमा का सङ्कल्प जिया । 


श्न 


रास 
नकर 
[व 
न 





च क्‌ 





हमारी मोटर द्वारा नमेदा पण्रिमा २९ 


हम तो डर रहे भे कि हमारे साथ कौन चलेगा डरते-डरते 
खक वस ३००) नित्य के हिसावसे को थी किंबसके लिये ५० 
आदमी होगे शी या नहीं किन्तु यात्री इतने वद्‌ गये किं तीन वसें 
करनी पड़ीं । सामान ठोने को एक दरक भी कौ । एक हमारी मेटा- 
डोर गाड़ी, एक वालक्रष्ण जी टण्डनजी कौ, एक शिवराम परेल 
की जीप ४.५ अौर मोटर इस प्रकार ५०-१२ वाहन परिक्रमा के 
लिये तैयार हए । 


परिक्रमा प्रारम्भ 


फाल्गुन कृष्णा दशमी (२२ फरवरी) प्रातःकाल स्नान पूजन 
आदि निव्य कर्मा से निवृत्त दोकर हमारी यात्रा मण्डली ने नमेदा 
परिक्रमा के लिये प्रस्थान का निश्चय किया । असमरकटक्‌ जहां 
ते श्री न्मदाजी निकली है, उसके पास शदडोल जिले में एक 
धनपुरी स्थान दै । वहो के लोग कई वर्षो से वहं जाने को मेरे 
पी पड़े थे । इस वषं सी वे माघ सें मेरे पास आये । उनको मैने 
वचन दे दिया था कि नमेदा परिक्रमा के समय फाल्युन शुक्ला 
दशमी ( २२ फरवरी ) को हम पूरी मण्डली सहित आपके यहां 
ठहस्गे । उन्होने उसी क्रम से वहां विष्णु यज्ञ का आयोजन केया 
था। आज प्रथम दिन धनपुरी में ही विश्राम करने का निश्चय 
किया । . 

हम सोचते थे, मेडाघाट से हम नित्य कर्मा से निवृत्त होकर 
प्राततः ८-€ वज्ञे चल देंगे ओौर ४-५ बजे धनपुरी पटच जा्येगे, 
क्योकि मानचिच्रों से नापकर हमने भेडाघाट से धनपुरी १५५ 
कि सी सममी थी । किन्तु यात्रा करते पर २५०-३०० कि० सी? 
के लगभग निकली । 


हम तो पूजा पाठ से लगभग ८ बजे ही निवृत्त होकर चलने 
को तैयार हो गये । किन्तु २५०-३०० नर-नारियों की तैयारी मे 
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दर होना स्वाभाविक दै । फिर जीव का एक धर्मं है, सवसे अधिकः 
अपनी सुख सुविधा का प्रबन्ध करना। उसकी इच्छा पूतिन 
हान पर्‌ दूसरा पर दाषारोपण करना । जेसे हम आम बाँट रहे 
हा । ममां मे छोट-वड़, कच्े-पक्के सभी प्रकार के होते है । सभी 
चाहते €, हम अच्छ-से-अच्छा पके-से-पका आम मिले। हम 
बना पक्षपातकेजाहदाथमे श्रागया उसे ही सामने वाले कोद 
देया । देवयाग से उसे छोरा या कड़ा मिला ता वह तुरन्त कह 
देगा--अजी, महाराज तो मह देख-देखकर वाटते है । अपतत 
आद्‌ामया का अच्छ-से-अच्छा ह्योटकर देतदहै, हम लोगो को 
सङा-गला पकड़ा देते हं । यद्यपि उनका यह आक्चेप सत्य नहीं | 
र भां जव धमं है, “कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते |` स्वयं का 
इच्छा पूति नहोने पर खाजना-क्रोध खा जाना, वितरित करते 
वाले पर पक्तपात का लांह्लन लगा देना स्वाभाविकं ह । 

हमारे साथ कटक के, इन्दौर के, मध्य प्रदेश के विभिन्न 
जिलों के, महाराष्ट, प्रयागराज आदि स्थानोंके सेकडों यात्री 
थे । सव चाहते थे, वस में हमें सवरथम स्थान मिले पीष्धे को इभी 
बेठना नदीं चाहता था। बस में ५० आदमियों ऊ स्थान थे । 
सभ स्थाना पर यात्री वंठेगे कोड्‌ स्थान रिक्तं तोरखा नदीं 
जायगा | सभी ने समान भाड़ा दिया दै। बहत से अड़ गये 
हम अगे वेटेगे । 

हम तैयार होकर अपनी मोटर में वेदे ये । सङ्ीजी ने सुभः 
कहा- महाराज ¦ आप तो चलें, हम आज ही निर्णय कृर देगे 
कान कहां बेठेगा । नदीं तो यात्रा मे नित्य ही खट-खरः होगी । 
यद्या श्रवन्धकता सबक सुविधा देखकर स्थान दे रहे ये किन्तु 
जेव धमं है, वितरक पर कोई-न-कोई दोपारापण करना । 

एक भक्त के यहां चार सन्यासी महात्मा परैव । वड़ा श्रद्धा 
से भक्त ने सबका समान स्वागत सत्कार किया । भित्ता के लिये 
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समान आसन विद्लाये । सवके सामने समान रूप से पत्तल' 
सकोरे लगाये । साग, रायते आदि समान रूप से परस दिये ४ 
उसने सोचा--सबको गरमागरम सेककर पूडियां दे । 
चार पूड़ी एक साथ सेककर एक पात्र से रखी जातीं । तीन 
नीचे की पूद्िया तो पिचक्‌ जातीं। उपर की पड़ी एूली रह्‌ 
जती । जो पदिली संख्या मे वैटे उन पर ही एल हई पडी आती 
अरो पर पिचकी हुई । मक्तजी ने कुचं ध्यान नदीं दिया । दौ~ 
तीन बार परस गये । तच उनम से एक महास्मा क्रोधित होकर 
बोल्ले-क्यों जी ! तुम पदिले के साथ प्तपाति करते हो, हर बार 
उन्टीं को पली-फूली पूडी दे देते हो । क्या दम महात्मा नहीं हे (2 
तवर अक्तजी को ध्यान हुच्या । अव उन्दने पूदियों के उपर पडी 
न रखकर चासें पूली परली १३ कैलाकर थाली मे रखकर 
पसं कि सवके पास पूली फली पूड्यां अआ जाये । यही गडा 
हमारे यहां बाहनां से रैवते पर हो रदाथा।' मेता अपने 
साथियों को लेकर अपनी मोटर वद्ाकर चला गया | आगे राम- 
पुरा भी स्वामी रामसनेही सदहदाराज का आश्रम बगीचा था 
व्यँ पर हम जाकर स्क गये ओर अपने साथियों की प्रतीच्ता 
करते लगे । जबलपुर से फोन पर फोन आ रहेयथे हम लोग यहां 
प्रातःकाल से स्वागत करने को त्रे है । दमने सोचा--सब लोग 
जवलयपुर में मिल जार्यगे, अतः हम्‌ स्वागत स्वीकार करने को 
निना साथियों के दीं चल दिये । हमारे साथ केवल श्रीवालकृष्णजी 
न्डन कीदी मोटर थी । जबलपुर मे प्रथम दी विश्व हिन्दुः 
परिषद्‌ की अर से स्वागत हतर । वह्यं एक नरिह मन्दिर है, 
हाँ के महती जनसेवी है, विश्व हिन्दुः परिषद्‌ जबलपुर के, 
अध्यन्त मी दै उन्दोने भी मन्दिर मं स्वागत की बड़ी तैयारी कर 
रखी थी । वहो मी गये, भेँट पूजा स्वागत सत्कार इचा । फिर 
मी हमारी वसे मोरे नहीं आहं । हमने सोचा सम्भव है दूसरे 
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सागे से निकल गये हों । अतः हम विना उनकी प्रतीन्ञा क्रिये हृए 
चल दिये । 

मागे तो पक्की सड़कों के मानचिच्रों के आधार पर बनाया था 
सुनावल, पाली होते हुए शदडोल, बरहम दोकर धनपुरी परह वना 
था, किन्तु यह मागे चालू नहीं था । ये सङ्के बन विभाग की थीं | 
हमें तो कटनी होकर घनपुरी ठीक पड़ता । किन्तु जानकारी नदीं 


थी] वन विभाग की सड़क तो अच्छी थी, किन्तु इनमे न कीं 


ऋ 


एक भी वाहन चल रहा था, न एक आदमी ही । सघन वनों के 
मध्यसे सपोकार टेदी-मेदी सङ्करे कही पहाडों पर चद्‌ जाती 
कहीं नीचे उतर तीं । नीचे इतने भारी-भारी खड़ थे किं इसमें 
गाडी गिर जाय तो खील-खील हो जाय । इतने पर भी माग बड़ा 
सुहावना था सघन वनोंकी छटा निराली थी। हमारी दो 
गाद्या निजन वन मे भटक रही थीं । हम बार-बार सोचते माम 
भूल तो नहीं गये है, चलते ही गये चलते दी गये । हमें अपनी 
चिन्ता नही थी । अपने साथियों की चिन्ता थी । हमारे पिद्धल्त 
वाहनों मे मातायं अधिक थीं । इस जनशून्य नगर विड्धीन अरण्य 
मे कोड वाहनों को रोकलेतो पुकारने पर भी कोई नदीं आ 
सकता । इन विकट वनां मे कोड हाथ मार कर भी भागेतो किसी 
प्रकार पता नहीं पा सकता । पचासों मील चलने पर कही कोर 
चछोटा-मोटा गोव दिखायी दे जाय । एक प्रवलधारा बाली नदी को 
राम-राम करके पार किया । गाड़ी तनिक भी रुक जाती तो प्रबल 
धार मे बहकर कटां की कटो बह कर चली जाती । जैसे-तैसे 
शडोल पर्हेचे गाड़ियों मे तेल भराया । पूष्। धनपुरी कितनी दूर 
है, तो अव मी ५०।६० मील बताया । रात्रि के ८ बज गये थे। 
धनपुरौ मं सहसरं आदमी चार पांच बजे से ही प्रतीत्ता कर रहे 
थे । जबलपुर, शदडोल आदि स्थानों क लिये दूरभाष (फोन) 
खट-ग्बटा रहे थे । जैसे-तेसे रात्रि के १० वजे हसे धनपुरी में 


त्म, 


० ०० 
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हँचे । वहा के भक्तों ने बडे कलात्मक ठंग से पंडाल सजाया 
थ । बृन्दावन की रासमंडली श्रावेगी । इस समाचार से १०।१०। 
२०।२० कोश के दशेना्थीं आये थे । भक्तों ने अत्यन्त ही श्रद्धा 
भक्तिके साथ पूरी उमंग के साथ स्वागत सत्कार किया । हमारे 
पहँंचने के लगभग दो घन्टे के पश्चात्‌ १२ वजे तक हमारे समस्त 
चाहटन सकुशल पर्हैच गये । वहां के भक्तों ने कच्ची, पक्को, 
कलाहारी सभी प्रकार की रसोई तैयार कर रखी थी। सबने 
ग्रसाद पाया । फिर रासलीला अभिनय हुमा । लगभग ३ बजे 


सभी ने विश्राम किया । इस एक दिन की यात्रा मे हमने जबल- 


पुर जिला, मंडला जिला दो जिलों को सीमाच्मों को पार करके 
रीवा जिले में प्रवेश किया । धनपुरी रीबां जिले मेही दै । मोटर 
से लगभग हम २०० मील आज चले | 

यदि हम मेडाघाट से पैदल परिक्रभा करते तो कौन-कौन 
स्थान पड़ते । = 

१--यदि हम मेडाघाट से पैदल यात्रा उठाते तो हमें भेडा- 
चाट से नमदा किनारे-किनारे पिले गापालपुर आना पड़ता । 
सेडाघाट मे भगु ऋषि ने तपस्वा को थी, इससे भृगु का अपश्रश 
भेडा दो गया । किन्दीं का कहना ह यहां एक छोटी नदी वामन 
गंगा का नमदाके साथभेडा (संगम) हृ्रा है, इसी से इसका 
नाम भेडाघाट पड़ा । | 

२-येडाघाट से नमंदा किनारःकिनारे चलें तो लगभग तीन्‌ 
मील पर गोपालपुर घाट मिलेगा। .. 

गोपालपुर नमेदा के किनारे रमणीक स्थान ह । यहां पहिले 
कभी सती हृई होंगी । सतियो के चोरे है । एक सती होने का 
ओखां देखा दृश्य कर्नल डबल्यू० एच० स्लीमन नामक एक 
अँगरेज ने अपनी पुस्तक मे वणेन किया है । उस समय वहं 
जबलपुर का जिलाधीश था । यह सम्वत्‌ १८८६ कौ बात है । 
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स्लीमन अपनी पुस्तक में लिखते है कि जव म जबलपुर काः 
जिलाधीश था तब मेरे सामने एक प्राथंना पत्र प्रस्तुत किया गया | 
वह उम्मेदरसिंह उपाध्याय के सम्बन्धियां की आर से था । उसमें 
प्रार्थना की गयी थी कि आज श्री उम्मेदरसिह का देहान्त हो गया 
ह, उनकी पत्नी सती होना चाहती है । उसे सती होने की आज्ञा 
प्रदान कौ जाय | ्‌ 

मैने ठेसा करने की राज्ञा नदीं दी । क्योकि प्रायः भूमि तथा 
धन के लोभ से बलपूर्वक खी को पति के साथ जला देते थे । मैने 
पुलिस मेजकर उसे सती होने से रोक दिया । 


इसके तीन चार दिन के पश्चात्‌ मुभे ज्ञात हुश्मा कि उम्मेद्‌ 
सिह की पतनी अपने पति की भस्मी के समीप विना कुद खाये 
दिन रात्रि वहीं वैटी हई है, बह वहाँ से हटती नहीं ओर वही प्राण 
देने की हठ करती हे ।› वह स्थान मेरे निवास से लगभग दस मील 
था । उसके सम्बन्धियों द्वारा यह्‌ समाचार सुनकर म स्वयं घोडे 
पर चढकर गोपालपुर गया । मेने देखा किं वह ६५ वषं की वृद्धा 
नमेदा किनारे एक पत्थर की चट्यान पर पानी मे पैर लटकाये वैटी 
है । वह केवल एक सफेद धोती पहिने थी, उसने अपने हाथो की 
चूडया फोड दीं थीं, सिर पर एक लाल कपड़ा लपेट रखा था, 
उसके सम्मुख एक पीतल की थाली रखी थी, जिसमें कुद्म पुष्प 
तथा चावल रखे थे तथा उसके दोनों हाथों मे एक-एक नारियल 
था, उसके मुख-मण्डल पर शान्ति विराजमान थी आंखों मे एकः 
प्रकार की दृढता की चमक थी । वह परमशान्ति रौर संयम के 


साथ वात करती थी, जिसमे किसी प्रकार के अभिमान की गन्ध 
नही थी । ्‌ 


उसने मुमसे विनीत भाव से कहा- मेरो अन्तिम इच्छा एक 
माच्र यही है किं मेरे शरीर की भस्म मेरे पति के शरीर की भस्म 


भ-का क कका = म कते । ~~ ~ ~ = 
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के साथ मिल जाय । तीन जन्मों से मेरी राख मेरे पति के साथ 
मिलती रदी दै ।” 

मैने उसे समी प्रकार से समाया, भय दिखाया, प्रलोभनं 
भी दिये । किन्तु वह्‌ च्रपने निश्चय पर दद्‌ रही श्र मुभसे वार- 
वार सती होने के एिये विनीतभाव से आग्रह्‌ करती रही । जव 
मैने देखा यह अपनी प्रतिज्ञा पर दृद है तो मैने पुनः उससे 
एक वार कहा “तुम घर लौट जाच्रो तुम्हारे घर वाले प्रसन्न 
टोगे, तुम जेसा भी चाहो जीवन विताना |" 

तव उसने कहा-“मुभे अव जीने कौ रंचक मात्र भी इच्छा 
नहीं है । मेरी आत्मा पाँच दिनों से मेरे पति की आत्मा के साथ 
सूय के निकट पर्हच चुकी दै । यहाँ जो आप मेरा शरीर देख रहे 
है, यह केवल मद्र का पुंज मात्रहे। अप मेरी नाड़ी देखलें 
उसका चलना भी बन्द दहो गया है। आप मेरे हाथ को जलते 
अरज्ारों के बीच से रखव। कर देख ले, सुभे तनिक भी कष्ट न 
होगा 

सैनेनतो उसकी नाडी ही देखी ओर न उसके हाथों को 
अङ्गारो पर रखवाया । उसकी ददता को देखकर मेने उसे सती 
होने का आदेश देना ही उचित सममा । क्योकि तब तक सती 
प्रथानिरोधक विधान नहीं बना था। मेने उसे सती होनेकी 
आज्ञा देदी। मेरी आज्ञा पाते ही उसकी प्रसन्नता का ठिकाना 
नहीं रहा । उसका मुखमंडल श्रानन्द्‌ से खिल उठा । उसने सुभ 
हदय से घन्यवाद्‌ दिया । 

उसके लिये चिता तैयार की गयी । आठ फुट लम्बे चोड, 
तीन फुट गहरे गडढे मे जिसमे उसके पति का दाह संस्कार हु 
था उसी में बहृत-सौ लकडियों से चिता रचाई गई । जब चिता 
वन गहं तव उसने नर्मदाजी में स्नान किया फिर एक पान खाया} 
अपना दायोँ हाथ अपने बड़े लड़के पर तथा बाया हाथ अपने 
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तीजे के कन्ये पर रखकर, वह चिता के समीप आयी ओर 
कुद ही दूरी पर खड़ी होकर उसने आकाश की श्रोर स्रवलोकन 
किया तदनन्तर दाथ जोड़कर बोली--“^्हे मेरे स्वामी ! इन लोगां 
ने पांच दिनों तक मुभे तम्हारे समीप पर्हैचने से रोक रखा था, 
इसमे मेरा कोई अपराध नहीं | इतना कहकर उसने चिता कों 
परिक्रमा की, हाथ जोड़कर प्राथेना की, दाथ के पुष्प चिता पर 
चटाये । फिर अव्यन्त शान्ति के साथ चिता पर चद्‌ गड । चिता 
की लकडियाों अङ्गारे को भांति जल चुकी थी, अग्नि की ञची- 
ऊँची लपे उठ रही थीं उसमे वह एेसे जाकर वेठ गहं जैसे कोड 
गुदगुदे . गहे पर जाकर बैठ गया हो | उसके मुलसे एकमभी 
शब्द्‌ नहीं निकला, देखते-देखते उसका सम्पूणं शरीर जलकर 
भस्मसात हो गया । 

मे यह देखकर चकित रह गया कि हिन्दु महिलां का 
पुनजन्म पर केसा अटल विश्वास है कि वे पने जीवित शरीर 
को इसी आशासे जला देती दहै किमे अगले जन्ममेंमी 
अपने इसी पति के साथ रहने का अवसर प्राप्र हो । यने अपने 
जीवन मे एेसी अनोखी घटना कभी नहीं देखी थी । मेरी धारणा 
है किं इस देश की वह अन्तिम सती थी जिसने अपने पति की 
चिता के साथ सच्छा से जलकर अपनी भस्म को अपने पति 
कौ भस्म मे मिला दिया इसके अनन्तर तो सती निरोधक 
विधान वन गया | 

एक बिदेशी अरंगरेज दारा लिखा यह एक सती का विवरण 
है । हमारे देशमेन जाने एेसी कितनी सती हृई टै, जिनके 
अभी तक देश के सभी भागोंमें सती चौरा ओर सती मन्दिर 
चने है, जिनकी पूजा यहाँ के नरनारी बडी श्रद्धा के साथ देव- 
ताओं की भांति करते है। 

गोपालपुर घाट से लगभग तीन मील पर तेवर नाम का 
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एक साधारण-सा प्राम है । प्राचीन काल में इसका नाम “त्रिपुरी? 
था । इसका नाम "त्रिपुरी क्यों पडा इस सम्बन्ध को श्रीमद्धाग- 
वत मे तथा अन्यान्य पुराणों में विस्तारसे कथा है । वसिष्ठ 
संहिता में वसिष्ठ ने श्रीरामचन्द्रजी को इसकी जो कथा सुनाई 
उसे दी हम यहां संक्षेप मे कदहंगे--एक वार देवासुर संप्राम मे 
देवताच्मो से श्रसुर हार गये । इससे बे बडे चिन्तित हुए । इस 
पर च्रसुरों के शिल्पी मयासुर ने लोहे, चांदी ओर सुवणं के तीन 
पुर बनाये, वे तीनों पुर अश्ल-शखो से सुसञ्जित थे। वे तीनों 
आकाश मे घूमते रहते थे । किसी एक पवं पर मिलते थे, नही 
तो अद्रश्य रूप से घूमते रहते । वे जो अख-शखों की वषो करते 
उससे देवता्मों कों तो क्षति पटँचती किन्तु अदृश्य रहने से तथा 
घूमते रहने से उन पर कोड प्रहार नहीं कर सकता था । सव 
देवतां ते मिलकर शिवजी से प्रार्थना की । शिवजी उन दैत्यों 
से लड़ने गये । शिवजी अपने बाणो से असुरों को मारकर गिरा 
तो देते थे, किन्तु मय दानव ने अम्रत का क्रुण्ड बनारखाथा। 
मयासुर मतक असुरो को ले जाता रौर कुण्ड मे डालकर जीवित 
कर देता । फिर शिवजी से लड़ने अआ जाते । शिवजी सोचते-- 
अभी तो यह मर गया था फिर कैसे लड़ने आरा गया । चिरकाल 
तक युद्ध होता रहा । शिवजी उन्हें परास्त न कर सके । हारकर 
वे कैलाश पर चले गये । 


अब देवता बड़े घबड़ाये । बे ब्रह्माजी की शरण गये । 
ब्रह्माजी ने कदा-““भाई ! मेरे वश की बात नहीं है । चलो हम 
सव मिलकर शङकरजी की ~ शरण मे चलें ।' जव सब शङ्करजी 
के समीप गये तो शङ्करजी ने कहा- देखो, भाई ! वह मयासुर 
बड़ा मायावी है, यह मेरे वश की बात नहीं है । वह मायावी 
माया से ही जीता जा सकता है । भगवान्‌ विष्णु मायापति हे, वे 
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ही अपनी माया से उसे जीत सकते है । चलो सब मिलकर उन 
सायेश्वर की शरण मे चलं । 

जव सव अज, शङ्कुर तथा देवगण विष्णुकांशरण गयत 
भगवान्‌ हसे ओर बोल्े- मायावी तो मायासे दही जीता जायगा। 
जव तक उनके पास अमृत कुण्ड दै, तव तक उन्हें कोड्‌ जीत 
नहीं सकता । ब्रह्माजी ! तुम तों वना बड़ा, म वनता हू गो तव 
काम चलेगा ।"' 

ब्रह्माजी ने कहा-महाराज ! मै तो आपका वाही, 
चलिये । अव भगवान्‌ सन्दर-सी दुबली-पतली गो वन गये । 
ब्रह्माजी बह्डा बनकर उनके पीद-पीष्ये चले | च्रिपुर के नगरमे 
घुस गये ओर अमृत के कुण्ड में सेश्चमृत पीनेलगे। क्ह्ने 
कटा भी- देखो, यह गों अमृत पी रही दै । 

सबने कहा- प्यासी गो को पीनेसे हटाना न चादहिये। 
कितना पीवेगी यह गो साधारण गोतो थी नहीं । सब-के-सव 
अमृत को पी गड च्रौर तुरन्त चली आई । अव शिवजीने 
भगवान्‌ बिष्णु कौ सहायता से दिव्य रथ पर चढृकर तीनों पुरों 
का नाश कर दिया । तभी से उनका नाम त्रिपुरारि" प्रसिद्ध हो 
गया । इसी स्थान से शिवजी ने तीनों पुरोंको नाश किया था, 
अतः इस स्थान का नाम त्रिपुरी प्रसिद्ध हृश्मा। त्रिपुरीकादही 
अपभ्रंश (तेवर हो गया । जव मयासुर को आगे करके सब 
असुर आशुतोष शङ्करजी को शरण गये, तब शङ्करजी ने मयासुर 
को पंचात्तर सत्र का उपदेश देकर नमेदा किनारे तप करने की आज्ञा 
दी तब उसने तिलेश्वर तथा भेरवेश्वर तीथं मे तप करके सिद्धि 
भ्राप्त की । गोपालपुर यहां से तीन माल हे । 

पहिले यहां कलचुरी-वंश का, राज्य था। इसी वंश में 
ग्यारहवी शताब्दी मे कणं देव नाम के एक बहुत ही सुप्रसिद्धं 
महाराजा हुए । उन्होने अपने बाहुबल से भारत का अधिकांश 


| 1 1) 


हमारी मोटर द्वारा नमेदा परिक्रमा ३९ 


आग अपने अधीन किया था। ये महाराज बड़े धमोत्मा थे। 
इन्होंने बहत से मन्दिर, वापी, कूप, तडाग वनवाये । इनकां 
महारानी अदहना देवी ने भेडावाट ओर धूंत्राधार के बीच 
गौरीशङ्करजी का मन्दिर बनवाया था, जिसमें चँसठ योगिनियां 
की स्थापना की । योगिनियो की मूतिरयो अत्यन्त कलात्मक भव्य 
यी जिन्हें खाततायी दस्युधमीं यवनं ने खण्डित कर दिया है । 
३--गोपालपुर से लगभग एक मील पर लमेटा घाट है । 
पिप्पलाद मुनि ने यहीं तपस्या की थी, यहां उनके स्थापित 


 पिप्पलेश्वर शिव दै । यो पीपल के वृतो के नीचे से सरस्वती 


नदी निकलकर नर्मदाजी मे मिली है । यहीं शनिदेव का मन्दिर 
हे यहाँ नर्मदा सरस्वती का सङ्गम दै। यहीं देवराज इन्दर = 
तपस्या की थी, उनके द्वारा स्थापित इन्द्रैश्वर शिवजी का सन्दर 
हे । यदहो पत्थरों पर हाथी के पैर जसे चिन्ह बने है । कहते हैँ 
ये इन्द्र के हाथी ेरावत के चिन्ह है । जबलपुर से जो तिल्लवारा 
घाट को सड़क गई, उसमें से एक शाखा लमेटाघाट को भी 
गई है । पक्के घाट है, कई मन्दिर है । 

धयो से एक मील अगे त्रिशूल घाट ह। शिवजी ने 
अपने त्रिशूल का प्रहार करके इस ताथं का निमण किया है । 
यँ नर्मदाजी विशूल के सदृश प्रवाहित होती दै । व्यतीपातः 
संक्रान्ति ओर सूरय ग्रहण के समय यहो के स्नान का बड़ा माहा- 
त्म्य हे । । 

५- त्रिशूल घाट से एक मील आगे रासनगरा अककट क्षेत्र 
डे । कहते है यदय महाराज हरिश्चन्द्रजी ने तपस्या करके सिद्धि 
म्राप्त की थी। रेवा खण्ड में इसकी कथा है कि राजा हरिश्चन्द्र ने 
कुरकचेत् में सूरय रहण के समय दस सहख खुबणोलङ्कार युक्त 
गों का दान दिया था तथा ब्राह्मणों को १०८ सगद्धशाली मामो 
कां दान दिया था । इन पुण्यो के कारण उन्हं अन्तरित्त पुर प्राप 
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हुई । उसी समय शशोक नाम के एक राजा ने अमरकंटकमे 
केवल एक सहस्र गओं का दान किया । इसके फलस्वरूप उन्हें 
मुक्ति प्राप्न हृ । 

इस पर महाराज हरिश्चन्द्र ने ब्रह्माजी से पूह्ठा-““महाराज ¦ 
मेरे इतने दान का फल केवल अन्तरिक्तपुरी प्राप्ही हृश्मा ओर 
शशोक ने केवल एक सहख गौ दान से दी सक्ति कैसे प्राप्न कर 
ली । इस विषसता का कारण बतावें ¢ 

तव ब्रह्माजी ने कदा- देखो, भाई ! नमेदा के अमरकटक में 
किये हुए पुण्य का अन्य क्षेत्रों से दस सहख गुणा फल है । अतः 
तुम नमेदा किनारे जाकर तपस्या करो । ब्रह्माजी की आाज्ञासे 
हरिश्चन्द्रजी ने यहा तपस्या करके सिद्धि प्राप्र की । यहाँ पर एक 
सूश्मर ने स्नान करके मुक्ति प्रप्र की । इसीलिये इसका नाम मुक्ति 
क्षेत्र (मुक्कट क्षेत्र) ह्र | 

६-रामनगरा सङ्कट क्षेत्र से लगभग १॥ मील तिलवाडाघाट 
हे । यहाँ पर तिलभांडेश्वर शिवजी का मन्दिर है । वसिष्ठ संहिता 
मे इसकौ कथा इस प्रकार दहै--“एक वार भरद्राज, याज्ञवल्क्य, 
ट्वोसा, वामदेव, वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा जमदग्नि आदि महर्षि 
गण नमेदा परिक्रमा करते हृए इस तीथं से आये । उस दिन 
मकर संक्रान्ति का दिन था। मकर संक्रान्ति के अवसर पर तिल 
द्‌न का अनन्त फल होता ह नमेदा किनारे पर विशेष रूप से । 
कन्तु इन महषियों के पास तिल का अभाव था । इन्होने सोचा- 
नमदा किनारे मकर संक्रान्ति पर तिल दान का विशेष माहात्म्य 
दै, हमारे पास तिल नहीं है, क्या किया जाय । यह्‌ सोचते- 
सोचते वे सव॒ सो गये । स्वप्नावस्था में शङ्करजी ने उनसे कहा-- 
ऋषियो यहा पर बाणाशुर ने तिलभाडेश्वर शिवजी की स्थापना 
की थीः वह्‌ शिषलिङ्ग नमेदाजौ के जल मे पड़ा है । उसके सहश 
अन्य रावलिङ्ग नहीं है । उक्त पर तिल का चिन्ह है, उसे जल 
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से निकालकर उसकी पूजा करो, तुम्हे तिल दान का फल प्राप्त 
हो जायगा । तब ऋषियों ने एेसा ही किया । यहां मकर संक्रान्ति 
पर मेला होता है, यहां पर तिल दान का बड़ा माहात्म्य टै । 

यँ एक बार अखिल मारतीय राजनैतिक सभा (कामरेस) 
का अधिवेशन ह्या था, जो श्रिपुरी काग्रेस के नाम से प्रसिद्धः 
हे । यहो पर एक गांधी स्मारक नाम का भवन मी है । यदी पर 
नर्मदेश्वरजी का एक भन्य शिवालय ह । हमारे एक परम भक्त 
भरिया के स्वर्गीय श्री वीरसभाई पेला थे उन्होने एक वषेकाः 
वड़ा यज्ञ कराया था, जिसमे नित्य सदसो खत्तिका के शिवजी 
बनाकर पार्थिव पूजा दोती थी । वहां उन्दोने मन्दिरः, गोशाला 
आदि बनाकर एक धार्मिक न्यास वना दिया ह । स्थान वडाः 
रमणीक है । मंडला से त्राते हुए हम एक दिन इस स्थान मे 
सहर थे । 

७ यद्य से लगमग दो मील की दूरी पर मदन महल है । 
वारहवीं शताब्दी मे यहाँ गदा के राजा मदनसिह ते मदन महल 
नाम का मन्य महल बनवाया था जो दशेनीय है, आज कल जीणे 
हो गया हे, खनते है यहो बहुत सम्पत्ति गड़ी दै एक दोहा प्रसिद्धः 
हे- मदन महल की छह मे, दो टोंग नदी के बीच । माया गड 
नौ लाख की, दो सोने की इंट 

८ इसके आगे गौर सङ्गम है, यहां गौर नदी आकर नसेदाः 
जी मे मिलती है, नर्मदाजी पर पक्के घाट हे । 

ऽ-गोर सङ्कम से पगे लगभग मील पर नांदिया घाट हे, 
इसके सामने ही नमेदाज्ी पर खिरनी घाट हे । 

१०- नदिया घाट से आगे पहाड़ी मागं दै, घोर जङ्गल है 
बीहड़ वन मे होकर न्दा किनारेकिनारे जाना होता है । ७ 
मील्ल के लगभग चलकर नन्दिकेश्वर तीथं आता हे । यह स्थान 
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बहुत रमणीक तथा टण्डा है । वसिष्ठ संहिता में इस तीथं की 
कथा इस प्रकार है- 

इस तीथं की महिमा तथा परम पावनता श्रवण करके ब्रह्माजी 
के पुत्र धमं ते यहां दश सहख वषं निवास करके घोर तपस्या 
कौ । इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोप भगवान्‌ भूतपति 
शिवजी अपने गणो के सहित इनके सम्मुख प्रकट हए । धर्मराज 
ने शिवजी के पादपद्मं मे साष्टाङ्घ प्रणाम करके उनकी विधिवत 
पूजा की तथा दोनों हाथों की अञ्जलि बोधकर प्रेम में विभोर 
होकर स्तुति की । इनकी पूजा स्तुति से प्रसन्न होकर वर मांगने 
को कहा । तव धमे ने कहा- “प्रभो ! मै सदा आपकी सेवा सें 
हो संलग्न रहं एेसा वर दीजिये ।"' 

ह सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए ओर वोल्ते-अव तक हमारा 
वाहन कुम्भोहर नादिया था । आज से तुम हमारे नन्दीगण हए । 
यह्‌ सुनकर समस्त देवताओं ने शिवजी का जय-जयकाःर किया । 
तव शिवजी ने इस तीथे मे सदैव हमारी सन्निधि रहेगी ओर 
यह्‌ तीथं नन्दकिश्वर नाम से ख्यात होगा । यहाँ पर शिवराति 
के दिन शिवजी का मेला होता है । 

„ ११ नन्द्किश्वर तीथं के आगे घने बीहड़ वनो मे होकर 
न्दा किनारे-किंनारे लगभग पाँच मील चलकर ह्वोलिया घाट 





आता है । स्थान रमणीक दहै, शिवजी केदो मन्द्र ह, यह 
स्थान भङावाट से नमदा किंनार-किनारे चलने से लगभग ३१ 
मील पड़ता है । ब्रह्मकुण्ड जो नमेदा किनारे हे वहीं से जबलपुर 
जिला लग जाता है । ब्हमक्कण्ड भेडाघाट नमेदा किनारे से लग- 
भग रट सील हे । इस प्रकार इस किनारे से लगभग ६० मील 
नमदा जी जबलपुर जिले में प्रवाहित हुड दै । अब आगे मंडला 
वजला श्रा जायगा । 


९२-छालियाघाट से ठाटी घाट भाड़ा के मागं सेः लगभग 


--~-~- चः 


हमारी मोटर द्वारा नमदा परिक्रमा ३ 


८ मील ठाटीघाट है, सुनते दै यह स्थान हट योग॒ करने 


के लिए वहत ही उत्तम माना गया हे । यहो दो शिव्रजी क 
मन्दिर दै । 

१३- टाटीवाट से लगभग ८।€ मील की दूरी पर पद्मीयाट 
हे । यँ बाइली नदी आकर नसंद्‌। जी मे मिलती हे। वाइली 


नदी का संगम ह। यदं से पक्की सड़क मिलती है हम लोग 


दसी सङ्क ते मोटसं द्वारा गये थे । नर्मदा जी के दशन दूर से 
होते हे 

९४-_ पद्यीघाट से लगभग चार मील की दूरी पर सहोदर 
नदी आकर नम॑दा जी मे मिलती है । यह महोदर संगम वाट 
रमणीक स्थान हे । यँ की जलवायु शीतल ह, गमियों मे रहने 
-योग्य है | 

{५_ महोदर संगम से लगभग तीन मील पर पक्तौ खड़क- 
सडक चलने पर चिरई डोंगरी घाट मिलता है । 

{६_ चिरई घाट सै लगभग ५।६ मील कौ दरो पर कूल _ 
सागर घाट हे यह्‌ स्थान भी पकती सडक के समीप ही हे । ्‌ 

एड _ एल सागर से लगभग ५।६ मील दर सदलधारा तीथे 
ह । स्थान वहत ही रमणीक तथा दशनीय दै! यदहं नमेदा जी 
विन्ध्य पर्व॑त को फोड़कर कई धाराच्रो मे वही हे । सुनते है राजा 
सहसखवाह ने अपनी सहस्रो सुजा से नमदा जी का प्रवाह रोक 
-जिया था । इससे तटपर शंकर जी की पूजा करते हए रावण की. 
-पूज्ञा सामग्री बह गयी थी । जब रावण सहखना से लडने राया 
तव सहखाबाह उसे अपनी कांख में दबाकर ले गया । महष 
पुलस्त जी ने आकर उसे छुङाया । 

१८- यहो से दो तीन सील की दूरी पर हय, संडला नगर हे 
.जिसे प्राचीन मादिष्मती नगरी भी कहते है यहां पर एक प्राचीन 
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किला है । देव गोव से नर्मदा जी के किनार-किनारे पकी सड़क 
मंडला तक आहं है । मंडला मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है । 
यहा से जवलपुर को पक्की सडक गयी हं । हम जब मंडला गये 
थे, तव मंडला का पुराना दूटा-पूटा किला तथा वँ के मन्दिर 
तथा नमदा जी के घाट देखे थे । मंडला से हम मोटर द्वारा जबल- 
पुर आये थे । घोर जंगलो के बीच से टेदी-मेदी सपपकार सडक 
तथा उसके आस-पास के सघन वृत्तां से अ्च्छादित मामका 
द्श्य वड़ा ही मनमोहक था । जबलपुर के पास जो गद्‌ मंडला 
स्थान है, बह अनेकों वर्पो तक गौड राजां की राजधानी रही 
थी यहीं के गोंड राजा मदन सिह ने रेतिहासिक सुप्रद्धि मदन 
महल वनवाया था । जिसका जीर्णोद्धार राजा संग्राम सिह ने 
कराया था । सुभ्रसिद्ध महारानी टुगौवती यहं की रानी थीं । इसी 
वंश के राजा नरेन्द्रसिंह ने गदमंडला से अपनी राजधानी हटाकर 
यहा अपनी राजधानी वनायी । उसी राजा ने सन्‌ १६८० में इस 
किला को बनवाया था। हम कत्ते के भीतर गये । कदी-कहीं 
पुरानी दीवालें खड़ी है । किले क मीतर टूटा-फूटा राजेश्वरी देवी 
का मन्दिर है, किले के भीतर चौर भी वहुत-सौ मूतियां है, इनमें 

से राजा सहख्वाहु कौ भी मूरति है । सुनते है यहा भगवान्‌ वेद- 
न्यास जी का भौ एक आश्रम था | नम॑दाजी के द्क्तिण तट पर 
पटिल्ते यह न्म था। एक समय को वात है व्यासजी ॐ 
आश्रम पर महाप पराशर, मनु, अत्रि, याज्ञवल्क्य, अङ्किरा तथा 
ओर भी बहुत से महर्षिं पधारे। न्यासजी ने विधिवत्‌ उनका 
स्वागत सत्कार तथा, पूजन करना चाहा । तव पराशर महषि ने 
कहा-->्यासजी । नमेदा के दक्तिण तट पर षिगण ्रापकी पूजा 
गहण करना नहीं चाहते । इस पर व्यासजी न भगवती नमंदा जी 
से प्राथना की। व्यासजी की पराथेना स्वीकार करके उन्होने 
^ नवाह बदल दिया । वे क दूर दक्तिण की जर बहकर 
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फिर उत्तर की ओर बहते लगीं । इससे उनका आश्रम उत्तर कौं 
रोर हो गया । तव सब ऋषियों ने उनकी पूजा प्रहण कौ । मडला 
के तीनों आर नर्मदा जी है । भगवान्‌ व्यास के स्थापित व्यास 
नारायण नाम के शिवजी अभी तक विद्यमान है । मंडला में ओर 
कई मन्दिर है । कालीदेवी जी का मन्दिर प्रसिद्ध है। नमंदा जी 
पर पक्घा पुल भी ह| 

भगवान्‌ दत्तात्रेय के आशीवौद से महाराज कातवीयं 
रजजन ने यहीं सहस वाहु प्राप्त कीं । जिन्हे भगवान्‌ परशुराम जी 
ने छेदन किया । श्रीमद्धागवतादि पुराणों में यह सहखवाहु अजुन 
ओर परशराम जी की कथा प्रसिद्ध ही दै । सहसखराबाहु अजुन कौ 
राजधानी माहिष्मती पुरी इसी मंडला को मानते है । मंडला से 
देव गोव ओर डिडोरी होती हृद एक सडक अमरकंटक तक गयी 
हे । हम लोग जब मेडाघाट से ्रमरकटक के लिये चलते थे, तव 
लोगों ने यही बताया था किं आप मंडला नमंदा जी पार करके 
डिडोरी होते हए अमरकंटक पर्हुच जाइये । किन्तु परिक्रमा मं 
नर्मदा पार नही की जाती इसलिये हम मंडला न जाकर सीधे 
धनपुरी होकर अमरकटक गये । 

१९- मंडला से लगभग १० मील दूर रामनगर घाट है इसके 
सम्मुख दक्षिण तट पर रामनगर गाँव है । इसका वणंन दक्तिण 
तट की परिक्रमा मे किया जायगा । 

२०--रामनगर घाट से लगभग ११९ मील पर लिंगाघाट है, 
यहं से थोड़ी दूर पर ही पकती सडक दहै । लिंगाघाट से रामनगर 
तक पक्वी सड़क नर्मदा जी के किनारेकिनारे ही हे । 

२१-लिंगाघाट से £ मील दूरी पर बिलगड़ा भ्राम दै, यहं 
पहाड़ी भ्राम है, इसमे अहीरों की बस्ती है, मागं जंगल ओर 
पहाड़ का है । 
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२२-बिलगड़ा से दो मील चलकर दुपट्राघाट अतादहै) 
यहाँ पर दुद्रा नदी चाकर नमेदाजी मेँ मिली है दुपदटरा नमंदा का 
संगम हे, स्थान रमणीक है, पव॑त का मार्ग हे | 

२३-दुपष्रा से चार मील दूर चकदेडं है । 

र४्-चकटेड से ४ सोल खाया है । 

२८-खाया से ३ मील सिवनी गांव है| 

२६-सिवनी से £ मील फुटरद ग्राम है यों पर सनगी नदी 
अकर नमेदाजी मे मिलती है । 

र७--सनगी संगम से चार मील दूर पर सारक्गपुर गाँव है । 

र८्-सारङ्गपुर से € मील पटपरा गाँव है | 

२९--पटपरा से ५ मील कन्या घाट है । यहाँ कन्हैया नदी 
आकर नमेदाजी मे मिलती है । 

२०-कन्दैया सङ्गम से ५ मील घुसिया है । 

३६--घुसिया से £ मील शाहपुर है । यहाँ से नर्म॑दाजी ५-६ 
मील पड़ती है । पक्की सङ्क पर यह गोँव ह । जबलपुर से हम 
इसी सडक पर श्राये थे । 

। ३२ शाहपुर से ६ मौल जोगीपुर टिकडिया प्राम है । यह 
माम नमेदाजी के किनारे पर है, माम बड़ ह शिवजी अर राम- 
चन्द्री के मन्द्र है, एक धमेशाला भी है । यह माम नर्मदाजी 

--के किनारे पर है जबलपुर वाली पक्की सडक क किनारे पर यह्‌ 
ग्राम है । | # 
३३- जोगी टिकरिया से दो मील देवरा माम है, यहोँ कटोरी 
नदी आकर श्री नमेदाजी में मिलती है | 
३४-- कटोरी सङ्गम से चार मील दूर _ल्टगोव है । यहाँ 
कपिलजी ने तपस्या की थी । छोटी -खी कपिल धारा भी है ॥ 
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ल्लमन संडवा तीर्थं तथा रामद्ण्ड आदि तीथे दँ । सुनते ह 
श्रीरामचन्द्रजी ने दिग्विजय के समय इसकी स्थापना की थी । 
स्थान यहाँ का प्रसिद्ध तीथं ह । 
लँ आकर मंडला जिला समाप्त होता है । इससे आग रीवा 
जिला आर जाता दै । हम पिले दिन जिस धनपुरी नगर में ठहरे 
ये । बह पदिले री्बौँ राज्य में ही था । धनपुरी वालों ने विष्णुयज्ञ 
का हमारे आने पर आयोजन किया था। उसकी पूणाहुति के 
समय रीवा के भूतपूव महाराजा आय थे । उनसे हमारी बहुत 
देर तक देश की समस्य पर बाते हती रदे । महाराज युवक 
थे, वड़े सज्जन मिलनसार चीर धासक थे | 
-रीघार से मंडला जिला लगा था लुटगाव मे समाप्त हु्रा ॥ 
इस प्रकार नम॑दा किनार-किनारे लगभग सवा स माल हम 
मंडला जिले मे चले । मेडाघाट से दछोलियाघाट लगभर ३१ मील 
। तो ३१ मील जबलपुर जिले मे ओर सवासा सील मंडला 
जिले मे पड़ते है, यदि न्दा किनारेकिनारे च्रावें तो । इस प्रकार 
लगभग १६० मील लटगंब तक होते हे । सडक से कुचं अधिक 


पडते है, तो हम अनुमान से कहते ह पिले दिन जबलपुर से 


धनपुरी तक आने मे हमे २५० किलामाटर अवश्य पड़ होंगे । 
वेते मानिनां से हमने धनपुरी १७५ किलोमीटर लखा था ॥ 
इस प्रकार मोटर से ही हमार! पहिले दिन कौ परिक्रमा समाप्त 
हई । पैदल अने वाले यदि १० मील भी नित्य चलें तों बे लुट 
गोव १५।१६ दिन मे पर्हुच सकेगे ।. 


द्रे 


छठ 


नमेदा दशन 
द्पय 
मातु नमदे / बहो करो सब जीवनि पावन । 
जननी । ठ॒मरो नीर हरे दख अति मन भावन ॥ 


मेडातैः हम चले पुरी निपुररीमे आये। 
तिल भडिशधर, नंदि कोलि ठाटी मन भाये॥ 


पद्मी, विर, मंब्ला, रामनगर पुर नोँधिकें। 


संगम नदियनि पार करि, बसे धनपुरी आह्कं॥ 
उस्लाला 
वामन गंगा. सरसुती, गौर, बाहली, महोदर । 
नदी दुपट्य, कन्हैया, सनगि, कटोरी पार करि ॥ 


करे पार संगम सकलः, मा द्रसन कहं कहं भये । 
मोटर मरते धनपुरी, आड एक दिनमे गये ॥ 





नमदा तट के एक घाट का दृश्य । 





3 ‡ 
धनपुर स अमरशूटक 
¢ ५३, ५) 
महागभीरनीरपूर पापधृत भूतलम्‌ 
ध्वनस्समस्त पातकारिदारितापदाचलम्‌ । 
जगरलये महामये सकण्ड ख लुदम्यदे 
त्वदीय पादपंकजं नमामि देषि न्दे ।# 


दछप्पय 


ऋषि युनि त्यागी स॑त मातु तल तुम्हरे निबसं । 
करकं तव पय-पान स्नान हित तव जल म्रविे ॥ 
कुन्द समूल फल खार्यं तपरया करि सुख पावं। 
वै शरणागत भक्त लोटि पुनि जग नहि अवं ॥ 
माता । पीके नीर तव, तीर अहक जे बसर । 
यमधिकर तिनितैः उरे, तिनिकं सबई अष नसं ॥ 
कहावत है “परदेश कलेश नरशनि कँ" परदेश मे राजाच को 
ओ कष्ठ दता दै । चिनु याना न १ कष्ट होता है । किन्तु यात्रा का मार्य प्रशस्त हो, राजपथ होः 
@ हे माँ नमदे ! तुम अन्यत्त गम्भीर जल के प्रवाह-ढारा पृथ्वी- 
तल के पापों कोघोने वाली हो । तुम अपते कल-कल करते शब्दो दारा 
सम्पूणं पातको को नाश करते वाली हो । तुम महानु भयंकरं संसार के 
अलय काल में माकंण्डेय मुनि को आश्रय देते वाली हो, एसे आपके पाद- 
पङ्कजो मेहे नर्मदे देवि । पुनः-पुनः प्रणाम है । 


र 
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पद्की सडक हों । सुखप्रद वाहन हो, माग में स्वागत सत्कार करने 
वाले सज्जन स्वजन मिलते रहे । पहिले से ही अपने स्वजन बन्धु 
वान्धवों के द्वारा आवास भोजनादि की समुचित व्यवस्था हो, 
साथ मे अपने स्नेही स्वजन इष्ट मित्र हों तो वह यात्रा कष्टप्रद्‌ 
न होकर परम सुखप्रद ही होती है । हमारी यात्रा परम सुख प्रद 
रही । राष्ट्रीय खयं सेवक संच तथा विश्व हिन्दु परिषद्‌ के हमारे 
स्नेही बन्धु-बान्धवों ने हमारी यात्रा की पिले से ही समुचितः 
व्यवस्था कर रखी थौ विश्व हिन्दु परिषद्‌ के प्रान्तीय संगठन 
मन्त्री आगे चलकर हमारी सव व्यवस्था करते जाते थे भार्म 
मे पड़ने वाले समस्त भामों में पिते से ही स्वागत सत्कार की 
ज्यवस्था रहती । कहा जल पान होगा, कहो मध्यान्ह भोजन होगा, 
कहां रात्रि का विश्राम, भोजन, सभा तथा रासलीला होगी । 
इसका व्यवस्था पहिले से ही बनी रहती । इससे हमे पूरी यात्रा 
मे किसी प्रकार की असुविधा नही हई । वर यात्रा से भी अत्यन्त 
बद्कर स्थानीय लोग हमारे स्वागत सत्कार, उहरने को, भोजनादि 
को व्यवस्था करते । इससे यह यात्रा इतनी सुख प्रद्‌ रही किः 
जिसकी हम कल्पना भी नदीं कर सकते | 

'णल्युन कृष्णा एकादशी (२३ फरवरी) को हम सव विष्ण- 
यज्ञ को पूणोहुति करा कर तथा भोजनादि करके मध्यान्टोत्तर 
धनपुरो से अमरकंटक के लिये निकले । मार्ग इतना सुन्दर तथा 
मन जाक था कि मनमयूर आनन्द मे विभोर होकर चेत्य करने 
लगता । हमने प्रायः सम्पूण देश के पवेतों की यातराये की ह 
किन्तु मध्यप्रदेश में मी एेसे हृदय को प्रफुल्लित करने वाले श्य 
होगे, इसकी हमे कल्पना तक नही थी । सड़क के किनारे अत्यन्तः 
ही दरभरे सवन दत्त लगे हए थे । दूर-दूर तक गहू, जौ 
सरसों तथा मदर्‌ के पके हुए खेत खड़े ये । कीक सता ड 
कटाद हा रही थी । कही-कदी खी पुरुप चेतो को सींचकर उनमें 
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बीज बो रहे ये । रेखा लगता था, हम स्वगं के मागं से जा रहे 
हों । मोटर कदीं ॐची पहाड़ी पर चद्‌ जातीं, फिर नीचे उतर 
अआतीं। सडक बड़ी दयी सुन्दर तारकरूल से पुती थी । मोटर 
चल नहीं रहीं थीं रपट रही थीं । आस-पास गौ भसे, 
बकरियां चर रही थीं । सडक यातायात नहीं के बरावर था) 
हो, पहाड़ी ची पुरुष शिव रात्रि के मेलं के लिये पैदल-पैदल 
जा रहे थे। सभी एक-एक सूखी लकड्यां का बो सिर पर 
रखकर लिये जा रहे ये । मैने पदिले सममा ये लकड़ी बेचने 
क लिये ज्ञे जाते होगे । किन्तु पी पता चला ये सव _ इन लक- 
डियों को जलाकर आग तापते हये पूरी रात्रि विता देंगे । सहसरं 
की संख्या से वनवासी नर-नारी चारों अर से अमरकटक मे 
शिवजी के दर्शनार्थं जा रहे थे । कैसी अनुपम भक्ति है इन अपद्‌ 
नर-नारियों की, न कु ओदने को है, न बिच्छाने को। खाने कों 
चना चवैना सत्तू वोधे हुए लकड़यों की आग के सहारे ही ये 
पूरी रात्रि विताकर प्रातः नरमदाकुड में स्नान करके शिवजी के 
दर्शन करने के उपरान्त अपने-अपने घरां को चल देंगे । 
छोरे-खोटे गवं के, जंगलो के, बाग-बगीचों के दृश्यो कों 
देखते हए हम अमरकंटकजी के समीप पर्टुच गये । पहाड़ों के 
कारण बड़ी सरदी थी । हमारे ठंडनजी की लड़की कुंकुम के पति 
इजिनियर है, यहाँ से पत्थर खुदवाकर बे रेल के किनारे डलवाने 
को भिजवाते है । यँ बे रेलवै के विश्राम गृह मे ठहरे हए थे । 
टंडन जी उनका पता लगाने लगे । हमारी बसे पहिले ही पहुंच 
कर सेर की धर्मशाला में ठहर गयीं । यात्रीगण भोजन बनाने 
खाते मे व्यस्त ये । हमारे लिये वहो ठहरने का स्थान नहीं था } 
अतः हम वरफानी बाबा के आश्रम से चले । बां उन्होने ठह- 
रतेको हमे कमरे दे दिये। रासमंडली भी यही ठह री । कुलु 
लोग इधर-उधर ठहर गये । प्रयाग से पंडित बंशीधर शमो, पंडित 
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कमलाप्रसाद वकील आदि आ गयेथे, कटक से गिरधारी लाल 
केडिया सपत्नीक आ गये, वृन्दावन से रामराज भीञ्या गये 
ओर भी भ्रनेकों स्थान से बहुत से यात्री बन्धु आ गये। हम 
लोग सव भिन्न-भिन्न स्थानों में ठहर गये । शिवराधि के मेले के 
कारण बड़ी भीड-भाड थी | परसों शिवरात्रि होगी । दम लोग 
फाल्गुन कृष्णा एकादशी (२३ फरवरी) को धनपुर से वसनिया 
आदि स्थानो मे होते हए अमरकंटक परहच गये । 

यदि नमेदा जी के किनारेकिनारे पैदल परिक्रमा करते तो 
कंडाकापा रवां जिले मेदे लुटगाँव से कंडाकापा ८ मील है। 

३५-कंडाकापा (कंकडिया) से चार मील कुल्हार-संगम है 
यहा कुल्हार नदी श्री नदा जी मे आकर मिली है पहाड़ी ऊवड- 
खावड़्‌ मागं ह । न्दा जी अमरकंटक से रासागर संगमं 
तक प्रायः पहाड़ों में ही होकर बही है | 


२६ कुल्दार संगम से दो मील आगे टेढी नदी का संगम 
हे ५० ^ € (\ 9 (०९ ¦ ~ ~ 
हे । यहां टेदी नदी श्री नमैदा जी में आकर मिलो स 


२७ यदी संगम से €।७ मील दूर कच्चनपुर है | यहा एक 
अटी-सी कोड दान नदी श्री न्दा जी मे आकर मिली है | 


रप क्च्चनपुर से ५।८ मील दूर देवरी है । यह देवरी नदी 
आकर श्री नमेदा जी में मिली है । श 

३९- देवरी संगम से दो मील पर द्म्हेडी है । 

४९ त यम्देडी से दो माल भीमकुंडी है । यहोँ श्री वाणगंगा 
1 द य । यहा एक ही पत्थर को काटकर 


। कहते है भीमसेन ने गदा 
| वना मार कर 
नमेदा जी के मध्य में कुड बनाया है । यहीं भीमसेन ने नर्मदा जी 
को कया था। नमदाके दोनों ओर उनके चरणचिह्न है 
उन्दान ह कुंडो का रूप धारण कर किया है । 
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४९--भीमकुंडी घाट से ८ मील दरो प्र हरादं टोला स्थान 
हे । यद स्थान फाडयो के वीच मं होकर है । रास्ता विकट है । 

२-- हराई टोला से लगभग ७ मील दमगदं धार है । यहां 
वराती नाम की दोरी-सी नदी नर्मदा जी में आकर मिली है | 

५३--दमगद से लगभग ३ मील कपिलाया. स्प है । 
यह नभदा जी पहाड़ से लगभग ६० छुट नीचे गिरती है, वडा ही 


न्दर नयनाभिराम प्रपात ह । हम बड़ी देर तक खडे-खडे 
इसका दृश्य देखते रहे । यहाँ पर कपिलसुनि ने पूवेकाल मे 
तपस्या की थी। रेखी किंवदन्ती हे कि कपिल सुनिने यहां 
तर्मदाजी की धारया को रोकने का प्रयत्न किया था । नमेदा जी 
के किनारे पर उनकं चरणचिह्न ्रभी तृक टथिसोचर होते दै । 
असरकंटक यद्य से लगमग चार मील हे साम संकीणं दै । यहां 
का दृश्य अत्यन्त ही मनोर है, चारो ओर हरे-मरे बृ्ञ दिखायी 
देते दै । इसके समीप दा अलमोनियम का कारखाना है । बडे- 
बडे पदाड़ं के टुकड़े दैस्याकारं मशीन के द्वारा तोड़कर लाये 
जाते है, यँ के कारखाने के व्यवस्थापकः हमारे परिचित भक्त 
निकले वे हमे दिखाने ले गये । पत्थसें को फोडकर कैसे आआलमो- 
नियम निकाला जाता है, हमने एेसा दृश्य रौर रेसी दैव्याकार 
मशीनें पदिल्ते कमी देखी नही थी । 

कपिलधारा बहुत ही पुण्यग्रद्‌ तीरं है पुराणों मे इसके 
सम्बन्ध की बहुत-सी कथायं है । यह से तीन सील दूर दुक्षिण 
से कपिल शफा है, वहो नीलगंगा का_ संगम हे । यहो से एक 
मील गायत्री सावित्री (कपिला पिप्पला) का संगम है । इस स्थान 
को कोटितीथ असर कंटक भी कहते हे । कपिलागंगा कौ उत्पत्ति 


#* 


की कथा इस प्रकार है, शिवजी का ववाह दत की पुत्री दात्तायणी 


सतीजी के साथ हुता 1 एक बार शंकरजी सतीजी के साथ जल 
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नगडा कर रहे थे । क्रीड़ा के समय उनका वख हरण कर लिया, 
तव दासियों ने उन्हें तुरन्त उसी वख को निचोड़ कर उन्हे पिना 
दिया । उनके निचोड़ हृए वख के रग की गंगा प्रकट हृं | वे हं 
कपिल गंगा के नाम से ख्यात हुई । 

कपिला का एक दूसरा नाम विशल्या भौ हे । कपिला का 
विशल्या नाम कैसे पड़ा इस सम्बन्ध कभी रेवाखण्ड मे एक 
कथा है ्ह्माजी के पुत्र अग्निदेव हुए । उनका विवाह दत्त की 
पुत्री स्वाहा के साथ हा । स्वाहा से अग्निदेव के तीन पुत्र हये 


(१) अआवहनीय, (२) दक्निणाग्ति ओर (३) गार्हस्पत्याम्नि । 
समस्त द्विजातियों ने इन तीनों अग्नियों को ग्रहण करिया । गाहस्प- 
स्याग्निके दो पुत्र हुए । एक का नाम शंङनाश ओर दूसरे का 


धाक्‌ हुच्रा । शधाक ने नम॑दाजी के तीर पर दस सहस वर्षो 
भ 


तब शाधाक ने दाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा- प्रभो । 
यदि च्राप जु पर प्रसन्न हे तो गङ्गादि सोलह सखियों सहित 
नमदाजी मेरी पत्नी बनें ओर उनके सन्ताने हों |” 

शिवजी ने तथास्तु कहा ओर कह दिया इनके ग्भसे जो 
सन्तान हागी, वे सव-की-सव अग्नि कहलायेगी । ओौर उन सव 
नदियों के पुत्र धीष्णा कहलायेगे | उन सालह नदियों से जो पुत्र हये 
चे सब धीष्ण कहलाये । नमदा जी का पुत्र उन सब पुत्रों से परम 
पराक्रमी तथा बलवान्‌ था अतः उसका नाम धीष्णेन्द्र हुमा | 


उसी ने देवतां को साथ लेकर मयसार दैत्य तथा तारकासुर 
का वध किया। असुरोंसे युद्ध 
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शस्त होकर धीष्णोन्द्र॒ अपनी माता नर्मदा जी के दशेनों के 
{निमित्त आया । माता ने देखा सेरे पुत्र के शरीर में स्थान-स्थान 
पूर शल्य-घाव हो रदे है चौर वह युद्ध व्यथा के कारण व्यथित 
हो राह तो माँ नर्मदा ने पुत्र क सहित कपिला गंगा में स्नान 
करिया । कपिला मेँ स्नान करते ही उसकी युद्ध व्यथा भिट गयी 
तथा उसका शरीर शल्य रदित हो गया । इसीलिये कपिला का 
नाम विशल्या विख्यात इतरा । 

इस स्थान मे कपिल पिप्पला संगम है । यदहो करोड़ों देवताच्ों 
ते तथा ऋषियों ने तपस्या कौ है, ऋषि सुनि तथा देवताओं 
के स्थान ही तीथं बन जाते ह । इसीलिये इस स्थान को कोटि- 
तीथं भी कहते ह । कपिला संगम कोटितीथं का बहुत बड़ा 
माहात्म्य है, यहां स्नान करने से पातक, उपपातक तथां मह 
पातक मी नष्ट हो जाते है । इस सम्बन्ध कौ एक कथा है । 

आदि कल्प मे अयोध्या क सूर्यवंशी एक धुन्धुमार नास 
डे प्रतापी सम्राट्‌ थे । उनके अनेक पुत्र थे,वेभी बड़े शूरवीर, 
चेभवसम्पन्न तथा युद्ध विद्या म पारंगत ये । एक समय महाराजः 
धुन्धुमार गया करते-करते नमेदा किनारे यहौँ नमेदा कपिला 
संगम के समीप कोटितीथं से पचे । वहां अनेक ऋषि मुनि 
तपस्या मे संलग्न थे 1 महाराज ने एक श्रेत वाराह को देखा, वह्‌ 
बड़ा बलवान्‌ हष्ट-पुष्ट्‌ तथ बेग से भागने वाला था। राजाने 
दसके पौधे अपना घोडा दोढाया । वर्ह राजा के दाथ न आकर 
आगकर कोटितीथं आ गया रोर वहो आकर मर गया । राजा ने 
बडे आश्चयं के साथ देखा कि वह सूकर मरकर गन्धव हो 
गया ओर दिन्य विमान पर चदंकर गन्धव लोक को जाने लगा । 

तब राजा ने उससे पूरा _ (महानुभाव , पते किस कारण 
यह्‌ सूकर योनि पायी १ छरौर किस कारण आप्‌ देवत्व को प्राप्त 


हो गये 
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तब. उसने बताया--“राजन्‌ ! मे पिले अंगद नाम का 
गन्धवं था । गान विद्या मे, मे अत्यन्त निपुण था | एक्‌ दिन 
नह्याजो कौ सभा मेंमैगाने के लिये गया । वहो मुभसे ऊन 
अविनय हो गयी । तभी ब्रह्माजी ते मुभे शाप दे दिया-जा त्‌ 
शूकर हो जा ।” ्‌ ¢ 

इसलिये सुभे सूकर योनि मे आना पड़ा | देववशात्‌ मै 
कोटितीथं मे आ गया श्रौर आपके कारण यहां मेरी मृत्यु हो 
गयी । इस तीथं के प्रभाव सेम शापसे विनिमुक्त हो गया ¦ 
अपने मेरा वड़ा उपकार किया ।"' यह्‌ कडकर वह्‌ राजाका 
मभिनन्दन करके गन्धव लोक कौ चला गया | 

` लराज धुन्धुमार ने देखा, जिस घोडे पर वे चदे हुये थे, 
वह भी कोटितीर्थे श्माकर स्नान करते दी म्रत्युकोप्राप्रहो 
गया । ओर देखते-देखते वह दिव्य तेजस्वी व्राह्मण वन गयां 

महाराज ने पूछा--्ापको किस कारण घोडेकी योनि 
प्राप्न हु १ 

उसने कहा-राजन्‌ पूवजन्म में मै गालव नाम का ब्रह्मि 
था | ऊुरुकषत्र मे रहकर तपस्य) किया करता था । उसी समय 
दुमसेन नाम के एक राजा छरक्षेत्र मे आये । वे अश्वदान करना 
चाहतं थे । वहा के ब्राह्मणों न रा अश्वदान लेना महान्‌ प्रतिभरह है, 
इससे किसी ने मी अश्क दान लेना खीकार नहीं किया । घोड़ा 
„5 छन्दर था। उसे देखकर सुमे लालच अआ गया । लोभवश 
सेने राजा से शाखीय विधिसे श्चका दान प्रहण कर लिया । 


५ 


आपकीोषकपासे 
~." स्नान का सयोग प्राप्न हो गया। 
इससे मेरे समस्त पाप ट हा गये अवमे ब्रह्मलोक का अधि 


कारो हो गया ।' यह्‌ कहकर ~ बाह्मण देखते-देखते ही दिन्य 
वसान पर्‌ चदकर्‌ व्रह्मलोक को चला गया । 


धनपुरी से अमरकटक ५७. 


महाराजा धुन्धुमार ने सोचा--यह्‌ अच्च व्राह्मण चा । मेने 
इसे कितना क्लेश विया । अनजान मे ही रेखा हमा फिर 
भी पाप तोस॒के लगा ही। तै अग्नि मे जलकर इस पाप 
करा प्रायश्चित्त करेगा 1" यह्‌ सोचकर राजा ज्योही अग्नि में 
जलने को उद्यत हए त्योदी कपिला देवी ते प्रत्यत्त प्रकट होकर 
राज्ञा कोरेसा करने से रोका । 


राजा ससीप दी एक लाख त्रह्मचा रियों के साथ ब्रह्मचिन्तन 
करते हए साकंण्डेय सुनि के समीप गये खौर चअरपना सव वृत्तान्त 
कहा-महासुनि ने अपने लक शिष्यो सहित राजा को कपिला 
संगम का स्नान कराया । इससे राजा का अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया । महाराज सवथा कीणपाप वन गये । इस प्रकार कपिला 
संगस चौर कोटितीथे का महास्म्य कहा । यँ समीप दी दैत्यसूदन 
रौर चक्रतीथे दै । कलियुग ले नस॑दा जी समस्त पापों को नाश 
करने बाली है खतः सलुष्य शरीर पाकर नर्मदा जी मे अवश्य ही 
स्नान करना चाहिये । 


_%_ पिल धारा से चार मील पर्‌ अमरकंटक कोटितीथ 
हे । यहं से न्दा जी निकली है । परिक्रमा वलि प्रायः अमर 
कटक से ही परिक्रमा उढाते है । वैसे तो परिक्रमा कटी सेमी 
उटाच्मो, वहीं आकर समाति करनी पडती हं । हसने मेडाघाट से 
परिक्रमा उठायी थी; पहि्ते दिन धनपुर ते आकर रहे 1 दूसरे 
दिन धघनपुरी से चलकर वसनिया होते हृ असरकंटक्‌ से विश्राम 
किया । दूसरे दिन कौ खातर पूरी रीं जिले मे ही हुई । 

यदि नसेदा किनारेकिनारे पैदल परिक्रमा करते तो कंडापा 
से अमरकंटक € सील पडता हे । मानचित्र के द्वारा धनपुर 
से अमरकंटक हमने ६८ किलोमीटर लिखा था । लगभग ७९५ 


५८ नमंदा दर्शन 


किलोमीटर ही होगा । अव आगे च्राप अमरकटक के सम्बन्ध 
-में सुनिये । 


दप्पय 

कंडाकापा चले नदी टे 

नद्‌ देवरी देसि मीमकुडी 
मा तै अके मिली बानगंगा 

नद्‌ वराती मिली षार द्मगट 
जल प्रपात धारा कपिल, कोटितीर्थं 


कृचनपुर | 
पंगमवर ॥ 
तरति चन्दर । 
वर्‌ मनह्र ॥ 
वषि तप ली | 
चली ॥ 


अह अमरकटके गये, रेवाजी जते 


+ 
अ 





९ 
नमदा तट के एक घाट का हश्य | 





| 
| 
॥ 


न्मदाजी का उद्गम स्थान 
प्रमरकटक 


(८.१) 
गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीत्तितं यदा 
मृकण्डुघनुशोनकासुरारिसेवि सवेदा । 
युनर्भवान्धिजन्मजं भवाच्धि दुःखघमेदे 


(क 


^^ 7 देवि ¢ 
त्वदीयपादपंकजं नमामि द नमेदे 1 # 


उप्पय 
अव तक भटके बहुत शरन & म्हारी अब त्रये । 


तने करे कतार्थं कृषा करिं पार लगाये ॥ 
सुनी प्रशंसा जननि शरनं चरननिकी लीन्हीं । 
भवभय हेदनि दनि तञ हमने नहि चीन्ही ॥ 
देवि नर्मदे ! कपा करि, निज सुत अपनाइलं । 
तव॒ अपराध वित्तारिकं, सेवक सतत बनाइलं ॥ 
कहावत है ऋषियों के उत्पत्ति स्थान वंश को रौर नदियों क 
उद्गम स्थान को देखना नही चाहिये । क्योकि देखने मे ये लघु 





& रमां! मेरे तो भय उसी समय भाग गये, जब माकंण्डेय, शौन- 
कादि ऋषियों तथा देवताओं से निरन्तर सेवित आपके जल को जिस 
समय देख लिया । संसार रूपी समुद्र के दुः खों से विमुक्तं करने वाली 
डे मातेश्वरी नदे ! आपके पादपो मे पृः नः प्रणाम है । 


६० नमेदा द्‌ शन 


होते हे, किन्तु इनकी आगे चलकर महिमा अत्यन्त विशाल होती 
हे । सोणसद्र जैसा महानद च्रौर न्मदाजी जैसी महानदी जहो 
से निकली हों, उनके मूल स्थान अमरकण्टक से उनके उद्गम 
को देखकर आश्चयं होता दै, ये छोदी-सी धारये जिन्हं सुगमता 
से वच्चे भी नोव सकते है, वे नद नदी आमे चलकर कितने 
विशाल हो सकते है । 

अमरक्ण्टक एक छोटी-सी वस्ती है । माज से २५-३० वर्ष पूरवे 
जव हम अमरकण्टक को यात्राको शिवरात्रि पर गये थे, तवः 
यह ३०-४० घरों -की बस्ती रही होगी । १५०-२०० के लगभग 
जनसंख्या रही होगी । तव तलक यहाँ पक्की सडक नहीं बनी 
थी । हम लोग पण्डरा रोड स्टेशन पर उतरे थे, स्टेशन ऊ समीप 


०/१. ङ 
ही गोरेला ग्रास है अच्छा बङ्गा दहै, वाजार है, वहुत-सी 
टुकानें हे, डाक घर है, एक अच्छी वड धमंशाला है, हम लोग 
धमंशाला मे दी ठहर थे । यहोँ से अमरकंटक १६ सील पडता हे । 
उन दिनों जाने के लिये बोडे तथा बेलगाडियों मिलती थीं । 
जङ्गलो से लकड़ी लाने को ट्रक भी कच्चे मार से आते जाने 
लगी थीं। हम लोग क दूर एसी ट्रक में ही आये ये । गोरला 
से लगभग & मील दूर पर पकरिया नाम का ग्राम है, प्रायः यात्री 
पहिले दिन यहीं ठहरते थे । यहो भी धमशाला है, तालाव है । 
यहां से १० मील आगे अमरकण्टक है । बीच मे अमर नाला या 
अआमानाला है । उस समय अमरकण्टक मे १०-१२ दकान रही 
दोग । मेला भी कोई बड़ा नही होता था | २५-३० वषम हीः 
कि पाताल का अन्तर हों गया | अव तो अमरकण्टकं एक 
आ सन साधन सम्पन्न नगर बन गया ह । आधुनिकः 
ना खख खवधाय बहा प्रात है। वीसों आश्रम बन गये है । 
अच्छा-अच्छी धमशालाये. विश्रामगृह तथा विद्यालय खुल्ल गये । 
बहत अच्छा बाजार हो गया है। सहस्रो की वस्ती हो गयी ।. 





से विभाग खुल गये 1 अव अम॒रक 


नर्मदा जी का उद्गम स्थान अमरकंटक ६१ 


यातायात की समस्त सुविधायें हो गयीं । शीतल जलवायु होने के 


कारण गर्बियों मे लोग आकर रहने भी लगे । राजकीय भ बहुत 
से टि टक्‌ छोटा-सा भ्राम नही रहा । 
वह नगर बन गया ह । सुनते है पहिले यदो वासां का बन था । 
व भी आस-पास बसो के वन दै । नमेदाजी किसी बोस के 
पिण्डे से निकली थीं | अव तो वर्ह एक बड़ा भारो छरुण्ड वना है, 
जिसके ११ कोने दै ओर २६० दाथ कां परिधिमेंदहै। ण्डके 
चारों रर परिधि बनी है जिसमें नमेदाजी, असमरनाथजी, नमे- 
टेश्वर तथा अमरकण्टकेश्वर के मन्दिर वने है । इन मन्दिरं के 
अतिरिक्त सी छोटे-वड़े बहुत से मन्दिर रौर मी है जिनमे गोरी- 
शङ्कर, गोरखनाथ, महादेवजी, पार्वतीजी, बालासुन्दरी, घटेश्वरः 
रामचन्द्रजी, गौरीशङ्कर, मुरलीमनोहर, एकादशी, रोदिणीदेवीः 
चलभुजजी आदि के मन्दिर दै । इस छण्ड कोहो कोटि तीथे भी 
कहते ह । एक गोश्चख दै, जिसमे से जल निकलकर कुण्ड में 
गिरता रहता है । इसी को नमेदाजी का उद्गम स्थान मानते हे । 
पदिल्ते तो जल बहुत गिरता रहता था । अव ्रालमोनियम के 
लिये पाड की चदान तोडने से, वृञो को कटाई से जल बहुत 
कम हो गया है । इसी प्रकारं वृत्त कटते रहे ओर पहाड़ की चदानं 
दूटती र्हीं तो संभव है जल निकलना बन्द ही हो जाय । इसी 
ण्ड से यात्री लोग स्नान करते है, इससे जल बहत ही मैला दो 
जाता है । पित्ते नतोङ्कण्ड थान मन्दिरं कौ परिधि ही थी | 
नागपुर के भोसला राजा ने यह्‌ कुण्ड बनवाया था चार रीवां 
के महाराज ने परिधि बनवा दो । इन्दौर की अहल्यावाई ने भी 
मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। ओर भी मन्दिर खदिका 
निमोण कराया था | ॐ 
मरकण्टक के आस-पास बहुत से तीर्थं स्थान है, यहां से 


् 


कई नदिथां निकलती हे । ओर खव तो खी लिङ्ग नदियां है, केवल 


६२ नमेदा दशन 


सोंण (सोन) ओर दामोदर दो पुल्िङ्ध गद्‌ ह सौण 9 नमंदा, कर्‌ 
गंगा, गायत्री, सविन्नी ये सब ्रमरकण्टक से ही निकली है। 
यात्री अमरकण्टक में आकर पहिले अमरकण्टक की पंचक्रोशी 
परिक्रमा करते हैँ पिले पश्चिम दिशा मे कपिलधारा जाति है 
यहां नमंदाजी लगभग ८० फुट नीचे पहाड़ से गिरती है । चारों 
रोर परम नयनाभिराम दृश्य है, हरे-भर वृ्ञो से यिरा होनेसे 
अत्यन्त ही सुन्दर प्रतीत होता है । नीचे लोग नमदाजी के आर- 
पार चले जाते है, जल अधिक नहीं है । जव हम गये थे, तब 
बहुत से मेला के लिये आने वाले याघ्री सिर पर लकडियों का 
गडर लिये चले रा रहे थे, कोद नीचे नर्मदा के किनारे भोजन 
बना रहे थे । जंगल में मंगल हो रहा था । यह स्थान अमरकंटक 
कोटि तीथं से लगभग चार मील पश्चिम की ओर है । 
अमरकटक से उत्तर की ओर वराती नाला है, घने जंगलो 
मे होकर यह दशेनीय स्थान है उत्तर दिशा मे ही उ्वालेश्वर तीर्थं 
है । प्राचीन काल में यहो बहुत से देवता आकर तपस्या करते 
थे । उन्हे बली तथा बाणासुर आदि असुरगण कष्ट दिया करते 
थे । उनको तपस्या में विघ्न डालते थे। इस पर सव देवताश ने 
मिलकर असुरो से युद्ध किया इस युद्ध में देवताद्मों की पराजय 
इई । असुरगण जीत गये । श्रपनी पराजय से दुखित हुए देवगण 
ब्रह्माजी कौ शरण मे गये । ब्रह्माजी सभी देवताग्रों को लेकर 
शङ्करजी के समीप गये ओर अपनी पराजय का वृत्तान्त सुनाया । 
शिवजो ने पिले तो नारदजी द्वारा बाणासुर को ज्ञान का उपदेश 
कराया । उसकी खरी को मधुमासष का त्रत करने को कहा । किन्तु 
उन्होने शिवजी के उपदेश की उपेत्ता की । इस पर शिवजी ने 
विश्वरूप धारण करके बाणासुर के तीनां पुरो को भस्म कर दिया । 
इस र बाणासुर दान होकर शिवजी की शरण आया । तव 
शिवजी ने अग्नि से उसको र्ञाकी तओओर उसे अभय प्रदान 





> ~------ क 
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किया । बाणासुर के जो तीन पुर जले थे, उनमें से एक पुर जलतां 
हा य्ह आकर गिरा था। उसी से ज्वाला नदी उत्पन्न हों 
गयी । इसीलिये यहाँ के शिवजी ज्वाल्ञेश्वर कहलाये । यहां 
पर ज्वाला नदी नर्मदाजी मे मिलती है । ज्वाला सङ्गम क्षेत्र मे 
भगवान्‌ गौरीशङ्कर सदा सवेदा विराजमान रहते ह । यह परमः 
पुण्यप्रद्‌ तीथं है, यहां गायत्री सन्त्र के जप का बहुत मादासम्यः 
है । यँ से पोच मील लोटकर मार्म में अर्तयवटों का दशेनछ 
करते हए माई के वगीचे मे रावे । 
माई का बगोचा 


माई अथौत्‌ नर्मदा माताजी का यह परम रम्य बगीचा हे । 
यह अमरकंटक से लगभग मील भर दूर हे । सड़क बन गयी है, 
मोटरं जा सकती है । हम तो मोटर द्वारा ही गये थे । मेला के 
समय बहत से साधु यदा आकर रहते है । जब हम गये थे तब 
बहुत से साघु सन्त यहां ठहरे थे । स्थायी रहने वाले साधुं 
की कटिया भी ह । यो नले मे गुलवकावली होती हैः जो नेतो 
करौ परमोषधि हे । यहाँ से आगे श्राग्नेय कोण से लगभग आधे मील 
की दूरी पर सोनमूदा' स्थान दै, यह सोनभद्र नद का उद्गम 
स्थान है । सोनमूल से दी सोनमूटा बन गा होगा । यहाँ एक 
छोटा-सा कण्ड है मौर साधुशरों के रहने की कुटी है, यहीं गुलब- 
कावल्ली की क्यारियोँ है । इसकी पत्तियों बांस को श पत्तियों 
के समान होती है । चैत्र के महीने मे इनमे फूल आते हे । बहुत 
से पुरुष पत्ते ही तोड़ ले जाते है । हमारे सामने एक नदिया पत्ते 
तोड़ रही थी । कटिया के महात्मा के बार-बार मना करने पर भी 
वह मानी नहीं । सुनते है, यहां के जंगलो में कई प्रकार कौ 
ओगभियो तथा कन्द्‌ मूलादि होते है । दण्ड मे से एक छोरी-सी 
धारा बह कर पेत क नीचे गिरती है, वही से सोनमद्र नद प्रवा- 
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हित होता है, पचासों हाथ नीचे खड ह, वही धारा वहकर आगे 
जाती है। वहां लोहे की छ्डे लगाकर रोक करदीदहै कि कोई 
खड्‌ में गिर न पडे। नीचे मध्यप्रदेश के छत्तीसगद्‌ का सघन्‌ 
वन है । यहोँका दृश्य दशनीय दै, हम बहुत देर तक इस नयना- 
भिराम दृश्य को देखते रहे । २०-२५ कोस तक यह घना जंगल 
हे, इसकी रमणीयता को देखकर यात्री मुग्ध हो जाते ह । यहां 
चन विभाग की पक्की सड़क है। उसी सड़क से दम अपनी 
मोटर द्वारा अमरकंटक आये थे । 

सोनसद्र के उद्गम स्थान सोनमूढा से दक्षिण दिशा में थरगु- 
कमण्डल नामका तीथे दहै थह करगंगा का उद्गम स्थानदहै। 
कहते है ये भ्रगुजी के करमंडन (कमंडल्‌) से निकली है इसीलिये 
इनका नाम करगंगा पड़ गया है । ये नमंदाजी सें जाकर मिली है । 
इस प्रकार अमरकटक की पंचक्रोशी की परिक्रमा करके आप 
-कोटितीथं अमरकटक में आ जाइये । पहिले तो ये आस-पास के 
स्थान घने जंगलो के कारण बहुत ही विकट थे । कोई निश्चित मागं 
-नही था ] जानकार आदमी के साथ लिये विना याचा कठिन थी । 
अब तो सभी स्थानों के लिये प्रायः सङके बन गई है । यात्री 
सुगमता के साथ अकेले भी जा सकते है । हम अमरकंटक सें 
फाल्गुन कृष्णा एकादशी (२३ फरवरी सन्‌ १९५७६ ) को प्हँचे 
थे । दूसरे दिन द्वादशी ओर ठृयोदशी एक हो गयीं थी । उस 
दिनि समी ने च्रास-पासके तीर्था के दशेन कयि । तीसरे दिन 
(र फरवरी) ६ महाशिवरात्रि का पुण्य पव था । उस दिन वहाँ 
बड़ी भीड़ होती है # सदां नर-नारी दशेन करने तथ। कुंड में 
स्नान करने आते ह । वहाँ पडो ने हमारे लिये विशेष प्रबन्ध कर 
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दिया। फाटक खुलने के पूवे ही हमें एक दूसरे छोटे सामं से 
भीतर कर ॥द्या था। जिसमे हम सवने विधि विधान पूवक 
शङ्करजी का अभिषेक किया । वैदिक मन्त्रं से जब अभिषेक हो 
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रहा था, तव बड़ ही आनन्द आराया वहां की हटा निराली थी । 
कुंड का जल यद्यपि सहस्रो नर-नारियां के स्तान करने के कारण 
मटयैला हो गया था। किन्तु भक्ति भावनामेंतों कुचं मैला 
दीखता दी नदीं यथार्थं मे भक्ति अन्धी ही होती है । दोपहर तक 
स्नान पूजन का कायं समाप्त करके प्रसाद पाने के अनन्तर ्राज 
ही हमें दक्िण तट की नमेदा परिक्रमा आरम्भ करनी थी, अतः 
सभी अपने-अपने निवास स्थानों पर आ गये | परिक्रमा प्रारम्भ 
करने के पूवे पहिले आप नमेदाजी की उत्पत्ति कौ कथा सुन 
लीजिये । 
¢ (१ ^ (अ 
नमेदाजी की उत्पत्ति को कथा 

नमंदाजी की उत्पत्ति की भिन्न-मिन्न पुराणों मे भिन्नमिन्न 
कथायं है । कीं तो बताया है, सृष्टि के रादि मे शङ्करजी के 
ताण्डव जत्य के समय शिवजी के श्वेद से न्मदाजी उत्पन्न हं । 
चे व्रह्मलोक में रहने लगीं । तव तक प्रभ्वी पर॒ कोड नदी नदी 
यी । देवताओं ने शिवजी से नर्मदा को प्रथ्वी पर भेजने कौ 
प्रार्थना की । तव शिवजी ने कहा-नमैदा के वेग को कोन धारण 
करेगा ९ इस पर विन्ध्य पव॑त के पुत्र मेकल ने उनके वेग को 
धारण करना स्वीकार किया । इसी से ये मेकलसुता भी कहलाती 
है । विन्ध्य पुत्र मेकल के त्रिकरूटाचल) ऋक्ष्यपवेत ये नाम भी 
है । नर्मदाजी का माहात्म्य तो प्रायः सभी पुराणों मं आता स 
किन्तु स्कन्धपुराण अर वायुपुराण मे तो खा खण्ड दही दै। 
वायुपुराण की कथा है । शङ्करजी श्रौ वायुदेव का सस्वादं हेः 
उसे ही साकैण्डेय सुनि ने युधिष्ठिर कों सुनाया है । 

वनवास क काल मे पांडव असरकंटक में आये । वहां उन्हे 
माक॑ण्डेय महासुनि के दशन हुए । धमराज युधिष्ठिर ने उनसे 
भगवती नर्मदाजी की उत्पत्ति की कथा पृष्छी । इस पर महान 
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मारकण्डेयजी ने धर्मराज को नमेदाजी कौ उत्पत्ति इस प्रकार 
बताई । 
आदि सत्ययुग में शिवजी समस्त प्राणियों से श्रदृश्य होकर 
दश सहस्र वर्पो तक ऋ्यपवंत-विन्ध्याचल-पर तपस्या करते 
रहे । उसी समय शङ्करजी के शरीर से श्वेत रग का श्वेद्‌ निक- 
लने लगा । बह श्वेद पवेत पर बहने लगा । उसी से एक परम 
सुन्दरी कन्या उत्पन्न हो गई । वह कन्या सुन्दरी होने के साथ 
परम साधन सम्पन्ना ओौर तपस्विनी थी । उसने उसी पवेत पर 
शङ्करजी के सम्मुख ही एक पैर पर खडे होकर घोर तप किया । 
उसके तप से प्रसन्न होकर शङ्करी ने कदा-- “बेटी ¦ तू जेसा 
चाहे, जितने चाहे वर मांग ले ।'' 
तव नर॑दाजी ने कहा- प्रभो ! यदि आप प्रसन्न ह तो मुभे 
इतने वर दीजिये । 
१- प्रथ्वी पर मै अमर हो जाङ। 
२--जो जीव मेरे मे स्नान करं बे पापों से रहित हो जवं । 
३- जैसे उत्तर मे भागीरथी गङ्गा है, वैसे ही दक्षिणम मै 
हो जाऊं । 
समस्त तीर्था ॐ स्नान का फल मेरे जल मे स्नान करने 
से हो जाया करे । 
- मेरे दशंनादि से मुक्ति प्राप्न हो जाय । 
„ ईप सदा सवेदा पावती सहित मेरे जल मे निवास 
किया करे । 
७- मेर जल से जिस पाषाण का स्पशे हो जाय, वह्‌ श्रापका 
रूपदहा जाया कर । नमेदेश्वर शिब । 
जब नमेदाजी ने इस प्रकार के वर मागे, तब शिवजी ने 
तथास्तु कहकर ये सव वर दिये । इतना ही नदी शङ्करजी ने यहः 
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भी कहा-““तेरे उत्तर तट पर बसने वाले सुकृति मेरे लोक मे 
रोर दक्षिण तट पर रहने वाले पितृलोक में जाया करेगे । तुम 
विन्ध्यपवेत पर जाकर निवास करो वहां जगत्‌ का कल्याण 
किया करना ।'' तव नमेदाजी गुप्त भाव से आकर विन्भ्यपवंतः 
पर प्रकट हृदं जो कलिङ्ग देश में दै। (पिले अमरकंटक तक 
्रान्धर प्रदेश की सीमा थी) नमेदाजी के त्रिभुवन सुन्दर स्वरूपं 
को देखकर सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते यथे, किन्तु 
कोरे मी उनकी महिमाकापारन पा सकातवब शिवजी ने उन्हूं 
समुद्र को सौप दिया । समस्त नदियों मे नमंदाजी की ही एेसी 
मदिमा है, जो इनके साथ इनके पिता का भी सवदा नाम लिया 
जाता हे । सव लोग यही कहते दै- “नर्मदे ह्र ! नमेदे हर !।” 
न्मदाजी के किनारे पहिले तो बहुत से त्यागी तपस्वी महात्मा 
रहते थे! अव भी कहीं-कहीं अच्छ साधु सन्त साधक मिल 
जाते है, हम तो बरफानी वावा के आश्रम में वहरे थे, जां 
अयोध्याजी के श्री रामानन्दी वैष्णव वैरागी ह। ङ्म लोग 
महात्मा मोहनदासजी के मोहन निवास मे ठहरेथे । ये भीश्री 
रामानन्दी वैष्णव सन्त है, इन्दोने भी नमंदाजी की कई परि- 
कमाये की है, अमरकंटक मे ओर भी बहुत से सन्तो के आश्रम 
है । बहुत से अमरकंटक से कुच दूर भी रहते ह । समयाभाव सते 
हम सव्रके दशनो को नहीं जा सके । 
मध्यान्होत्तर हमने शिवराि का पूजन करके प्रसाद्‌ पाकर 
डिंडोरी के लिये प्रस्थान किया । 
दप्पय 

मेकल है सुत विन्ध्य जयं तै रेवा निकी । 

अति लघ धारा तहँ मिली सरिता बहु बिकती ॥ 

अति सुन्दर वन विकट तअमरकंटक तीरथ वर । 

परिकम्मा नर करं प्चक्रोशी की सुखकर ॥ 
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कपिल धार पच्छिम दिशा, जल पात मनहूर परसि | 
उवालेश्वर उत्तर दिशा, मठ वगीचा पूवं दिसि॥ 


अग्निकौंणमे सोनभद्र उद्गम ति सुन्दर । 
चन, परवत, नद, नदौ यषर मन्दिर वर मनहर ॥ 
पतरी-स्ी बहि धार गिरे नीचे परवतते । 
दश्य मनोहर परम घुशौभा सवन तरुनिते ॥ 
द्च्छिनमं भयु कमरड्लु, श्रय सुनि तप थल सधन वन | 


करगक्गा उद्गम परम, परिकभ्मा करि विमल मन॥ 
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्रमरकण्टकसे टि डोरी 
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अलक्तलन्तकिनरामरासुरादि पूजितम्‌ 
स॒लक्तनीरतीरथीरपक्निलक्षकूजितम्‌ । 
वसिष्टशिष्टपिप्पलादकदमादि शमंदे 
(^ ८ ~ > (~ ¢ 
त्वदीयपादपङ्कजं नमाम द्वि नमेद्‌ ।॥* 
द्ुप्पय 
मो! तम्हरो यश शुभ्र विश्वमं सव शल छायो । 
श्वेत कमल वर लिये अङ वीरा सरसायो ॥ 
मुक्ता सम वर दन्त पंक्ति मुसकान श्वैत षर। 
श्वेत वस्र वर॒ धारि श्वैत वर्लर मनोहर । ह 
िरपै श्वत किरीट शुभः जलधारा ततव श्वैत हे | 
शिरिवर वन पावन करन, सकेल शृवैत तव तेत्र हे ॥ 
तीर्थं याच्री को पूजन, अचेन, बन्दन, भरणाम त। परिक्रमा 
करके स्थान देवताओं से अनुमति लेकर तव छागे की यात्रा 
आरस्म करनी चाहिये । प्रत्येक तीथे के परथक्‌-षथक स्थानीय 


® जो दिखाई नहीं देते एेसे लाखो किन्नरों, देवताओं तथा असुरो 
आदि से पूजित प्रत्यक्ष में आपके जल क किनारे निवास करने वाले 
लाखों पक्षियों से कूजित, जो आपके चरण कमल है, वे वसिष्ठ, शरेष्ठ 
पिप्पलादि तथा कर्मादि ऋषियों को सुख देने वाली माता हम उनम 
पुनः-पुनः प्रणाम करते है 1 | | 
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देवता होते ड, प्रस्येक भ्राम केभी भ्राम देवता होते है, सवके 
सरति आभार प्रदरित करने से यात्रा निर्विघ्न हो जाती दे । 

हम लोगों नेदो रात्रि अमरकंटकमें विश्राम किया । तीसरे 
दिन (२५ फरवरी) को महाशिवरात्रि थी, उस दिन शिव जी की 
पूजा करके, प्रसाद्‌ पाकर दक्तिण तट की परिक्रमा के लिये 
चल दिये | नमंदाजी की परिक्रमा वाज्ञे यात्री पार नहीं करते। 
पतः हमारी मोटर तो उत्तर तटसे पुलको पार करके कपिल 


धाराकी च्रोर प्च गयीं । सब लोग उत्तर तट से पैदल वहां 


तक गये । हम लोग जीप से जंगल भाडिधोंमे होते हए मोटसों 
के समीप पर्हच गये । आज हमें डि डोरी ही पर्हैचना था, अमर- 
कटक से डि"डोरी तक पक्छी सड़क है । लगभग सड़क से ६<-७० 
किलो मीटर डिडोरीहै, रतः हमारे लियेदो घण्टे का मागं 
था । विश्व हिन्दु परिषद्‌ के प्रान्त प्रचारक जी" रागे 
अगे जाकर हमारे ठहरने, खाने-पीने तथा स्वागतादि का प्रबन्ध 
करने पिले ही पर्हुच जातेथे। अतः हम लोगोको किंसीभी 
प्रकार कौ सुविधा नहीं होती थी । हमारी बसें कभी आगे कभी 
पीले हो जातीं । हमारी गाडी के साथ तो टण्डनजी की ही गाड़ी 
चलती थी । दमारी गाड़ी जा रही थी सडक के दोनों मोर 
कभी जङ्गल आ जाते कभी हरे-भरे खेत चरा जाते थे । जङ्गल में 
छ लोग पशुतो कों चरा रहे थे | एक पाँच वषं के वालक ने 
जा पशु्राका चरा रहा था, दूर से हमारी मोटर देखकर अस्यत 
दी भक्तिभाव से दोनों हाथों को जोड़कर सिर ुकाकर नेत्र बन्द्‌ 
ह श्रद्धा से प्रणाम किया । रामराज ने कहा-देखिये, महाराज ! 
छोट से वच्चे मे कितनी श्रद्धा है । यह माता-पिता आदि की 


शित्ता का प्रभाव दै । बाल्यकाल से ही उन्हे सिखाया जाता है, 
साधु महात्माच्नों को प्रणाम करना चाहिये । 


लगभग दो गाह षण्टे मे हम दिन रहते ही डिडोरी परहैच 
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गये । वर्ह हमारे स्वागत-सस्कार का पटिल्ते से दी प्रबन्ध था। 
यहाँ एक संच को ओर से सरस्वती शिश मन्दिर मी है । डिंडरी 
मण्डला जिज्ञे की तहसील है, अच्छा छोटा-सा नगर है । शिव 
ज्ञीकेदो तीन मदिर दै, नमंदाजी नीचे दी बहती दै, शिवरात्रि 
होने के कारण आस-पास के बहुत से नर-नारी नमेदा स्नान 
करने आये थे । द्वोटा-मोटा मेला ही लगा था । वहाँ के संघ के 
स्वयं सेवकों ने, शिशु मन्दिर के बिययार्भियों ने तथा नागरिको ने 
डेरा तम्बू लगाकर क ही देरमं दमायोस, प्रबन्ध कर दिया । 
सवके लिये फलाहार कौ सुन्दर ग्यवस्य थी। रच्रिमे सभा 


इदे । रासलीला हई । शिशु मन्दिर के लिये समी यात्रियों ने 
यथाशक्ति दान दिया । नागरिकों मे अत्यन्त ही उत्साह था । वे 
चाहते थे हम एक दो दिन ओर रैः किन्तु मारा तो कायक्रम 
न्िस्वित था । अतः रात्रि मे विश्राम करके दूसरे दिनि शीव ही 


चलने की तैयारी कर दी । 


१--यदि अमरकंटक से पैदल परिक्रमा करते तो सबसे 
पहिल्ते अमरकंटक से आगे दक्षिण तट पर कबीर चोतरा पड़ता 
हे । यह्‌ स्थान असरकंटक से २ मौल हे । कहते दै यदह पर कु 
दिनों तक कबीरदासजी ने रहकर आअत्मचिन्तन अर तपस्या कां 
थी । स्थान बहुत रमणीक सघन्‌ वृत्तो से धिरा हरा है, जल कौं 
विपुलता दै । यहां तक्‌ रबा जिला है, इसके आगे मण्डला 
{जला आ जाता है इसके समीप हो विलासपुर जिले कौ सीमा 
है । रीवा, मण्डला ओर विलासपुर जलो की सीमायं यहां से 
पास मे ही पड़ती है। 


ध २_ कबीर चौरा से ६ मील मण्डला जिले मे करमण्डल स्थान 
हे । हम चअरमरकटक पंचक्रोशी मे शगुकमण्डलु स्थान क वणेन्‌ 
कर चुके है जह श्रगुजी के कमण्डलु से करगङ्गा नदी 
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है । उसी करगङ्गा नदी का यहो पर नमेदा के साथ संगम हुआ 
है; नमेदाजी यहाँ से चार मील की दूरी परदहै। 

३--करगङ्गा से चार मील की दूरी पर करजिया स्थान दै, 
यह्‌ ग्राम डिंडौरी की पक्की सडक पर ही है । यह सुण्डामहा- 
रण्य कहलाता है । वनवासी गौड जातियों यहाँ के अरण्यों मे 
रहती हे । इंसाइयों ने यहोँ गोंड सेवा संच नाम की संस्था खोल 
रखी है, जिसका उदेश्य बनवासियों को ईसाई बनाना है । अच्छा 
ग्राम है, डाकघर है । यँ से भी नर्मदाजी लगभग ४ मील हीं 
हागी । 

४-करजिया से ३ मील आगे कण्वासंगम है । यहाँ कण्वा 
नदी श्रीनमदाजी मे आकर मिली है । परम पवित्र तीर्थं माना 
जाता हे। 

५ कण्वा संगमसेष्टं मील तुडार संगम नामका तीथं 
स्थान हे, यहाँ तुडार नदी आकर न्मदाजी मे मिली है । बोदर 
माम से यह्‌ लगभग चार मील है । यहाँ से भी नमदाजी लगभग 
पांच मील को दूरी पर है। | 

६ तुडार संगम से ६ मील दूर पर सरसुवा नामक माम है, 
यही षर सिवनी नदी ओर नमैदाजी का संगम है, नम॑दाजी ययँ 
से ३ मील दहै। डिंडौरी की पक्की सड़क प्र सिवनी नदी कां 
पुल है । 

--सरसुवा से ६ मील लोदी टोला हे, नमंदाजी यहाँ से 
तीन मील दै यहा भी सडक पर एक छोटा-सा पुल है । 

त्-लोरी टोला से अगे ५ मील गाडा स्‌ राड ग्राम हे 
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र पास ।चकरार नदी का संगम है, यहँसे पाँच मील 
रागम्‌ । 
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€ बंदर नामक भ्राम है। सड़क के तट पर है नमदाजी 
यहाँ से ४ मील है। 

१०--वोंदर ग्राम से £ मील की दूरी पर छ्ुकछुर मठ है यहां 
पर मचरार या गोमती नदी का संगम है । यहां गोमती गङ्गा के 
किनारे बहत प्राचीन ऋणमुक्तेश्वर नाम॒ का शिव मन्दिर हे । 
कहते है, यह आद्यशंकशचायजी के द्वारा बनवाया हुखा मंदिर 
हे । इस शिवालय के सम्बन्ध में एक मौर भी लोक कथाः 
प्रसिद्ध दै । 

इस ग्राम में एक बंजारा रहता था । उसके पास एक बहुत 
ही प्यारा कुत्ता था । पटिले लोग अपनी कोड प्रिय वस्तु गहने 
रखकर ऋणनल्ञे लेते थे। जव तक उस वस्तु को छुडा न ले तब 
तक बे सुख से नदीं बैठते थे । अपने जीवनमें न भी छा सकते 
तो अपने पुत्र पौत्रं से उसे हुडा लेने को कह जाते । राजस्थान 
मे अपनी मूँद का एक बाल गिरवी रखकर छण लेते थे । जब 
तक उस मँ के वाल को छदा न लं तव तक चन्द चैन नदी 
पडता था । कोई यह न कह सके कि इसका या इसके वाप की 
मूख का बाल हमारे यहां गिरवी रखा है । सात पीदी तक उसे 
छडाने का प्रयत्न करते । 


हो, तो उस वंजारे ने महाजन से ऋण लिया रौर उसके 
बदलते अपने प्यारे कृत्ते को गिरवी रख दिया । कत्ता सहाजन के 
यह रहने लगा । एक दिन महाजन के यह चोरी हृद । चोर 
लोग चोरी के माल को एक गप्र स्थान में छिपा गये। कत्ता 
चोरों के पीडे-पीले जाकर उस स्थान को देख आया । प्रातःकाल 
होते ही कत्ता महाजन के कपडे को संह से पकड़कर उस स्थान 
पर ज्ञे गया । बहा महाजन का चुराया हमा सब धन मिल गया । 
इससे करृतज्ञतावश उसने कत्ते को ऋण सुक्त करके उसके स्वामी 
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चंजारे के पास भेज दिया ओर सब वृत्तान्त लिखकर चिट्धी उसके 
गले मे बोध दी । 
बंजारे ने जब देखा कत्ता महाजन के यहा से भाग आया 
है तो उसने उसमे ण्डा मारा । इससे कत्ता मर गया । पीं 
जब उसके गले में वधी चिद्गे पदी तब उसे अत्यन्त पश्चात्ताप 
हु । उसी के प्रायश्चित्त स्वरूप उसने अपने कुक्कुर के नाम 
से ऋणमुक्तेश्वर शिवजी की स्थापना की । लोगों का कहना है 
किरात्नि के समय एक लाल आंख वाला सपे आता है, वह्‌ 
शंकरजी की मूति से लिपटकर चला जाता दै । यह्‌ स्थान 
डि डोरी से € मील पीले पडता है। 
११-कक्ुर घाट से आगे ४ मील विद्धिया प्राम है इसी के 
पास कोतराल नदी का संगम है। 
१२--विद्धिया से ५ मील आगे दी डिंडोरा मण्डला जिले 
ची तहसील दै । अमरकंटक से यहाँ तक नर्मदा किनार-किनारे 
पक्की सड़क है । यहां नम॑ंदाजी पर पक्का पुल है । इस पर से 
जबलपुर को पक्की सडक जाती है । यदय आधुनिक सुविधा के 
सभी साधन हे | सरकारी बगीचा है, डाकघर, थाना, विश्रामघर, 
तहसील सभी हे । यहीं दम रात्रि पर रहकर दूसरे दिन महाराज 
युर के लिये चल दिये । यँ से अमरकंटकं ५५ मील है । 
 छप्पय 
परिकम्मावूं चलो दिशा दच्छिन अति सुखकर | 
पहिले परे कवर चौतरा करमंडल वर।॥ 
श्रि करंजिया करव तुडार॒सुरसवा सङ्गम । 
लोट टोला गडा सराई, बोदर त्रनुपम ॥ 
ऋणामुक्तेश्वर कुकुरमठ, सक्घम वर मचरार को । 
पिया हेकं डि'डोरी, प्रथम दिवत्र थल वातत को॥ 





। 


टि डोरी से महाराजपुर 
मनद 


सनछुमार नाचिकेत कस्यपात्रिषटपदे- 
धतं स्वकीयमानसेषु नारदादि पदपदे: । ` 
श्वीन्दुरन्ति देवराज कमदे शमेदे 
त्वदीयपादपङ्जे नमामि देवि नमेदे ॥* 


दखप्पय 


जगकी उलटो धार माठ ठम उलटा बहिकं । 

काटो करटिन कलेश जगतके स्रव कषु सहिकं ॥ 

जनम जनमक्रे पाप मात ठम सबके लेत्रो । 

पावन करिके ठ॒रत मोक्त चुल जगक्र देती ॥ 
धार अमरकंटक चली, सब. थलकू पावन करत | 
मयु मुनि क्ेत्र मड़ोच सं रेवा्तागरमं मिलत ॥ 
संसार मे वे पुरुष धन्य है, जो जनता जनादन कौ सेवा मे 


सद्‌ा संलग्न रहते हे । प्राची नकाल में ेसी परिपाटी थी किं 


® चन्द्र, सूयं, रन्तिदेव तथा इन्द्रादि देवताओं को सुखं व्रदान 
करने वाली हे नम॑दे माताजी ¦ अ पके चरण जो कमल रूप्‌ ह उनके 
पराग के लोभी श्रमर रूप जो सनतुकु मार, नाचिकेत, कश्यप, अत्रि तथा 
-नारादादि मुनि है, जिन्हे वे अपने मनमे धारण करते रहते है, आपके 
उन्हीं पादपं मे मै पुनः-पुनः प्रणाम करता है । 


७६ नमेदा दशेन 


तीथेयाच्री पैदल ही यात्रा किया करते थे। साधु-महात्माओों 
के लिये तो सवत्र अन्नक्षेत्र लगे रहतेथे। जो गृहस्थी तीथं 
यात्री होते थे, वे सायंकाल मेंजिस पम्राममे, जिस घर मे, 
पर्हैच जाय उस घर के लोग जव तक अतिथि रूप में आये हूए 
तीथेयात्री है, उन्हें भोजन कराये विना वे स्वयं भोजन नहीं करते 
ये । हमारे यहां अतिथि किसी जाति का, किसी बणे आश्रम का 
हो, उसे विष्णु का रूप माना जाता था | विना जाति कुल, वणं 
पले पटिले उसे भोजन कराया जाता था, तब फिर रौर वातं 
पूङ्धी जाती थीं । इसीलिये हमारे यदहो मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, 
तिथि देवोभव'' कहा जाता था । माता, पिता तथा अतिथि की 
देववत्‌ पूजा करो । नमंदा परिक्रमा में पहिले सेतर अन्न के सदा- 
वतं लगे रहते थे, सभी यात्रियों को चाह वे गृहस्थ हो, साधुसन्त 
हों सभी को बिना भेदभाव के सदावतं दिया जाता था। अब 
काल के प्रभाव से बहुत से सदावतं बन्ददहो गयेहै, ष्ठिरिभी 
नमेदा किनारे अभी भी बहुत से सदावतं लगे हृए है । बहुत से 
लोग तो सदावतेकेहीलोभ से परिक्रमा करते रहते है । हमने 
सदावत तो नहीं लिये, किन्तु स्थान-स्थान पर, राम नगर वासियों 
ने हमारा _ इतना अधिक्‌ स्वागत सत्कार किया किं याच्ना भरमें 
हमे एक द स्थान को छोडकर कहीं मी भोजन नहीं बनाना पड़ा । 

सव्र पदिले से हमें सुन्दर-से सुन्दर वना हु्ा भोजन तैयार 
मिलता । 

_ फाल्गुन कृष्णा अमावास्या (२६ फरवरी) को हम डिडरी 
से चले । ग्रामवासियों को पटिले से ही हमारे आगमन की 
सूचना मिल गयी थी, अतः सभी म्रामों मे लोग सच्च बनाये एक- 

त्रत हाकर हमारी प्रतीन्ञा कर रहे थे । रामपुरी, सक्का, हरीटोला 
आदि कड भरामोंका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हए हम 
चावी नामक भ्राम में पर्हचे। दटोटोला से यह भ्राम मंडला की 
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पक्की सडक के किनारे पर दै, पासमें दी बदनेर नवी हे । यां 
ते नर्मदा जी सात मील की दूरी पर है । यहो बहुत से खी-पुरुष 
हमारे स्वागत को आये । एक महिला ने मेरे पैर हुए । किसी ने 
वताया-्यह माना मैया (षं० कृष्णक्ुमार जी मिश्र) की लडकी 
हे । मैने कटा--अरे, तव तो यह हमारी लडकी ही दै। उसे 
श्रीफल-नास्यिल-दिया । हमारी प्राचीन कितनी सुन्द्र दशं 
परम्परा ह । अपने प्राम की किसी भी जाति कौ लड़क हो, हम 
उसे अपने पुत्री ही मानते ये । भ्राम का कोड सुनार है दूसरे प्राम 
मे वह्‌ अपने व्यवसाय से जाता था । उस भ्राम से अपने ग्राम 
की कोई भी लड़की हो, उस भ्राम का पानी भी नहीं पीते थे, इस 
ग्राम ने हमारी लड़की विवाही है । लड़क कितने भी धनिक के 
धर सें विवाही हो, जव सुनती हमारे प्राम का सुनार जराया है 
तो सबसे कहती हमारे चाचा श्ये है । गाव मे भङ्गी चमार सभी 
से भाई, चाचा ताड का सम्बन्ध मानते है । वह्‌ सुनार उस 
लड़की को चार पैसा देता । लड़की बड़े तरेम से दाथ पसार कर 
लेती । हमारे चाचा ते यह दिया हे । 

कानपुर जिल्ञे के पं० बाला प्रसाद्‌ जी भागवत के बड़े विद्वान्‌ 
थे, बे बडौदा जिले के बेमार प्राम मे एक बगीचा लगाकर रहते थे 
बहत से उनके शिष्य भी हो गये मरे । उनके पांच पुत्र थे, सबसे 
वड़े पं० कृष्ण हमार, (माना मैया) उनसे छोटे गोविन्द प्रसाद्‌ जो 
डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे छोटे पं० ब्रजकिंशोर, (राजा मेया) 
उनसे छोटे कन्डैयालाल उनसे छोटे एक रौर थे । पं० बालाप्रसाद्‌ 
जी साघु प्रकृति के बड़ विरक्त थे । उन्होने उस बगीचे कों अपने 
किसी भी पुत्रको न देकर डाकोर जी के रणद्छोड राय के नाम कर 
दिया था । उनके परलोक वास के अनन्तर पं० त्रजकिंशोर जी 
(राजाजरैया) मेरे पास आकर रहने लगे । फिर कृष्णकुमार जी भी 
ओ गये । बै गायक ये, उनका गला बड़ा सुरीला रौर तीव्र था। 
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वे ही हमारे भागवत चरित के सवेप्रथम प्रधान व्यास बने। 
उन्होने छप्पय की सुन्दर लय निकाली । उसी लय में राज तक 
हमारे सब व्यास गाते है । राजा भैया भागवत के विद्वान्‌ है। 
फिर करमशः सभी भादं मेरे पास आने लगे । तव तीन ही शेष है 
कृष्णकुमार परलोकवासी बन गये, चामी मे उन्हीं की पुत्री विवादी 
थी । उसने पिता कौ भोति दही हमारा आदर किया। भारतीय 
संस्कृत में पुत्रीका कितना आद्र र, उसे लक्ष्मी मानकर पैर 
पूजते हँ । वर को विष्णु स्वरूप सममकर कन्या का दान करते 
है, फिर प्राम भर के लोग सगे सम्बन्धी विना कुं खाये वर-वधू 
के पैर पूजते है, कन्या दान देते है यथा शक्ति द्रव्य अर्पण करते 
है । जब भी आती है, तव उसे देते है, उसके घर जाते है तव 
देते है, जीवन भर देते ही रहते है । कन्या के घर का पानी तक 
नहीं पीते कितनी उच्च भावना है । 

जगन्नाथपुरी के महाराज आखेट को कहीं गये । एक ग्राम 
मे प्यास लगी । मन्त्री से कहा-“कूए से पानी खींच लामो ।'” 

मन्त्री पानी खींचने लगा । तभी एक भंगिनि लड़की ते महाराज 

को प्रणाम करके कदा-“तारजी ! आप यहाँ कहाँ १ 

महाराज ने पूष्वा- “बेटी ! तू कोन है १ 

उसने कहा- “महाराज ! आपके महल मे जो भंगिनि टहल 
करती है, मे उसी की लडकी हँ | 

महाराज ने मन्त्री ने कहा- “अरे, भाई ! इस गोँवमे तो 
हमारी लड़की विवाह हे । इस गाँव का पानी नहीं पीना हे 1” 
कितनी बड़ी सहृदता हे । 

इसी प्रकार कश्मीर के महाराज की एक कथा है | बे वेष 
बदलकर प्रजा में घूमा करते थे । एक दिन साधारण भ्रामीण का 


वेष बनाये घोड़े पर चरा रहै थे। एक भंगी ने पू्ा-- श्रीनगर का 
मागं कोन है ! 
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महाराज ने पू्ठा-“'वहँ किसके यहाँ जाना है ! उसने 
भंगी का नास बताया । वह महल का ही भंगी था।'' महाराज 
ते कहा- मेरे साथ चलो । तुम थक गये होगे, आ्रो घोड़े परः 
घ्ेठ लो ।” उसने कहा “भे घोड़े पर चदृना नहीं जानता ।” 


महाराज ने कहा- “तुम चद्‌ लो मे लगाम पकड़े चलू गा ।” 
महाराज के बहुत ्राग्रह से वह घोडे पर चद गया । महाराज 
घोडे की लगाम पकड़े चलने लगे। महल के समीप पर्हचे 
तो उसकी सास भंगिनी खडी थी। वह्‌ इस दृश्य को देखकर 
पठा खाकर गिर॒ पड़ी श्रौर रोते-रोते बोलो-““टाय 
महाराज ! सरकार !› यह पाप क्यों चदा रहै दै ¢ 

महाराज्न ने कटा--““्ुप रह्‌ । तेरे दामाद्‌ दै तो क्या मेरे 
दामाद नहं १ अपने दामाद का सभी आद्र करते है| अव 
ठेसी भावना कहँ रही ९ इन तथा कथित छुधारकों ने सब गुड़ 
गोबर कर दिया  सबमें द्वेष का अंकुर उत्पन्न कर दिया । 

पदिले मुसलमानी काल मे गावों का नीलाम हमा करता 
था | लोग १०।२०।५० गब ले लेते । उनका लगान बादशाह के 
यहाँ प्रतिवर्षं दे आते ये । एसे ही कई गोव के भूस्वामी एक तगा' 
चौधरी ये, मेरठ जिले के पिलरतु्रा भास के पास केथे। वे दो 
तीन वैलगाडियों मे रुपया लेकर ओौरंगजेव को लगान्‌ देने जा 
रहे थे । रात्रि मर चलकर प्रातःकाल गाजियाबाद के समीप 
पटच । वँ नित्यकमं से निबट रहे थे कि छ चमारो कौ खयां 
चौमुखा दीपक किये गाती बजाती आई । समीप आकर उन्होनेः 
कहा- “च्रे, ये नहीं है 

चौधरी जी ते पूट्वा-- “क्या बात दै ! 

उन्होंने बताया । आज हमारी लडकी का विवाह है, कल ही 
हसारे भाई भात लेकर आने वाले थे, बे कल नही प्राये । श्राज 
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आपकी गाडियों को देखकर हमे भ्रम हो गया, वे ही आये है। 
त्तमा करे हमसे मूल हो गयौ । 
चोधरी जी ने पृष्ठा“ कौन से गाँव से आने बाले थे ? गवि 
का नाम सुना तो बह गोव उनके पासमेंदही था। वोले- “कोई 
चात नहीं । लड़की हमारे गांव की है हम ही भात भसेये।' 
तव सब खियां उन्हें ही गाजे-वाजे के साथ ले गयीं । जितना 
रुपया लगान के लिये लाये थे, सव भातमे दे दिया |” 
खाली हाथ बादशाह के यदहं पहुचे । कोषाध्यत्त हिन्दु था | 
चोधरी जी ने सब घटना बताकर कटा- “इस वषं हम लगान न 
दे सकेगे, अगले वषं दोनों ही वर्षो काले आवेगे!" 
कोषाध्यत्त ने कहा-““यह मेरी सामथ्यं के वाहर है, आप 
बादशाह सलामत से प्राथंना करे ।' यह कहकर वह उन्हे बाद- 
शाह के समीप ले गया । सब सुनकर बादशाह ने कहा- “कोई 
बात नही 1 रुपया लड़को के भात में दिया । लडकी जैसी आपकी 
चैसी ही मेरी । जाइये अब रुपया देने की कोई आवश्यकता 
नही | ११ 
यहो हमारी भारतीय संस्कृति थी । गाँव की लड़की पूरे भ्राम 
की लड़की मानी जाती थी । जव हम नमंदा परिक्रमा के सम्बन्ध 
सें जबलपुर श्राये थे । तो हम पर बहुत से नारियल चदे थे। 
जबलपुर मे प्रयाग की बहुत-सी लड़कियां विवाही दहै। हमने 
कहा--हमारे यहां की जितनी लड़कियों है, सबको एक-एक 
नारियल सवा-सवा रुपया देगे। सवको दिया उनसे समाज 
कल्याण विभाग की मन्त्री जय बनर्जी मी थीं 
एक हमारे परम भक्त श्री हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी थे । वे 
मणिपुर में उपराज्य पाल थे । हमारे प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा 
थी । उनका लड़को जबलपुर के सुप्रसिद्ध नेता सेठ गोविन्ददासजी 
के “पुत्र को विवाही थी । वे भी मध्यप्रदेश सरकार मे मन्त्री थे । 
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सेठ गोविन्ददास जी के पिता राजा गोङ्कलचन्दजी मध्यप्रदेश के 
वहत नामी राजा थे । लगभग ५०० गांवों के राजा थे, जबलपुर 
मे उनका महल दशनीय है । सीता कों भी मेने नारियल रुपया 
दिया । तब उसकी जिटानी स्नेह का कोप दिखाती हुं बोली- 
“महाराज ! राप सव अपनी ह्वोरी बेदी को ही देते हैँ, वड़ी बेदी 
को भूल दी जाते हैं ।" | 

ममे यह सुनकर बड़ा हषं हुश्रा । संकोचवश मेने नदीं दिया 
था जव उसे दिया तो दोनों हाथ पसार कर उसने बड़े अनुराग .. 
से वह तुच्छं मेंट स्वीकार को। 

अरे, मै तो भटक गया । कँ नमेदा परिक्रमा का वणेन कर 
रहा था । कहाँ सामाजिक सम्बन्धं के गीत गाने लगा । यह तो 
गंगाजी के रील मे मदार के गीत के समान हुए । अस्तु हस चाबी 
याम से गिटोरी होते हए ८ मील महोगोव मे आये । य्ह से भौ 
नर्मदा ५ मील पडती है । बदढ्नेर नदी के किनारे यह ग्राम है । 
यहो से दो सील दूर पव॑त पर जमदग्नि ऋषि की कामधेनु का 
स्थान हे । यहाँ का दृदय बड़ा ही मनोहर है । महोगोव से € मोल 
सङकर पर दही देवव है । यहीं बदनेर नदी का संगम ह । जम- 
दग्नेश्वर शिवजी का मन्दिर है । यहां मकर संक्रान्ति पर मेला 
लगता दै । यँ नम॑दा जी पर पक्ता पुल है, मंडला कौ पक्की 
सड़क उस पार गयी है । देवर्गोव से रामनगर € मील है । गदा- 
मंडला की इतिहास प्रसिद्ध महारानी दुगोवती से पांचवी पीढी 
में हृदयशाह नाम क राजा हृए । उन्दने ही रामनगर कों अपनी 
राजधानी बनायी । उन्हीं का बनवाया हुत्रा किला यों जीणे- 
शीण अवस्था में पड़ा हृश्ा है पिले इस प्रदेश मे गोड राजां 
का ही च्राधिपल्य था । यहाँ के एक शिलालेख मे गोड राजाच्मों 
की ५२ पीडियों का उल्लेख है । गोँव बड़ा है प्रति मंगल को 
चाजार भी लगता है । 

£ 
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रामनगर से ६ मील दूर पर सीतारपटन स्थान है यहोँ सुरन 
नदी का संगम है । यहाँ वाल्मीक ऋषि का आश्रम बताया जाता 
है । कहते है--यहों सी ताजी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था | 
वे पत्तलें काला पहाड़ के रूप में परिणत हो गयीं । स्थान रमणीक 
है, यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा को प्रतिवषं वड़ा मेला लगता दै । यहाँ 
भोजन परोसते समय सीताजी रपट पड़ी थीं । इसीलिये इसका 
नाम सीता रपटन पड़ा गया । 

सीतारपटन से लगभग ५ मील की दूरी पर मधुपुरी घाट 
है । इसकी कथा रामाश्चमेध में ह । रामचन्द्र जी ने जव नैमि- 
घारण्य मे च्रश्वमेध यज्ञ किया, तव यज्ञ का घोडा दिशिजय के 
लिये डोडा गया । उसकी रक्ता के लिये सेना लेकर शचरुष्नजी 
उसके पीदे-पील चले । शचुष्नजी की सहायता के लिये हुमान्‌ 
जी भी उनके साथ भेजे गये । अश्वमेध का अश्च नाना देश, वन, 
पवेतों को लोगता हु्ा, यदो नमेदा के किनारे पवा । पानी 
पीने के लिये ज्योंही नमदा जी मे उतरा, व्योंही अदृश्य हो गया । 
सेवकों ने घबराते हए शनुष्न जी से यह समाचर कहा । शच्रुष्न 


जीने चारों ओर देखा घोडे का कोई पतान चला ध्यानसे 


जव उन लोगों ने देखा तो यमुना जी मे एक बहुत बड़ा दह-कुड- 
दिखायी दिया । शत्ुष्न जी तथा हुमान्‌ जी उस दह में कूद पदे । 
बहुत नीचे जाकर उन्होने देखा नीचे एक अत्यन्त रमणीय उद्यान 
है, उसमें सुन्दर भवन है । वहाँ एक योगिनी बडे वैभव के साथ 
बहुत्‌-सी सखियों सहित टहल रही है । शत्रुष्न जी को देखकर 
उसने डाटकर कहा-““तुम यहो कैसे आ गये । यह स्थान तो 
देवतां के लिये भी दुलेभ है । यदि तुम्हे अपने प्राण प्यारे हों 
तो तुरन्त यहां से चे जारो ।» 

इस पर शनुष्न जी कहा--““हम तो यहाँ श्री रामजी के कार्यः 
के निमित्त आये है, राम काज के 'निमित्त यदि हमारे प्राण भी 
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चले जायें तो हमे कोई चिन्ता नहीं । उनकी एेसी दृदृता देखकर 
तथा रामकाज समकर योगिनी ने उनका अभिनन्दन किया । 
शन्रष्नजी को मन्त्र दिया, अभय प्रदान कौ तथा घोड़े सितः 
उन्हें प्रथ्वी पर पहुंचा दिया । 


इस मधुपुरी घाटको लोग घोड़ाघाट भी कहते दहै, यों 
बहुत से सुन्दर घाट है, यहाँ से योगिनी की गुफा तीन मील पर 
हे । रमणीक स्थान है, माकंण्डेश्चर शिवजी का मन्दिर हे। 
मधुपुरी सेठ मील दूरी पर महाराजपुर नाम का नगर दै। 
यहाँ बंजर (बनजा) नदी का संगम है । उस पार सामने मंडला 
नगर है, जो प्रसिद्ध जिला दै । संगम के समीप ही पुरवा नाम कां 
छोटा राम ह । पहिले इस स्थान का नाम विष्णुपुरी था। अबं 
टुम्बरेशरर महादेव जी का मन्दिर ह । बनजा गंगा पार करके 
महाराजपुर दै, इसका नाम ब्रह्मपुरी भी है । इस तेत्र का नाम 
सरस्वती प्रस्रवण तीर्थ है । कहते है यहाँ सरस्वती जी ने तपस्यां 
की थी । समीप ही हेमटेकड़ी नाम का स्थान है, पूवेकाल मे यहां 
बहुत से यज्ञ हुए है । उन यज्ञो मे इतनी बड़ी घृत कौ धारायें 
डाली जाती थी किं यज्ञक्कण्ड से घृतधारा बहकर नमदा जी में 
मिल जाती थी । जिस नाल्ते से घृत बहता था, उस नाले का नाम 
ही घृत नाला है । यह पवित्र तीथे माना जाता है । यहां विद्यादान, 
ग्रन्थदान, च्रन्नदान, ब्राह्मण भोजन का तथा गायत्री पुरश्चरण का 
बड़ा मादासम्य है | 


डिडोरी से मोटरों द्वारा चलकर हम रात्रि मे यहीं रहे । 
हमारे रहने का प्रबन्ध एक गुरुद्रारे मे किया । गुरुदारे के प्रबन्धक 
सरदार जी बहुत ही सज्जन तथा परमभक्त थे । ओर सब लोगों 
के ठहरने का प्रबन्ध विद्यालय के भवनों मे था। रात्रि मे बहुत 
बड़ी सभा हई । व्याख्यान उपदेशों क अनन्तर रासलीला ह । 


८४  नमेदा दशंन 


आस-पास के म्रामों के लोगों की अपार भीड़ एकत्रित हो 
गयी थीं 

स्थान रमणीक था, संगम का रृश्य मनोहर था । यहां किसी 
वियालय में हमारे द्वारा सरस्वती जी को स्थापना हुड । वनवासी 
भाइयों का अ्रपूवं नृत्य देखने को मिला । 

डिडोरी से महाराजपुर ७५-७६ मील पड़ता दै । हमने १०५ 
किलोमीटर लिखा था । पैदल का मी लगभग यही मागं है । डि'डोरी 
से ९ मील रामपुरी, वहां से सक्का ५ मील, सक्का से हराटोला 
€ मील, हरोटोला से चाबी ७ मील चावी से महोगोव ८ मील, 
सहोगांव से देव्गोव € मील, देवगाँव से रामनगर € मील, राम- 
नगर से सीतारपटन £ मील, सीतारपटन से मधुपुरी ५ मील 
ओर मधुपुरी से महाराजपुर आठ मील । इस प्रकार आज ५५- 
७६ मील की यात्रा हृदं । महाराजपुर अच्छी बस्ती है, भारत 
विभाजन के कारण बहुत से शरणा्थीं पुरुषार्थं पंजाबी यहां 
आकर बस गये है | 


रात्रि भर हमने महाराजपुर मे विश्राम किया। दुसरे दिन 
यहां से हमने वरमान के लिये प्रस्थान करिया । 


खप्पय 


चले ड्डीरी रामपुरी सक्तामे आये । 
हराटोला नाधि लखी चाब हरषाये॥ 
महोगाव. अरु देञ-गोवि पुनि रामनगर है। 
सीतारपटन अली जं संगम सुरपन है॥ 


जालमीक चआरश्रम ? तह; च्रागे नगरी मधुपुरी । 
महाराजपुरमं वसं, परिकम्मा अति सुखकरी ॥ 
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दोहा 
संगम नदियनिके प्ररे, रेवामे सरमर। 
मिली दृवगंगा जह, पुनि आगे इुदुनेर ॥ 
सीतारपटनमें मिली, पुरपन नदी अनन्य | 
महाराजपुरमें भयो, बंजर संगम धन्य ॥ 
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महाराजपुर से ब्रह्मा 
| ७ |] 


अलक्षलन्तलत्त पाप लक्तसारसायुधम्‌ 
ततस्तु जीवजन्तु तन्तु ञुक्तिमुक्तिदायकम्‌ । 
विरंचिविष्णु शंकरस्वकीयधाम भा्मदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नमंदे ।# 


खप्पय 


लहर लहर लहरात लहरि तुम्हरी अति पावन । 
हरहर कौतन करत नृत्य तव श्रति मन भावन ॥ 
मोती सम कण विखरि मोद मनमाहि' बद्व 
करि दरसन नर नारि हिये उल्लास बद्व ॥ 
शरणागत प्रतिपालिका; तवे प्रय पावन प्रम हे। 
दीन अक््चिन गुन रहित, शरनागत ्रमु-दत्त है ॥ 
न 
® हे नमंदे देवि ! आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कुर को अपना-अपना 
पदं प्रदान करने वाली हो । जिन पापोंकी गणना करने को मनभी 
नहीं पहं च सकता, उन असंख्यों पापों का विनाश करने के निमित्त प्रबल 
आयुध के समान आपके चरण हैँ तथा आपके तट पर निवासं करने 
वाले जीव, जन्तु तथा लता वृक्षों को इस लोक तथा परलोक का सुख 
देने वाले भौवे ही पादारविन्द है, उन अरुण चरणकमलों मे हमारा 
पुनः पूनः प्रणाम है । | 


| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकृति ने कैसे-कैसे मनोरम दृश्य उपस्थित किये है । वनों 
करी स्वाभाविक शोभा पूवं होती है, नदियां का दृश्य उससे 
आ अधिक मनमोहक होता है । जँ वन, पवतः नदियां तथा 
नदियों का संगम ये चारों एक स्थान में होते है, वहाँ तो प्रकृति 
लग्न होकर नृत्य करती-सी दिखाई देती है । प्राकृतिक दृश्यं का 
आनन्द सभी नदीं ले सकते । जिन्हे घरुदारः कुद्ुम्ब-परिवारः 
धन-वेभव, भूमि-भवन, पत्नी-ुतरादि की चिन्ता लगी रहती है, 
चे प्राक्त दृश्यों को देखते हुए भी नहीं देख सकते । वे चिन्ता में 
ही अन्धे बने रहते दै जिन्दं किसी भीतां सारिक पदाथे की - 
चिन्तान हो, भगवान्‌ ने हृदय में वैराग्य का अकर उत्प ऊ" 
दियाहो,वेही प्राकृत दृश्यों को देखकर विमुग्ध बन्‌ जाते ह । 
इच्छा होने लगती है, इन दृश्यों को सदा देखते ही रहे यही बस 
जार्ये, यदीं रह जार्यै । नमेदा किनारं ठेसे मन को मुग्ध करने 
चालते अनेकों स्थान है| 

हम लोग महाराजपुर से फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा (२७ फर- 
चरी) को मोटरों दारा नरसिदपुर बाली सड़क से चले । आज हमें 
श्वरमन (बराद्यण घाट) मे चलकर विश्राम करना या । मंडला के 
किल्ञे से होकर धनसौर मे आये । अमरकटक से कबीर चोरा 
तकं तो रीवा जिला है । कबीर चौरा से आगे फिर मडला जिला 
आ जाता है ओर फिर बह महाराज से श्रागे सहखधारो तक 
चलता है । सहस्रधारा से रागो सिवनी जिला च्चा जाता है । 
धनसौर सिवनी जिज्ते की तहसील है । धनसोर से आगे हम 
लखनादीन होते हए नरसिंहपुर पचे । यहाँ हम पहिले भी आ 
चुके दै, स्वर्गीय कजजी ने बुलाया था । यहो के लोगों ने हमा 
चहत ही अधिक स्वागत-सत्कार किया ! सभी का अत्यन्त आच्रह 
या, यहीं रात्रि निवास किया जायः यहीं रासमण्डली की रास- 
लीला भी हो । सबका अत्यन्त आग्रह देखकर हमने सायंकाल 





टं नमदा दशन 


तक यहां रहकर रासलीला कराने का निश्चय करिया । यहाँ सिह 
भगवान्‌ का बड़ा सुन्द्र मन्दिर है । हम सब नरसिंह भगवान्‌ के 
दशनों को गये । बहुत सन्दर टङ्क से रासलीला हइ । वहतः 
जनता एकत्रित हुईं । रात्रि के दस वजे रासलीला समाप्र करक 
हम चल दिये । रात्रि में करेली आये । करेली वाल ब्रह्मचारी 
मारं साथ थे । उनका च्ाप्रह यदहं ठहरने का था, किन्तु कल 
नाह्मण वाट से लोटकर यदीं होकर जाना था, अतः हम सीषे 
बरमन (राह्मण घाट) को चले गये । वहो राधाक्रृष्णजी के मंदिर 


क 


मं जाकर विश्राम किया 


यदि हम महाराजपुर से यहं तक पैदल अते तो मागन 
च च), (~. ४ =» ८ 
कान-कान से घाट मिलते। अतः संक्षेप मेहम अरव उसी का 
वणेन करेगे आज फाल्गुन शु प्रतिपदा (२७ फरवरी थी) 


` १- महाराजपुर से सहस्र धारा ३ मील हौ। कहते है यहाँ 
दारा सहखवाह ने अपनी सहख भुजाओं से न्मदाजी का 
प्रवाह रोक लिया था। इससे यहो माताजी की कड धारायेंहो 
गड ह । कल्ल लोगों का कहना है य दां सहस दैत्यों ने घोर तपः 
किया था । वे ही दैत्य खहसरवाहु की सहस मुजाच्मों के रूपसें 
परिणित्त हो गये थे । तभी से इस क्षेत्र का नाम सहखधारा तीर्थं 
हो गया । इस सदखधाा तीथं से दो मील उपर महाराजपुर 
से एक मील नीचे गघरेया नदी का संगम हे । कोर एक गन्धर्व 
कौ कन्या थी । वह शापवश गद्ही बन गई थी । माता नर्मदाजी 
कोकृपा से उसका उद्धार हो गया। बहौ नदो रूप होकर श्री 
नमदाजी मे लीन हो गहं । इससे इसका नास गधया संगम हे । 


कल-कल निनाद करके प्रवाहित 
अत्यन्त ही अदूमुत प्रतीत होता है । 


व 
। 
| 
| 
ह 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
ष 
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२- सहस्रधारा से सथन जंगलो के मागं से चलकर पांच 
मील पर चाचा प्राम दै, इससे आगे चार मील ओर चलकर 
३-वुधेरा घाट दै । यह सिवनी जिले कौ लखनादौन तहसील में 
पडता दै । बुप्रेरा से लगभग ६-७ मील पर ध-भुरकी माम के 
समीप पद्मी चाट तीर्थं है । यौ का दृश्य भी परम मनोहर है । 

५- पद्मी तीथं से ३ मीलश्रागे मेदा घाट तीथं दै यहां 
नर्मदाजी की तीन धारये दयो गह ह । मध्य मे मेदाकुंड है । एेसा 
कहा जाता दै, पूवं काल मे तीन विभिन्न सम्प्रदायो के तीन साधु 
परस्पर मे जैसे मेदा लड़ा करते है वैसे ही लड़ा करते थे । 
लडते-लड़ते वे तीनों मर गये । तभी से इस घाट का नाम मेदा- 
घाट पड़ा । 

६-तेदा घाट से दो मील आगे लुकेश्वर तीर्थं है यों नमेदा 
जो जअस्यन्त वेग ॐ साथ बहती है । वायुपुराण के रेवा खण्ड मे 
इस स्थान का वणेन है, कहते हें नर्मदाजी की प्रबल धारा के 
बीच में लकेश्चर नामक शिवलिङ्ग है, यह लिङ्क मणिमय है, अतः 
ययँ देवता, असुर तथा नागकन्या च्रादि शिवजी का पूजन 
करने नित्य ही आती रहती ह । किन्तु कोड भी मनुष्य उस लिङ्ग 
के दशेन नदीं कर॒ सकता । यहो शिवजी सदा लके ( चिषे ) हए 
रहते है । इसीलिये उनका नाम लकेश्वर दै । यहां चारों रोर 

सुन्दर सघन हरे-भरे वृन्त है, उन वृतो के कारण यहो की शोभा 
पूवं हो गई है । दशन मा से चित्त प्रसन्न हो जाता ह । 

७- लकेश्वर तीथं से चार मील आगे मछरिया नाले को 
पार करने के अनन्तर बखारी घाट आता है, छोटा-सा प्रामः 
हे मामं जगलो मे होकर पवेतों से आना पड़ता है । नमेदाजी 
की ्वटा तो सर्वत्र ही निराली रहती है । नर्मदा पर जितने घाटः 
अर शिवालय है, उतने स्यात ही किसी नदी पर हीं । ` । 
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वखारी घाट सरे € मील चलकर करेया घाट है, इससे ३ 
मील ओर रागे बीजासेन नामका भ्राम । इसी के पास 

<-दुधारा घाट है । यहां पर भगवती नमदाजी कीदो 
धारायें हो गई है । बीच में चवूतरा है, नमेदाजी केतो 
सभी कंकर शंकर स्वरूप ही है । यहाँ शिवरात्रि पर वडा मेला 
लगता है | 

१०-बीजाघाट से ४ मीलआ्गे वंशी घाट है। नुधेरी 
घाट से लेकर यहां वंशीघाट तक माताजी मंडला शओरौर सिवनी 
जलो क सीमाश्मों पर बहती है । यहाँ मगोडा नदी श्रीनर्मदाजी 
मे मिली हें । 

११ वशोघाट से घुघरी खरहर घाट ७ मील है । यहांसे 
पिले ही सिवनी जिला समाप्त हो जाता है । यह स्थान जबल- 
पुर जिले में हे । यहाँ से जलपुर जिला आरम्भ हो जाता है । 

१२ घुघरी से चार मील आगे चलकर टेमर संगम तीथं 
द । यहो टेमर नदी श्री रेवाजी मे आकर मिली है । इसके पास 
ही रेल का बरगी नाम का स्टेशन है । 

१३ घुघरी घाट से चार मोल आगे खिरहनी घाट है । यहाँ 
पूं रेलवे का नमेदाजी पर पुल है । स्थान बड़ा रमणीक है उस 
"पार गौर नदी कासंगम है । घुघरी से ही जबलपुर जिला लग 

जाता है रौर इस पार विक्रमपुर तक जबलपुर जिला ही है, आगे 
नरसिंहपुर जिला आ जाता है । 

(४--खिरनी घाट से ६ मील आरो ग्वारी घाट ह यहीं से 
नागपुर बाली प्क्को सड़क जाती है । हम भेड़ा घाट से मोटर 
धारा नागपुर गये थे । | 

१५८ ग्वारी घाट से ४ मील आगे घनसोर घाट है । १६- 


चनसीर घाट से दो ` मील गे त्रिशूल धाट है । इसके सामने 


व पि क 
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शिवनी राम के समीप मृगवन तीथं द । यहां भगवान्‌ विष्णु 
चतुर्भुज रूप मेँ सदैव स्थित रहते हे । यहां त पस्यादि समस्त शुभ 
करय काफल सहखगुणा होता दै । यहीं पर बराह तीथं है । 
दवितीय कल्प मे जव दिरण्याक्त प्रथ्वी को तथा वेदां को लेकर 
-पाताल मे चला गया था, तब भगवान्‌ ने वराहं रूप धारण करके 
प्रथ्वी का उद्धार किया था श्रौर वेदों को लेकर यही प्रकट हुए थे | 
मृगवन तीथं इसका नाम क्यों पड़ा इसकी रवाखण्ड मे इस 
प्रकार कथा हे । एक समय कोड व्याधा सगो को सारता हरा 
इस वनमें च्राया। रत्रिदो गई तो एक वृत्त के नीचे सो गया 
तभी बन में दावाग्नि लगी जिससे वृतो के साथ वह्‌ ज्याघा भी 
जल गया । कुहं काल के पश्चात्‌ कन्या संक्रान्ति के समय वषां 
होने से उस व्याधा की जली हुई राख न्सदाजी मे मिल गई । 
इससे वह दिव्य शरीर धारण करके वैक्रुण्ठवासी वन गया तथा 
अन्यान्य जल्ते जीव गन्धर्वलोक को चले गये । यो देव कमं 
तथा पित कम करने का बहुत माहात्म्य दै । यह घाट्‌ भगवान्‌ 
शंकर के त्रिशूल प्रहार से स्थापित हंता है, अतः दोनो तटां का 
नाम त्रिशूल घाट है । यहाँ भगवती नमेदा कौ धारा पवेत कां 
विदीणं करके त्रिशूल के समान वही दै । इसीलिय इसे त्रिशूल 
भेद तीथं भी कहते हे । 

१६ त्रिशूल घाट के समीप दही लगभग एक मील पर 
लमेटी बार ह । दोनों तट क घाटों का नाम लमेटी घाट ही है । 
यहाँ इन्द्र ने तपस्या की थी । एेरावत के पैरो के चिन्ह पत्थरों 
पर अवस्थित है । इन्द्रेश्बर तथा पिप्पलेश्वर शिवजी के मन्दिर 
दहै । स्थान दशेनीय हे । 


१५--लमेटी घाट से ३-४ मील पर भेडा घाट है । इस पार 
उस पार दोनों का नाम ही भेदा घाट है। हमने उत्तर तट के 
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मेडा घाटसेही यात्रा श्मारम्भ की थी! दोनोंश्रोर काश्य 
अवणैनीय है । लगभग दो मील तक नमेदाजी संगमरमरके 
पर्वतो को तोड़कर बही हैँ । यदीं धृख्राधार प्रपात द । यहां नमेदा 
जी लगभग ४० फुट से नीचे गिरती है, उनके कण धूए के समान 
बड़ ही सुन्दर प्रतीत होते दै । अबके वषा कम होने से नमदाजी 
उथली हो गदं थी । प्रपात भी पिले कौ अपेत्ता कम था। हम 
न्मदाजी को पैदल ही पार करके उसपार गयेथे। क्याही 
मनोरम दृश्य है । इसका क्म वणेन हस उत्तर तट की यात्रा मं 
कर ही चुके है 
१८- सेडा घाट से लगभग ५ मील पर राम घाट है । कहते 
हँ श्रीरामचन्द्रजी ने नमेदा यात्रा करते समय यहां कुं दिन 
निवास किया था। यहां रामचन्द्रजी ने नमेदा मं एक ण्ड 
स्थापित किया था जो रामक्कुण्ड तीर्थं के नाम से विख्यात है । 
१९-रामघाट तीथं से लगभग ५ मील की दूरी पर जलेरी 
घाट दे । यहां नमंदाजी जले हए पवेत की तली को फोडकर 
शिवजी के लिये जलहरी बनाती हई निकली है । कहते 
है उस जलहरी मे शिवजी स्थापित है, किन्तु वे इतने गहरे मे 
लके (छिपे) हुए है कि उनके दशन नहीं होते इसी लिये उनका 
नाम लकेन्चर दै । 
 र्०-रामघाट तीथे से लगभग ५ मील पर विक्रमपुर नाम 
का ग्राम ह । यहो सीनियर नदी आकर श्रीनमेदाजी मे मिलती 
ह । संगमेश्वर शिवजी का स्थान है । यहां जबलपुर जिला समाप्त 
होकर अव नरसिंहपुर जिला लग जाता है यहाँ न्मदाजी पर 
रेल का नवनिमित पुल है । 
२१ विक्रमपुर के आगे ५ मील पर बेलखेडी धाट है । यहाँ 
` से ५ मील १२-कलोन घाट है । फलोन घाट से २ मोल आगे 
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२२-मेंसाघाट है । भेंसाघ।ट से २ मील आगे २३-त्रह्मकुण्ड 
(देवतीर्थं) है । यदं पर तपस्या करने से समस्त देवताघ्रों को 
सिद्धि प्राप्न हृद थी । इस सम्बन्ध की रेवा खण्डमे इस प्रकार 
कथा हैक्र- प्राचीन कल्प मे शुम्भ निक्रुम्भादि दैत्यों ने देवतां 


के ऊपर चदाई की, दोनों मे घोर युद्ध हुमा । अन्त में दैत्यों कौ 
विजय हृद, देवता हार गये । तव सब देवतागण प्रजापति भगवान्‌ 


ब्रह्माजी की शरण में गये । ब्रह्माजी ने कहा- भाई ! सब कायं 


तपस्या से सिद्ध होते है । चलो, हम सव मिलकर नमेदाजी के 
किनारे तपस्या करे” एेसा कहकर बे सब देवताओं को साथ 


लिये हुए इस स्थान पर आये ओर सबने मिलकर घोर ॑तप 
किया । इससे शिवजी प्रसन्न हुए ओर उन्हे मनोनुकरूल वर दिया । 
इससे देवतां की मनोकामना पूणे हुई । तभी से यह्‌ स्थान 
देवतीथं के नाम से विख्यात हुता । यहो नमेदाजी के कुण्ड में 
एक देवशिला है । यहाँ यज्ञ, दान, तप तथा ब्रह्मभोज का बड़ा 
माहात्म्य है | 

२४--त्र्मकुण्ड देवतीथं से लगभग दो मील पर बुध घाट 
है, यहाँ वुधदेव ने अपने शरीर दोष को नष्ट करने के निमित्त 
तपस्या की थी यहाँ घाट पर बुधेश्वर शिवजी का मन्दिर है । 

२५- बुध घाट से लगभग € मील पर पिपरिया घाट है। 
मागं मे सोकल, धाना, गुरबाडा ओर गूरी प्राम पडते है । 
यहाँ पर जवरेश्रर शिवजी का मन्दिर है । जबर कहते है बडे 
को । यथाथ मे यहाँ के शिवजी बहुत जबर ह । ५ फुटसेभी 
ऊॐँचेहे। नमदाजी के किनारे इतने ऊँचे शङ्करजी स्यात्‌ ही 
कहीं हो । 

२्६-पिपरिया घाट से लगभग ५ मील कौ दूरौ पर गरारू 


------~---~ 


~= 
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चाट है । यहो शिबजी तथा गरुड़जी के मन्दिर है । यहा से ३ 
मील आगे २७--इतिया घाट हे । यह घाट चिनकी ग्राम के 
समीप से है! यर्दा से ४ मील श्रागे र्-धूंमाधार वाट 
हे, यह पिपरहा भ्राम के समीप हे, यहाँ नर्मदाजी पूवेवाहिनी 
हो गई हे। यँ नमैदाजी पवत को फोड़कर तीन धारा्रामे 
कलकल करती हई प्रवादित हृदे दै । यों को छटा निराली दे । 
हरश्य परम मनमोहक है । 

२<-धूंञखाधार घाट से २ मील आगे सगुन वाट है। यहा 
सेद नदी श्री नमेदाजी में श्राकर मिली है इसे पंचगंगा संगम भी 
कहते ह । यँ संगमेश्वर शिवजी का मन्दिर है । 

३०--सगुन घाट से ५ मील च्रागे ब्रह्माण वाट है । दोनों 
तटां के बाटो का नाम ब्रह्माण घाट है अतः इस पार दक्षिण तटः 
क वाट को द्धोटा ब्रह्माण घाट कहते हैँ । यहो नमेदाजी पर पुल 
ह । उस तट पर उस च्रोरका ब्रह्माण घाट है वहां बहुत बड़ी 
बस्ती ह । दोनों मे आधा मीलका भी अन्तर नहीं। टम इसी 
पार ठहर थे । हमारे साथ रास मण्डली है ओररात्रिमें रास 
होगा, यह सुनकर उस पार के ब्रह्माण घाट के तथा आसपास 
ग्राम के सहसो, नर-नारी आये थे, किन्तु हम तो रात्रि के ५२. 
वजे पचे इसलिये सब लोग लोट गये । 

प्रातःकाल सब लोगो से सेंट हृदे उस पार तो अच्छा बड़ा 
नगर है । थाना, डाकघर, कालेज सभी आधुनिक सुविधायं है ॥ 
इस पार जङ्गली दृश्य हं ओर बहत ही रमणीक स्थान है । हमने 
उन लोगों को आश्वासन दिया कि उधर कौ परिक्रमा मे जवः 
हम चेत्र कृष्णा पंचमो (१८ माचं) को च्रवेंगे तव तुम्ारे यहां 
रासलीला होगी । 


इस स्थान को लोग वरमान कहते है । नमेदाजी के तट पर 
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श्री राधाक्रष्णजी का मन्दिर है हम लोग करेली होकर यहो आये 
ये | करेली से यह स्थान € मील है, पक्की सड़क है जो उसः 
पार होकर जाती हे ओर नरसिंहपुर यहाँ से १५ मील हे । 

जव हम परिक्रमा करते हुए उत्तर तट के ब्रह्माण्ड घाट पर 
त्राय, तव पक्के घाट पर खड़े होकर लोगों ने बताया यहां से 
उपर श्री नर्मदाजी कीदो धारायें हो गईं है बीच मे छोगा-सा 
टापू निकल आया हे । इससे कु दूर उपर सप्तधारा स्थानः 
हे । यहं नर्मदाजी कई धारा्मों मे होकर प्रवत से गिरती है । इस 
कारण नीचे कई कुण्ड बन गये है, इन कुण्डो मे तीन कुण्ड प्रधान 
है । उनके नाम (६) मीमक्कंड, (२) ब्रह्मकुंड ओर (३) अजुनकुंडः 
है । कहते है वनवास के समय पांडव यहो रहते थे । भीमकुड पर 
भीम के वैते के चिन्ह बने है । ब्रह्मकुड में ब्रह्माजी ने यज्ञ किया 
था । सुनते दै उस कुंड से यज्ञ की भस्मी अभी तक निकलती 
हे । ये श्री नर्मदाजी के बीच में हँ । परिक्रमा वाले नमेदाजौ को 
पार नयं कर सकते । अतः न तो उत्तर तट बाले च्रौर न दक्षिणः 
तट बाल्ञे परिक्रमा के यात्री उस स्थान पर जाते ह । हमने भी 
दूर से ही इन्दं देखा टम दक्िण तट के ब्रह्माण घाट पर ठहर थे ¢ 
यहो इतिहास प्रसिद्ध परम धार्मिक बृत्ति बाली गोडवंशीया महा- 
रानी दुगौवती का बनाया हृश्चा मन्दिर तथा पक्ता घाट है॥ 
मन्दिर जीण शीणे दशा में पड़ा है । कोड जीर्णोद्धार कराने बाला 
नहीं । कितना सुन्दर ओौर विशाल मन्दिर है । इसके समीप हीः 
वाराह भगवान्‌ की विशाल मतिं है, श्रद्धालु भक्त इस मूति के 
नीचे से निकलते है । मोटे शरीर वाले नीचे से नहीं निकल पाते,. 
नीचे सडक है । सड़क से बायीं रोर के टीले पर पिसनहारी का 
विशाल्ल मन्दिर है । 

जव इस धर्मं प्रधान देश मे धमे की प्रधानता थी. तब प्रत्येकः 
व्यक्ति की यही भावना होती थी कि हमारे नाम से कोई मन्दिर). 


3 नमेदा दशन 


घमेशाला, पाठशाला, अन्नक्षेत्र, वावड़ी, कूँ तालाव, बगीचा 
अथवा प्याऊ आदि कोट धामिक स्थन वन जाय । उन दिनों कल 
-मशीनं शआ्मादि नहीं होती थी, चक्की पीसने वाली पिसनहारी 
पैसा लेकर अन्न पीस-पीसकर अपना निवीह करती थीं | हमारे 
सामने ही दो पैसे में पाँच सेर अन्न पीस देती थी। इसी ब्रह्माण 
ममं एक रामदीन नामके श्रीराम भक्त ब्राह्मण रहते थे। 
उनका खी रन्न पीस-पीस्कर निवौह करती थी | बृद्धावस्था सें 
उसके पति भी मर गये रौर सव वच्चे भी मर गये । अव वह्‌ 
स्वतन्त्र हो गड । उसने धमं मे अपना मन लगाया । अन्न पीस- 
पीसकर जो आमय होती, उसमें से सृष्ष्म-से-सृक्षम मे अपना 
निवाह्‌ करती शेष आय को बचाती जाती । जव कु धन एक- 
त्रित हो गया तब उसने इस मन्द्र को बनवाना आरम्म किया । 
परिश्रम कौ कमाई का यह परिणाम है कि राज इस मन्दिर को 
चने €१-९२ वषं हो गये । बड़ी-बड़ी वादेः आई, किन्तु इस मंदिर 
च कुछ भी ति नही हृद । मन्दिर बहुत ही सुद्‌ वना हे । 
चुलन्दशहर जिले मे रामघाट को गंगा स्नान को जब जाते धे, 
तव मागं मे एक पिसनहारी की प्या मिलती थी, उसमे सभी 
यात्रियों को पानी के साथ चना गुड़ भी मिलता था | इन्दी लोगो 
का धन साथक है जो पुण्य कार्य मे लगता ह। असंख्य या्ियों 
के मुख में जल पान पड़ता दै । वैसे संसार मे धनी तो बहुत है, 
कन्तु वे यक्ञवित्त है । यत्त की भांति धन की केवल र्ता करते 
रहते है । न॒तो स्वयं ही उसका उपभोग करते है ओर न दान 
धमं में ही लगाते दै । उन्हीं के लिये यह कहावत है-जोड-जोड 
धर जा्येगे । माल जमाई खा्येगे । 

हां पर सदावते भी लगा है, नर्मदा परिक्रमा के यात्रियों को 
सदावत मिलता है । सदाबतं बँटने वाले से हमने कहा-- “हमें 
भी ङ सदावत द्‌ । तब वह्‌ ५-७ सेर की एक गुड़ कौ भेली 
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हमे वड़ी श्रद्धा से दे गया । हमने बस के यात्रियों को भेज दी वे 
चाट-वंटकर उसे चट कर गये । इस प्रकार हमने फाल्गुन शुक्ला 
प्रतिपदा (२७ फरवरी) को यहीं विश्राम किया । दूसरे दिन 


द्वितीया (२८ फरवरी) को हम हुसंगाबाद की ओर चल दिये | 


इसका विवरण अगले अध्याय में पूं । महाराजपुर से नर्मदा 


किनार-किनारे पेदल आते तो ब्रह्माण्ड घाट १२७ मील पड़ता । 


सड़क से लगभग २०० किलो मीटर पदा होगा । आज ओर दिन 
से अधिक यात्रा हृड्‌ । 
दप्पय 
महाराजपुर यन्नतीथं धरत नदी ज्यं पे। 
सरस्वती तप ली व्रह्मकौ पुरी वह्लं प॥ 
सह्सधार पुनि पाट उपेया अगे ररक्ी। 
हे पुन मद्रा षाट लुकेश्वर नगरीं बखरी ॥ 
घाट कन्हेया तै चलो, बीजातसेन ह पूरी । 
टमर संगम खिरहनौ, वारी शोभा मनह्री॥ 
वदु, घाट धनौर एर पिरियूल घाट हे। 
श्री वराह कौ तीथं अ्िशूलह मेद गट है॥ 
फ़रि लमेटी घाट लखो मेडा सु्ाट वर। 
रामकुरड युभ राट जल्ेरी संगम सिनियर॥ 
चेलाखेडी सुलन व्र, भेसाधाट प्रमान हे। 
ककुड पुरतीथं हर, पिपरी लिक्त महान है॥ 
फ़रि गरारू घाट सु-हतिया धाट मनोहर। 
धुत्राधार अति दिव्य तेद्‌ संगम त्ति सुखकर ॥ 
५ 


< ९ 
म॒सदा दशन 


इत व्रह्यारड सु घाट बीचमं रेवा चुन्दर। 

रानी दुर्गावती रचित शिव मन्दिर दद्तर॥ 
सप्तधार त्रय कुंड जह, भीमाजन तरु व्रह्म है। 
रुके राति मे यद्य हम, चन्द्रमौलि श्री शम्भुहै॥ 
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ब्रह्माण घाट से हसङ्ाबाद 
( ठ ) 


अहोऽगरतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे 
किरातघ्रूतवाडवेषु पण्डिते श्ये नटे । 
दुरन्तपापतापहारि सबंजन्त॒ शमेदे 
त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नम॑दे ॥# 


खप्पय 


पाप ताप सन्ताप जननि तुम सकल द्ुडात्रो। 
जाति पाति बिनु लखे सवनिकरं पार लगात्रो ॥ 
शट, नट, विट अरु भाट होहि मूरख वा पंडित । 
तव तट बति जल पियं करौ च्रघ तिनिके खंडित ॥ 
हे महेश पुत्रीं शिमल-तव जल कल कल श्रवन करि। 
मयो कतारथ तव॒ कमल~चरन भक्तिं धूरिं धरि॥ 





® धन्य हँ माँ नमेदे । तुम भगवान्‌ शंकरजी की जटाओं से उत्पन्न ` 
हुई हो । मैने अनृत सहश आपके कल-कल निनाद मे युक्तं जल का शब्द 
सुना है । आप समस्त जाति के व्यक्तियों को सुख देने वाली हो। हे 
जननि ! चाहे किरात हो, सूत हो, पण्डित हो, विद्वान्‌ हौ अथवा नट, 
शठ, कोई भी क्योन हो सभी के अनन्त पाप पुञ्जं के तापो. को शमन 
करने वाली हो। आपकैरेसे चरणारविन्दों मेम पुनः पुनः प्रणाम 
करता हूं 


श नमदा दशेन 


पुण्य तीर्था में श्रद्धा संयम के सहित जो तीथं यात्रा के उदेश्य 
से भ्रमण करते है, वे परम भाग्यशाली पुरुष हे, तीर्थो में लाभ- 
दी-लाभ ह | अरमण होता हे भ्रमण से उदर विकार नष्ट होतें ह | 
स्वच्छं वायु सेवन को मिलती है । नगरों रौर महानगरों में जो 
कल कारखाने होते है उनका धूंखा वायु कोंदूपित करता हे | 
चनां मे, अरण्यों मे पवन निर्दोष चलते ह । सरिताच्मों के प्रवाह 
का स्वच्छं जल पीने को मिलता है, नित्य नयी-नयी पुण्य स्थलियों 
के दर्शन मिलते दै । सन्त महात्माञ्मों के दशन तथा सत्सङ्ग का 
लाभ होता है, इसी लिये हमारे ऋषि-मुनि सदा भ्रमण करते रहते 
ये । जहाँ वे कट्ठं दिन निवास कर लेते वही तौथ बन जाता | 
चाल्मीकजी के नाम के न जाने कितने आश्रम है । कुछ दिन जहां 
खे रह गये वहीं उनके नाम से आश्रम हो गया । 

फाल्गुन शुक्ता द्वितीया (२८ फरवरी) को प्रातः नसेदा स्नान 
करके ब्रह्माण घाट से चल्ते। फिर लौटकर करली ही च्राये। 
क्योंकि श्रौर कोड मागं नहीं था। स्वर्गीय कंजजी के आग्रह से 
एक वार मे पहिले भी रामचरित मानस सम्मेलनमे करेली आ 
चुका था । यहां के लोगों ने पहिले भी वड़ा स्वागत-सत्कार किया 
था, अरव के तो उन्दैं बहुत काल से पता दै, अतः इन लोगोंने 
सवका भव्य स्वागत-सत्कार किया । करेली वाले ब्रह्मचारीजी भी 
हमारे साथ परिक्रमामे थे, उनके मन्दिरों में भी यथा योग्य 
सत्कार हा । सभी का जलपान हरा श्रौर वहो से फिर तुरन्त 
चल दिये ओर गाड़रवारा मे आकर मध्यान््‌ मोजन हमा । बदँ 
दम एक सेठ के मन्द्र सें ठहरे। वे पुष्टि मागं के वैष्णव थे । 
यहां के लोगों ने हमारे स्वागत-सत्कार तथा भोजनादि का बहुत 
ही सुन्दर प्रबन्ध किया । गाडरवारा रेलवे का स्टेशन है । अच्छी 
चस्ती ह । शआ्रज से लगमग ० वषे पहिले में यहां द्रया था। 
तव यहां से १०-१२ मील पर साईखेडा मँ धूनी वाले वावा रहते 
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ये । उनकी प्रशंसा सुनकर मै वँ गया था । उनको कोड तामसी 
सिद्धि रही द्योगी । वै दिगम्बर रहते थे, जो भी वस्तु उनको भेट 
करते, बे उसे धूनी मे डाल देते । उनकी देखा-देखी र भी बहुत 
से लोग न॑मे होकर रहने लगे । वहाँ तीन मुख्य थे । बड़ धूनी 
बाले वावा, द्धोटे धूनी वाले वावा, दण्डी स्वामी । दण्डी स्वामी 
श्री मास्करानन्दजी मेरे पूर्वं परिचित थे । वे श्री शङ्कराचायं श्री 
स्वामी भारतीय कृष्ण तीथं के शिष्य थे । हमारे साथ १९२१ मं 
लखनडः जेल मे ये । यहो खाकर वे नंगे होकर बैठ गये थे । मुभे 
देखकर वे वड प्रसन्न हुए श्रौर कटने लगे-“्रह्मचारीजी ˆ आप 
भी यहीं रह्‌ जाद्ये । बाबा बडे सिद्ध है । अव आप यहांसे जा 
ही नहीं सकते ।"' किन्तु सुमे वहां का श्रष्टाचार तनिक भी रुचि- 
कर नहीं लगा । मुभे एक रात्रि रहना भी कठिन हो गया । घोर 
तामसिक वातावरण बावा के अन्धभक्त उनके मल मूत्रकाभी 
प्रसाद लेते ये। आचार-विचार तो वहां ङं था ही नहीं । सबं 
कुलं दुराचार वहां होते थे । पुलिस वहां सव आने वालों पर 
बड़ी कड़ी दृष्टि रखती । मै उन दिनों टाट पहिनता था । परम 
विरक्त माव से रहता था । एक गुजराती युवक अकस्मात्‌ मेरे 
उपर अत्यन्त श्रद्धा प्रकट करने लगा। म जो कहूं तुरन्त करे । 
मैने ययँ से कल दी प्रयाग जाने कौ इच्छा प्रकट की । उसने 
कहा--“कल चलिये मै आपको प्रयागराज का टिकट दिला 
दगा ।» मै पैसा दूता नहीं था । मेने सोचा अच्छा भक्त मिल 
गया । 

इतने मे पुलिस के लोग आ गये । समसे भी वे सन्देह के 
प्रश्न करने लगे । मैने अपना रौव दिखाने को उपनेत्र ( चश्मा ) 
निकाला अर समसिल्ञेखनी ( फाउंटनपैन ) निकाला । उसने 
पूधा--आप कौन ह १ मेने कहा--जनतासेवक (पबलिकसरवेट) 
बह मेरे रौब में आ गया उसने सोचा- संभव है ये कोड गुप्तचरं 
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विभाग के बड़ अधिकारी होंगे | उसने नम्रता से कह्‌।- 4 "महाराज 
यहा एसे बहुत लोग आ जाते है । राप अनन्द से रहिये ।" 

प्रातःकाल वह हमारा भक्त गुजराती युवक हमारे लिये वसं 
काटिकटले आथा अरर हमारे साथ ही गाडरवारा चलने को 
हमें टिकट दिलाने को वस में वैठ गया । उसी गाड़ी में रात्रि वाजे 
पुलिस के लोग भी वेठ गये । गाड़्रवारा पर्हंचकर पुलिस वालों 
ने हमारे बनावदी भक्त के हाथों सें टथकड़ डाल दी । पता चला 
उसने एक द्विचक्री ( साइकिल ) चुराई थी । अव मै चवराया कि 
कहौ मुभे भी इसका साथी सममकर पुलिस पकड़ न ले | यद्यपि 
सुभं विश्वास था ये मेरा कुलं विगाड नदीं सकते, फिर भी ममर 
तोहोदही जायगा। तभी तकं इटारसी जाने वाली गाड़ी श्रा 
रायी । में रेल रक्तक (गाड) के पास गया कि मुभे इटारसी जाना 
है । उसने कहा-“च्राप वैठ जाङ्ये इटारसी मे पको निक- 
लवा दुगा । मेने कहा-“मेरा नियम है, मै विना भाडा द्वये 
रेल में वैठता नहीं 

उसने कहा--““तव आापकी इच्छा । वैसे मेरे कटने से बेठ 
जार्यगे तो च्ापसे कोई कुद वोलेगा नही, वहाँ से आपको निक- 
लवा दूंगा | 

तव मेने सोचा-“्ापत्तिकाले मयादा नास्ति | अव सै रेल 
आने पर भी रह्‌ जाञंगा तो पुलिस वालों को अरर सन्देह हो 
जायगा । अतः भे रेल में बैठ गया । इटारसी मे उसने सुमे निक- 
लवा दिया । वहां मे एक शिवालय में रहा । प्रातःकाल एक राय- 
बहार जयसवाल के यहां गया । श्रौ प्रयाग का टिकर दिलाने 
क। कहा । उसने बड़ी श्रद्धा से अपना मुनीम भेजकर मुभे टिकट 
दिला दिया तव मे प्रयाग आ मया । 

गाङ्रनारा म आकर बह दृश्य मेरी खों के सामने नाचने 
लगा । भरनी वाले दोनों बाबा मर गये। वह्‌ कटु कथा है, दण्डी 


--- * ~ ~ ~~~ “+~ 
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स्वामी का देवास के राजा की लड़की को लेकर वड़ा कट हृच्रा 
बह सव कहने योग्य कथा नहीं । ये तामसी सिद्धियां रेस ही 
होती ह ओर इनका अन्तिम परिणाम बड़ा दुखद्‌ होता है । 

तो गाड़रवारा से हम सव लोग पिपरिया गये । पिप- 
रिया में भी में पिले आ चुका था । बदँ के लोगों ने इतना स्नेह 
ग्रकट किया थाकि कुहं कहा नदी जा सकता। इतनी भारी 
शोभा याज्ना से हमरे पिपरिया स्टेशन ज्ञे गये कि एक वड़ा भारी 
मेला लग गया था। अव के भी वहं सभातो इई, किन्तु फीकी 
रही कथोंकि उसी दिन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो गयीं 
थी। 

पिपरिया से हम लोग सोहदागपुर अये वहां भी तरन्त भाषण 
अदि देकर चलते बने ्मौर शाम को हंसङ्गावाद मे पटहं च गये । 
चह एक प्रतिष्ठित कलहो पजीवी (बकल) के यदह हमारे ठहरने 


{7 


का प्रबन्ध था। एक घरमे लड़के मेरा विस्तर वदा रहे थे | 


श 


उसके सामने बहत बड़ा दपण लगा था । उस दपेण में सुक एसा 
लगा । दूसरे घर मे भी को$ विस्तर विद्धा रहा है खर जब मेने 
उसमें पना प्रतिबिम्ब देखा तो समभा कोई दृसरे महात्मा भी 
खड ह उनके लिये विस्तर विहाया जा रहा ६ । मेने उन प्रतिबिम्ब 
बाले महात्मा को प्रणाम भी किया । पौषे सेरा भ्रम दूर हुच्रा। 
अरे, दूसरा घर नहीं यह्‌ तो मेरा ओर मेरे विस्तर का प्रतिबिम्ब 
ही था । बड़ी हंसी आयी । लड़के भी हसने लगे । इसी का नाम 
आम है, माया द, अविद्या दै । सलुष्य इसी माया म फस कर न 
जाने क्या-क्या अनर्थं करता रहता है । 
हुसङ्गाबाद मे ही हमारे हरे राम बाबा रहते थे जब हमने 
भूखी मे अखण्ड कतेन नाम जप का अुष्डान कराया था । त 


उसमे भी वे रहे थे । हममे उनकी अनन्य श्रद्धा थी । प्रतिषे वे 


१००-५० आदमियों को लेकर हमार नव-सम्बत्‌सर महोत्सव में 
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आते थे। जव भी बुलाते तभी तुरन्त आ जाते । उन्दने इसः 
ओर के कई जिलों मे अखण्ड कीतंन का बडा प्रचार किया । करई 
स्थानों मे अखण्ड कीतैन चालू कराये | जह अखण्ड कीर्तन होता 
था बही जाते थे । अपने साथ मी अखण्ड कीर्तन रखते । हरेः 
राम मन्त्र से एक-एक चावल को गिन-गिनकर उसी का भोजन 
करते । महामन्त्र से कातकर जिस सूतः का महामन्त्र पदृते हुए 
कपड़ा बुना जाता उसे ही पिनते । केवल मेरे प्रसादी वच्च को 
ओर मेरे प्रसादको वे पाते थे) उनका एक छोटा माई था | 
उसको खल्यु भी मारे दी यहाँ भूसी आश्रम में हुई । उनकी 
विधवा पत्नी ओर दो होटे-छोरे वच्चे रह्‌ गये । उनके लिये कह 
रुपये किसी सेठ के यहो जमाकर दिये थे। अर्थार्थी मक्त उन्हे 
ट्सुमान का अवतार ही कहते थे। उनके कारण बहुतां के बहुतः 
से रोग चले गये, बहतो कौ मनोकामनाये प्रणे हई । जव तक ये 
चमत्कार होते रहे तव तक तो सहस्रो नर-नारी उन्हें पूजते रहे । 
पीछे उन्हे महारोग (कृष्ट ) हो गया । चव कोड उनके पास नहीं 
त्राता । तव्‌ वे मेरे पास बृन्दावन आ गये। राजमाता शिरमौर 
से कहकर मने वहाँ रहने का उनका प्रन ध कर दिया । मौर कह 
दिया अव राप यहीं जीवन भर रहे | हु सङ्गावाद न जाये । जब 
तक मे रहा तब तक तोंवे रहे । जव भँ प्रयाग चला गया तो वे 
भी हृसङ्गावाद आ गये । जिस सेठ के पास रुपया जमा किये थे 
वह नट गया । उलटे उन जेल मे मेज दिया । किसी प्रकार भक्तों 
ने जेल से न्दे छुडाया । फिर उनका देहान्त हो गया । 

ससार स्वार्थी भक्त जब तक चमत्कार रहता है तब तकः 
नमस्कार करते हे, पीले कोई वात भी नहीं पूडता । सुमे इसका 
कड्‌ 3 क महात्माच्यों की मेने भक्तों हारा दुगति होते 
देखी है । पहले तो ये स्वार्थी लोग उन्हे आकाश चदा देते है 
अवतार अमर ईश्वर न जाने क्या-क्या बना देते है, चरण धो- 
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धोकर पीते हैँ । जय जगदीश हरे चिल्लाते-चिह्लाते आरती कर 
करके अकाश गुंजादेते है। जव उन्हं बीमारी हो जाती है 
शरीर काम करने योग्य नहीं रहता तब बात भी नहीं पृष्ठे । 
अतः साधकों कोटेसे स्वाथीं भक्तों से सदा सचेष्ट रहना 
चाहिये । 

य्ह हरे रामजी के भक्तां के प्रह से हमने अखण्ड हरे 
राम कीतेन भवन का शिलान्यास किया । कुह द्रव्य भी एकत्रित 
हमा । रात्रि मे बड़ी धूम-धाम के साथ रासलीला है, विश्राम 
किया । जव मुके वैराग्य का भूत सवार हु्राथा ओओरकिंसीसे 
कुल भी मोँगने मे वड लज्जा लगती थी, तव मै एेसे स्थान कीः 
खोज कर रहा था, जहां वारहों महीने पेट भरने योग्य कैसे मी 
कन्द, मूल, फल मिल जाये तो जीवन भर वहीं रह जा किसी से 
कुलम मगना न पड़ | किसी ने वताया नर्मदा किनारे एेसे जङ्गल हे 
तव भी खोजने को हसङ्गाबाद राया था, किन्तु एेसा स्थान मिला 
ही नहीं । श्री हरे राम वावा के सम्बन्ध से भी कड बार हुसङ्गा- 
वाद्‌ माना पड़ा । इससे हसङ्गावाद मेरे लिये अपरिचित स्थान 
नहीं है । यदि हम ब्रह्माण घाट से नर्मदा किनारेकिनारे पैदल 
अवेंतो हमें मागं मे कौन-कौन से घाट पड़ंगे । इसका विवरण 
रागे दिया जाता है | 

१-त्रह्माण घाट सरे ५ मील चलकर बड्िया घाट मिलेगा ` 
वहां से आगे २ मील पर र-लिंगा घाट है । यहाँ सुखचेन नदी 
श्री नमेदाजी में मिलती है । संगम के समीप ही एक बहुत बडा 
कुंड टं । सुनते है इसमें मगर बहुत रहते है । इसलिये इसका 
““मगरोर'” नाम मी प्रसिद्ध है । 

२-लिगा घाट से ७ मील आगे कोठिया घाट दहै, यहां 


, शंकरा गंगाका रेवाके साथ संगम दहै। सुनते है इसे श्रादि 
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-शङ्कराचायजी ने अ्रपनी स्छृति के निमित्त उद्धाटित किया था। 
कोठिया घाटरसे५ मीलच्मागे ३-ककरा घाट है। उससे 
मील आगे -लेहरा संगम है | लेदरा संगमसेदो मील आगे 


-भटेरा घाट है। वहां से £ मील अगे ६-सोकलपुर घाट 


के समीप शक्कर नदी का संगम है । संगमेश्वर शिवजी का मंदिर 
है । इससे रागे ५-रोरा संगमहै। रोरासंगम से ५ मील 
आगे द-पीपल पाणि घाट है। यहाँ नमेदाजी मे बड़ा भारी 
कुंड है जिसे सोनाडहर कहते है । इससे ४ मील अगे €- 
काली घाट है । इससे एक मील श्रागे १०--जमुन घाट है| 
यहां नमंदाजी के कुड में वहुत चौड एक विशाल धमं शिला हे । 

१९१ जञुन घाट से ३ मील अगे ११-सिरसिरी घाट हे । 
यहां पर दूधी नदी का संगम है । कहते दहै, यह नदी हलमानजी 
की माता रंजना के स्तनं के दूध से उत्पन्न हुड है । इसकी कथा 
इस प्रकार है--जव श्रीरामचन्द्रजी रावण को मारकर लङ्का 
पवविजय करके पुऽ्पक विमान से अयोध्या को आआरहेथेतो मागं 
मे किष्किन्धा पहाड़ मिला । हयचमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी से 
निवेदन किया-“प्रमो यदहो समीप मे ही अंजना पर्व॑त है, वहां 
मेरी माताजी रहती दहै । श्राज्ञा हो तोम उनके दशन कर 
ञः ? 

रामजी ने कहा-- “हनुमानजी ! वड़े स्वार्थी हो त॒म अकेले 
दी दशेनों को जाते हो । हमे भी माता के दर्शन करा दो ।” 

नम्रता के साथ हनुमानजी ने कहा- “भगवन्‌ ! सेरी माता 
जी का बड़ सौभाग्य होगा, जो भगवान्‌ के दशंन कर सकेगी । 
मने तो सङ्कोचवश नहीं कहा ।'' 

इतने में ही पुष्पक विमान श्रंजना पर्वतं पर उतरा। 
खलुमानजी ने माता को प्रणाम किया माताने प्रेमसे पुत्रको 
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गदा म वठाया च्ार उनका सर सेघा। तव सांताजाों आर 


लक्ष्मणजी के सहित श्रीरामचन्द्रजी चे माता को प्रणाम किया। 


तव अजनादेवी ने पृषह्ा-“बेटा ! य कोन ह ! दनुमानजी 
ने सव कथा युनाइ । ये महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हँ 
सीता माता इनकौ धर्मपत्नी है, लक्ष्मण इनके दोटे भाई हे। 
पिताकीशआ्मज्ञासे ये चौदह वषं बन मे रहे । बन में इनकी पत्नी 
साताजी को रावण हर ले गया । तव इन्होंने हमारे स्वामी सुप्रीव 
जा सेमित्रता कौ । सुप्रीवजी ने देश देशान्तरं से लाखों करोड 
वानरां को एकत्रित किया । समुद्र पर पुल बांधकर सेना सहित 
रामचन्द्रजी लङ्का को गये वहां राक्ञसों से घनघार युद्ध हु्ा । 
रामजी रावण को मारकर लङ्का विजय करके अयोध्या जा रहे 
ह । वीच में आपके दशनो कों उतर पड़े है |” 

इतना सुनते ही अंजना देवी ने ह्ुमानजी कों अपनी गोदी 


मसे उठाकर दर प्क दिया आर बडे क्रोध मे भरकर बोली- 


“तू मेरा वेटा कहलाने योग्य नहीं । तेने मेरे दूध कों लजाया । 
परे, इस द्लोरी-सी बात के लिये रामचन्द्रजी कों इतना कष्ट 
हुमा । तैने मेरा दूध पिया है । वह रावण भिनगा के समान हैः 


उसे मारने के लिये रामजी को क्रितना परिश्रम करना पड़ा तू 


चाहता तो लङ्का सदित उस रावण को रामजी के सम्मुख प्रस्तुत 


कर सक्ता था । वह्‌ रावण वस्तुही क्याहै! तैनेमेरे दूधको 
वटर लगा दिया | 


लक्ष्मणजी यह स॒नकर हँस पड़े ओर मन-ही-मन सोचने 


` लगे-““इस बुदिया को अपने दूध का बड़ा भारी अभिमान हे। 
इसके दूध में एेसी क्या विशेषता है % 


अञ्जना माता लक्ष्मणजी के भाव को ताङ़ गयीं अर बोली- 
“इन छाटे राजकुमार को मेरे दूध की शक्ति पर विश्वास नही 


-होता । ये मेरे दूध का प्रभाव देखें ।'' यह्‌ कहकर माता ने अपने 
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दूध की धारा ह्वोड़ी वह दूध पवेत कों फोडकर नदी कं रूपमे 
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बहने लगा । उसी से यह दूधी गंगा बन गहं । जिसका यहाँ 


नमेदाजी मे संगम हमा है । 

इस पर श्रीरामचन्द्रजी ने माताजी से कदहा-^मांजी। 
आपके दूध मे अनन्त शक्ति है। दनुमानजी ने आपका दूध 
पियादहै, वे सव कुद करने मे समर्थं है| वे राबणको लंका 
सहित समुद्र मे फेक सकते थे । किन्तु माताजी ! यदि एेसा होता 
तो रामायण कैसे बनती जो भवसागर का सेत है । रामायण वने 
इसी लिये हनुमानजी ने एेसा साहस नदीं किया । मेने ही उन्हे 
ठेसा करने से मना कर दियाथा। अव आप हनुमानजी पर 
रुष्ट न हो, उनसे प्रेम करं यर पूववत्‌ उन्दँ गोदी में लें ।"' 

भ्रीरामजी कौ बात सुनकर अंजना माता ने हनुमानजी को 
तमा कर दिया ओर उन्हें पूववत्‌ गोदी मे बिठाकर प्यार किया । 
उसी दुधी नदी का यहां सिरसिरी घाट मे संगम है । समीपमें 
ही उमरधा प्राम है । नरसिंहपुर जिला यहाँ समाप्र हो जाता है । 
आगे हुसंगावाद्‌ जिला ख जाता है । 

१२ सिरसिरी घाट से ५ मील अआगेखेरा घाट दहै । यों 
अस्याजीं ब्रह्मचारी की वेद पाठशाला है । यर्हाँ से ५ मील आगे 
१२ सांडिया घाट है । ययँ पर श्री शांडिल्येश्वर शिवजी काः 
स्थान है । शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी । वसिष्ठ संहिता 
मे इसको कथा इस प्रकार है-- 

एक बार जमदग्नि, वसिष्ठ तथा याज्ञवल्क्य आदि समस्त 
ऋषियों न मिलकर बरहद्‌ यज्ञ करना चाहा ।. उसमे समस्त 
ऋषियों को निमन्त्रित किया । प्रायः सभी ऋषि आ गये; किन्त 
। महि कश्यपजी नही आये । कश्यप श्रेष्ठ ऋषि है, उनका आना 
आवश्यक था । जव बे नहीं ्राये तो ऋषियों ने कुशाश्मों की 


[3 9 9 र = ~ 


शात "का 


यो ष 


ब्रह्माण घाट से हुसंगाबाद्‌ १०९ 


एक भ्रन्थि बनाकर उसमे कश्यप ऋषि का आवाहन करके 


उनका पूजन करने लगे । दैवयोग से उसी समय कश्यप सुनि भी 
अकर यज्ञ में प्रस्तुत हो गये । कुशा ग्रन्थि का पूजन करते देखकर 


महामुनि कश्यप ने पृद्का-“ऋषियो ! आप कुश प्रन्थि वनाकर 


किसका पूजन कर रहे है १ 

ऋषियों ने .कदा-“्रह्मन्‌ ! आप नहीं पधारे थे, इसलिये 
अपके ही निमित्त यह्‌ कुश मन्थि बनाई थी न्रौर उसमे आपका 
ही पूजन कर रहे थे । यह वड़े सोभाग्य की बात हं, अव त्रप 
स्वयं ही पधार गये । अब हम स्वयं साक्तात्‌ आरापका ही पूजन 
करेगे | 

यह्‌ सुनकर मदामुनि कश्यप हँसे रोर बोले--“आपका 
संकल्प व्यर्थं न जाय ।'› यह्‌ कहकर उन्होने अपने कमण्डलु मं 
से जल लेकर मन्त्र पद्कर उस कुशा म्रन्थि पर छोड़ा । सबके 
देखते-ही-देखते तत्तण उसमे से एक जटाजूटधारी, वल्कल वञ्च 
पहिने मग चमं ओदे महर्षिं प्रकट हो गये । कश्यपजी ने उनका 
नाम शांडिल्य ऋषि रखा । महिं उपमन्यु भी वहं उपस्थित थे 
उनके एक पुत्री थी, उसका नाम शांडिली था उपमन्यु महषिं ने 
्मपनी कन्या का विवाह उन महषि शांडिल्य के साथ कर दिया । 
उन दोनों ने मिलकर यहाँ नर्मदा तट पर चिरकाल तक तपस्या 
की । उन्होने अपने नाम के यहाँ शिवजी की स्थापना कौ । तभी 
से इस स्थान का नाम शांडिल्येश्वर तीथं हृत्या । यहां जप-तप, 
यज्ञ-याग, ब्रह्मभोज तथा गायत्री पुरश्चरण का बड़ा माहात्म्य 
हे । यहाँ ऋषियों ने अनेक यज्ञ किये है ।% 

१३--शांडिल्येश्वर तीथं से आगे ५ मील पर _छव्जा संगम 


नाम का तीर्थं है। वसिष्ठ संहिता मे इसकी कथा इस प्रकार है । 
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एक नार सरस्वतीजी विमान में वेठकर ब्रह्माजी के यहाँ जा रही 
थीं । वे विमानमें बेटी ही थीं कि वँ मरीचिकमुनि आ गये। बे | 
अत्यन्त हौ कुरूप थे । उनकी कुरूपता को देखकर सरस्वतीजी 
को हंसी आ गई । इस पर कद्ध होकर ऋषि ने शाप दिया-- 
जातु शुद्र हो जा।” यह सुनकर सरस्वतीजो वहत घवड़ाई | 
उन्होने हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्रता के साथ ऋषि सेक्तमा 
याचना की | 
इस पर ऋषि ने कदा-मैने स्वप्न सेमी कभी असत्य 
भाषण नहीं क्रिया । शृद्रातो तू अवश्य होगी, किन्तु दो जन्मों 
मे तमं भगवान्‌ के दशंन होगे जौर दूसरे जन्म मेँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी से संगम होने के कारण तेरा उद्धार हा जायगा । इसी 
कारण श्रीराम जन्म मे सरस्वतीजी कैकेयी की दासी मन्थरा हई । 
जिसके कारण श्रीरामचन्द्रजी को वन जाना पड़ा । इसके उपरान्त 
शरी नारदजी के उपदेश से उसने इस स्थान पर तपस्या की । 
तदनन्तर दूसरे जन्म में वही कुन्जा हई चौर श्रीकष्ण के सत्सङ्ग 
से उसका उद्धार हो गया। तभी से इस स्थान का नाम कुठजा 
तीथं हुच्मा । यहो प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है । यहो 
तपस्या करने से छु रोग नष्ट हो जाते है । 
(४- ङव्जा तीथं से ५ मीलकी दूरी पर भर्गो से गो 
सा वाट र इसके समीप ही रायन नदी आकर नर्मदाजी जें 
नलती 2 । यहां से दो मील आगे १५८- रायन संगम हे । याँ 
स दा माल. आगे १६--पामली घाट है, यह परालतकमती नदी 
आकर नमदाजी में मिली है। यहो से एक मील आने १७--. 
पाडवद्धीप है, पासही मारूनदी का संगम हे । वनवास केः 
समय पाडवों ने यहां तप क्रिया था । 


वा 
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१८--पांडवद्वीप से ५ मील आगे सांगाखेडा घाट है, यहां 
से ५ मील आगे १९--धाना घाट दै । धाना घाट से ५ मील 
आगो २०--चृद्धरेवाजी के मभ्य में स्थित गोचाट है । किसी समयः 
न्दा की कृपा से एक गौ का यहाँ उद्धार हुच्ा था, इसी लिये 
इसका नाम गौघाट है । यहाँ १२९ योगिनी ओर तीन सिद्धं का 
स्थान है । 

२१-गोघाट से ५ मील आगे बीकोरघाट ह । यहां से ४ मील 
आगे २२--सूरयक्कंड दै । यहा सूयं नारायणजी ने तप किया था 
तथा अन्धकासुर दैत्य का वध किया था | यहो नमेदाजी में सूय 
कुण्ड ह । यह परम पावन तीथं माना जाता है । 


भ 


२३-- सू्कुण्ड से ६ मील आगे वानर भालू तीथे दै यँ 
तपा नदी आकर न्मदाजी मे मिली ह । तपा का विशाल संगम. 
हे । यहो का माहात्म्य तीथराज प्रयाग के समान बताया है, यहाँ 
कार्तिकी पूर्णिमा को विशाल मेला होता हं । वैसे सूयं प्रहण, 
चन्द्र महण तथा अन्यान्य पर्वा पर मेले लगते है । यहो महाराज ` 
वैश्वानर ने तपस्या की थी । वसिष्ठ संहिता मे इसकी कथा हे ~ 

पराचीन काले वैश्वानर नाम के एक सुप्रसिद्ध राजाथे। 
युद्ध सें वे शनुश्ं से हार गये । शत्रुतो ते उनके राज्य पर अधि-- 
कार जमा लिया । राञ्य पाट से वचित होकर राजा अपने राज्यः 
की पुनः प्रापि हेतु मन्दराचल पर जाकर घोर तप करने लगे । 
देवयोग से नारदजी वहां प्च राये । नारदजी से उसने अपना 
सम्पूण चरत्तान्त बताया । तब नारदजी ने कदा-राजन्‌ ! राज- 
पाट सं क्या रखा है । तुम आत्मज्ञान सें सन लगाश्रो । नारदजी 
ते आत्मज्ञान का बहत उपदेश दिया, किन्तु बह अनसुनी करता 
गया । तब तो नारद ने उसे शाप दे दिया--^तू बानर की: 
मति चंचल चित्त बाला है । जा बानर हो जा ।" 
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इस पर राजा को बड़ा दुःख हृत्रा | उसने अत्यन्त दीनता 
के साथ नारदजी के चरण पकड़कर अनुनय विनय की । तव 
नारदजी ने कह्‌।- “च्छा, तू तपा नमेदा संगम में जाकर 
तपस्या कर तेरी समस्त कामनायें पूणं हो जायगी ।” 
नारदजी के उपदेश से उसने तपा संगम पर जाकर घोर 
तपस्या कौ । इससे शिवजी ने उसकी समस्त कामनायें पूणे कर 
दी । तभी से इस तीथं का नाम वानर भालू तीथं हयो गया ४ 
र४--वानर भालू. तीथे से ६ मील आगे हृसंगावाद है। 
पहिले इस नगर का नाम नम॑ंदापुर था । मुसलमानी काल मे 
इसका नाम हृसंगावाद्‌ हा । यहां नरमदाजी पर वहुत ही सुन्दर 
घाट बने हुएदह। घाटों के समीप ही टाउन हाल है । हमारे सभी 
यात्री टाउन हाल मे ही ठहरे थे । प्रातः हम घाटों पर स्नान करते 
गये । कितने खुन्दर शौर सुदृढ घाट बने है, लोगों की कितनी 
भारी श्रद्धा थी । बहुत से घाट है, इनमें जानकी सेठानी का घार 
चहुत ही सुन्दर है । घाटों पर धर्मशाला तथा बहत से मन्द्र 
चने हे । इनमें हनुमानजी का मन्दिर, नर्मदाजी का मन्दिर, शिव 
जी का, शनिदेव का तथा श्री जगन्नायजी के मदिर मुख्य है | 
"एक रात्रि यहां रहकर दूसरे दिन यहाँ से हम हंडिया के लिये 
चल दिये । 
दप्पय 
चलो फर ब्रह्मारड धाटतै बड़ तआश्रो। 
लिङ्गम स॒कचेन शांकरी गङ्गा न्हात्रो॥ 
का गटरा शोकलपुर रोरा संगम है। 
पृषलमरि वर कुड भंकोली माकर है ॥ 
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श्राट सिरसि सरिया अजन सक्गम सुखद वर । 
शांडिल्याश्रम चअक्गनी, ऊुव्जा संगम प्रीतिकर ॥ 


रामधाट भूर्गाव वनसा रायन चक्गम। 
सङ्गम पालकमतौ द्वीप पांडव पुनीत तम ॥ 
सांगाचेडा धाट शाट गौ सुय कुरड वर । 
वन्द्र माल्‌ धाट तवा कां सङ्गम पुन्दर॥ 
आह हुसक्गावाद मे, पूवं नमंदापुर प्रम | 
रेवा तद पै राट बहु; दर्ता पूरब धरम ॥ 


मन्दिर घाट सुह्यवने, सोभा अति मनभावनी | 
वहे नरमदा तीतर गति, लागे प्रम सुहावनी ॥ 





नर्मदा तट के एक घाट का दृश्य 





हसंगाषाद से हंडिया 
[ ९] 


¢ © * ^+ च 
इदं तु नमेदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा 
~+ {५ ., | (१ ९ ~र 
पटन्ति ते निरन्तरं न यन्ति दुगतिं कदा । 
देदुलं * ज्र, 
सुलभ्यदेहदुलभं महेशधामगौरवम्‌ 
© वे (^ (^~ स 
पुनभवा नरा न वं विलोकयन्ति रोरवम्‌ ।। # 
द्प्पय ू 

नित्य॒ नम॑दा नाम॒ प्रात मध्यान्ह सामे । 

लेवै ते तरि जाथे रहं तट नगर गोम | 

द्रसन पर्न न्हान करं जलपान आड इत । 

पूजन अर्चन करं होड अति पावन तिनि चित ॥ 
कैसे ह मा तव॒ चरन, शरन गह तरि जारयेगे। 
जीवत जगके सुख लहै, मरे. परमपद पार्थगे॥ 
8 तीथयात्रा का पूण फल तभी प्राप्त होता है, जब काम कोधादि 
का ज।तकर,) इन्द्रयो कों वश में रखकर श्रद्धा विश्वास के साथ 
व 

% नराशङ्करानायङ्ृत इस नमंदाष्टक का जो पुरुष प्रतिदिन प्रातः 

मध्यान्ह ओर सायंकाल तीनों समय पाठ करेगे । कभी भी दुगंति को 
म्राप्त न होगे । तथा सबसे दुलंभ शिवलोक कों अत्यन्त सुन्दर दिष्य देह 
धारण करके प्राप्त होगे। इस लोक में सुख ॒पावेगे, अन्त मे पुनजंन्म 


से सदाके लिये छुटकारा पा जायेगे । वे कभी भी रोरवादि नरकों को 
नहीं देखेगे । 


व ~ ------¶ ------ 
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यात्रा की जाय । लैसे ही कल्याणकारी कायं कभी निष्फल नहीं 
जाते । किन्तु जितेन्द्रियो को तीथं करने पर भी उसका पूणे फल 
प्राप्न नदीं होता । अन्य क्ष्रों में कि हुए पाप तों तीर्था में जाने 
पर नष्ट हो जाते है, किन्तु तीथे क्षेत्र मे किया हुखा पाप वजलेपं 
हो जाता दै । अतः तीर्थो में भूलकर भी पाप कमे नहीं करना 
चाहिये | 

फाल्गुन शुक्ला ठृतीया (१ माच) को प्रातः हुसंगाबाद्‌ मे 
नम॑दाजी के सुन्दर भव्य घाटों पर जाकर स्नान क्या। श्री 
हनूमानजी आदि के मन्दिरो का दशन किया । पूजा पाठ करके 
वहा से चल दिये सिमोनी मलवा तथा हरदा होकर सायंकाल के 
समय दँडिया राम में पटबे । यँ नमंदाजी पर कच्चा पुल हे । 
यँ नमंदाजी की नाभि मानी जाती है । यहो नमदाजी कौ इस 
पार की ्राधी परिक्रमा मानी जाती है । घाट पर परहंचकर सबने 
नर्मदाजी में स्नान किया । नमैदाजी की नामि सडक से कुं दूर 
नर्मदाजी में है । वहाँ नौका से ही जाया जाता है । घाट पर एक 
दो छोटी नौकां थीं, अतः सब लोग नाभि स्थान तक नहीं जा 
सके । हम लोग इन्दौर के व्यासजी तथा टण्डनजी के सहित 
एक छोटी नौका से नामि स्थान तक गये । वहो नामि को पूजा 
की । सामने उस पार उत्तर तट पर बहुत ऊँचे पर नेमावर त्राम 
हे । उका वणन लौटते समय उत्तर तट की परिक्रमा मे करेगे । 

हंड़या साधारण-सा भ्राम है, प्राम से पश्चिम दिशा मे 
रिद्धनाथ शिवजी का मन्दिर है । यह स्थान हसंगावाद्‌ जिले के 
हरदा नगर से १३ मील है । हम हरदा होकर ही यहाँ चाये थे । 
राति मे यहीं रहने का निश्चय था, किन्तु स्थान छोटा था । इतने 
आदमियों के रहने की समुचित ज्यवस्था नहीं हो सकती थी । 
तः हमने लोटकर हरदा में ही विश्राम किया । 

हंडिया मे जो रिद्धनाथजी का मन्दिर है, उसमें रिद्धेश्वरनाथ 
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की स्थापना लोकपाल कुवेर ने की थी । इस सम्बन्ध की वसिष्ठ 
संहिता में निम्नलिखित कथा है | 
कुबेरजी विश्रवाजी के पुत्र थे । उन्होने ब्रह्माजी की चिरकाल 
तक आराधना की । इससे ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उन्दं सुवणं 
कौ लङ्का प्रदान की । कुवेरजी सुखपूवेक सुवण की लंका में निवास 
करने लगे। लंका का एेश्वयं देखकर रावणजो कुवेरजी की 
विमाता कां पुत्र था, उसने लंका पर चदाई कर दी रौर कुवेरजी 
से लंका तथा पुष्पक विमान छीन लिया । तव कुवेरजी ने शिवजी 
को तपस्या की । उस पार नेमावर मे सिद्धेश्वर महादेवजी का 
मन्दिर हे । तब शिवजी ने नवनिधियुक्त अलकापुरी प्रदान की। 
नवनिधि येद (१) पद्म, (२) शङ्क, (२) महापद्म, (४) मकर, 
(५) कच्छप, (६) नील, (७) कुन्द, (ठ) मुकुन्द ओर (€) खवं 
हे । फिर छुवेरजी ने श्रलकापुरी को मी मली-भोति सजाया । 
एक दिन धूमते-फिरते नारदजी रावण पालिता लंका में गये । 
रावण ने कुबैरजी का समाचार पृष्ठा । तव नारद्जी ने यलका- 
पुरी के वैभव का वर्णन किया । तव रावण ते लकापुरी पर 
चद्ाई की चोर उसे भी कुवेरजी से दीन किया इससे कुवेरजी 
चड़ निराश हुए । उन्होने फिर यहाँ नमदाजी के नामि स्थान सें 
आकर सिद्धनाथ शिवजी की आराधना की । एक वषं तक षडा- 
तरी मन्त्र का जप किया । इससे शिवजी प्रसन्न हुए ओर उन्होने 
अज्ञा दी | यहां नमेदा के उत्तर तट पर तो मै सिद्धेश्वर खूप मे 
अवस्थित हू । तुम॒दक्तिण तट पर मेरो रिदधेश्वर रूप की स्थापना 
करके उनका पूजन करो । तुम्हारी मनोकामना पूणे होगी । तभी 
ऊवेरजी ने यहां रिद्धेश्वर शिवजौ की स्थापना की । इससे उनकी 
0 मनोकामना पूणे हु ओर उन्हे पुनः अलकापुरी प्रात हो 
3 कलार बहुत बड़ा तीथ है, पटिले इस ।% यह्‌ नंदा किनारे बहुत बड़ा तीथं है, पदिते इसका नाम 
® (व्ि° सं ५३ अ०) (-व-~--3 
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नाभिषटरन था । यहोँ मात्र गया मानी जाती थी । माताजी का 
यहाँ श्राद्ध होता था । मुसलिम राज्य मेँ इसका नाम हंडिया पड़ा । 
इससे आगे ही ओंकारनाथ की माड़ी च्रारम्भ हो जाती है । हम 
लोग हँडिथा में न रहकर हरदा चले गये । 

हर्दा हसंगावाद जिले का नगर है । यहां कौ प्रसिद्ध मण्डी 
डे । अच्ने-अच्ले धनिक यहाँ रहते है । एक बार पिले भी एक 
सम्तेलन से मै हरदा आ चुका हँ । यहोँ एक वहुत वड़ी धमंशाला 
हे । यद्यपि यद्य के भक्तों को पदिले से सूचना नहीं थी किम 
यहाँ निवास करेगे । फिर भी सवने कुछ दी समय मे हमारे निवास 
का, भोजन का अच्छा प्रबन्ध कर दिया। यहा के लोग भक्त 
तथा भावुक दै । रानि मे समा, रासलीला हई । 

यदि हम हसंगाबाद से नमेदाजी के किनारकिनारे पैदल 
अति तो निम्नालखित स्थान हमे पडते । उनका विवरण नीचे 
दिया जाता हे । 

१- हसंगावाद से अगे £ मील पर स्दाल वाट है । प्राचीन 
काल मे यहं अच्छा नगर रहा होगा । बहुत से मन्दिरों के खंड- 
हर मिलते दै । यहो से ६ मील आगे २-केवलारी संगम हं । 
कोकसर नाम काघाट द । यहां पर भ्रीगौरीशंकर ब्रह्मचारीजी 
र समाधि ह। इन्होने दी श्री नमेदाजी की परिक्रमा का विशेष 
प्रचार किया । इनकी एक जमात थी, जिसमे हाथी, घोडे तथा 
सैकड़ों साधु महात्मा तथा परिक्रमा करने वाले यात्री रहते थे । 
ये सदा ्मदाजी कौ परिक्रमा ही किया करते थे । 

सबसे पिले श्री स्वामी कमल भारतीजी सदारा ने नमेदा 
जी की परिक्रमा के लिये साधुओं की जमात क स्थापना की थी। 
उस जमात के साथ उन्होने नमेदाजी कौ तीन परिक्रमायें कौ । 
श्री ब्रह्मचारी गौरीशङ्करजी महाराज उनकी जमात मे भण्डारी 
करा काम करते ये तथा उनके साधक शिष्य ये । पीछे भारतीजीं 
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मण्डलेश्वर के समीप मकंटी संगम पर च्रपना आश्रम चनाकर 
रहने लगे । पीले मकंटो च्राश्रम को छोडकर इन्दौर जिले मे 
अकारेश्वर के समीप चौबीस श्रवतार नामक स्थान पर अपना 
नवीन आश्रम वनवाकर रहने लगे । सन्‌ १९१२ मे चौबीस अव- 
तार च्राश्रम पर सौ वषसे भी उपर की आयु मै उन्होने अपने इस 
पाच्रभोतिक शरीर का परित्याग कर दिया । तीन परिक्रमा करने 
के पश्चात्‌ उन्होने अपनी जमात का सर्वाधिकार श्रौ ब्रह्मचारी 
गोरीशङ्करजी महाराज को प्रदान किया । ब्रह्मचारीजी वड़े तपस्वी 
तेजस्वी थे । उन्होने जमात की वहत बृद्धि की । इनकी जमात में 
सेकडों साधु महात्मा रहते थे, साथ ही हाथी, घोडे, ओट, गाडियां 
तथा भण्डे निशान रहते थे। इन्दोने नर्मदा किनारे गायत्री के 
पुरश्वरण किये तओओर जीवन भर नमेदाजी की परिकमा ही करते 
रहे । इन्दीने स्थान-स्थान पर परिक्रमा वालों के लिये सदावतं का 
वन्ध कराया । इनकी सिद्धि की बहुत-सी कथा प्रचलित है । 
षत घटने पर नमेदाजी के जल सेही पूड़यां छनवाना । द्रव्य 
न रहने पर॒ नमंदाजी से द्रव्य प्राप्त कर ल्तेना। कहते है इन्हे 
शूलपाणि को काडियों म चिरजीवी ्रश्वत्थामाजी के दशेन हुए 
थे । नमदाजी इन्हें सिद्ध थौ । जीवन भर परोपकार तथा साघु 
सेवा ही करत रदे । सम्वत्‌ १९४४ वि० माघ शुक्ला € को यहा 
कसर मे ही उन्होने समाधिले ली यहां पर उनकी छोरी-सी 
समाधि बनी इई है । श्री गौरीशङ्करजी बरह्मचारी के पश्चात्‌ फिर 
छद सहन्त हृए । उन्होने छु दिन जमात चलायी । फिर शनैः- 
शनैः काल के प्रभाव से जमात समाप्त हो गहं । जैसा श्री ब्रह्म 
चारी गौरीशङ्करजी महाराज का नमेदा खण्ड में अमर यश दहै, 
उसके अनुरूप उनकी समाधि तथा श्राश्रम नहीं है। समय का 
भभाव है । कालस्य कुटिला गतिः 


३ कोकसर से १ मील आगे दिघरिया में गोमुखाघाट हे । 


हसंगाबाद से हडया | ११९ 


यह गोकर्णेश्वर शिवजी का स्थान दै । समीप ही पटे घाट पर. 
नी मन्दिर है । यदय से चार मील आगे ट नानपा वाट है ओर 
नानपा घाटसे१९ मील रागे ५--कुलेरा घाट हे |. यहाँ हथेड्‌ 
{हत्याहरण) नदी श्री नर्मदा जी में अकर मिली हँ । इसको कथा 
इस प्रकार ह कि जव महाभारत के पश्चात्‌ अपने ही कुल गोत्र 
के बन्धुमो की हत्या के कारण पाडवों के दैवी अख सत्वहीन हो 
गये तो उन्होने यहाँ नमंदाजी में स्नान किया । इससे उनको हत्या 
निवारण हो गई । तभी से इस संगम का नाम हत्या हरण ही 
गया । यहीं पर द्रोपदीजी से मिलने रुकिमिणीजी आई थी । इस- 
लिये यहो जो नमेदाजी में कुण्ड है, उसका नाम लक्ष्मी कुण्ड हो 
गया । यहाँ पर कद्ध दिनों आकर पांडवों की माताजी कुन्तोजी ने 
निवास्च किया था । इसलिये उनके नाम से कुन्तीपुर यहाँ गो है । 
उसी का अपभ्रस कुलेरा नामक प्राम अवस्थित है| 

६-ङतलेरा से ९ मील दूर च्यविरीघाट है । कहते दै यहां 
याडव लोग वनवास के समय कुछ काल रहे थे ओरौर उन्दने 
हस्तिनापुर नाम का ग्राम बसाया था। 


७_ अवरी घाटसे ३ मील आगे भोला भ्राम के निकट 
इन्द्ना संगम द । यहाँ चतुसुखाघाट दै । चतुभुंख शिवजी का 


मन्दिर ह | स्थान की शोभा अपूव है। नरदाजी में यहां विपुल 
जलराशि दृष्टिगोचर होती है । 

८-इन्दना संगम से ५ मील आगे वावरीधाट है ओर यहां 
से ६ मील आगे €-भिलाउ घाट है । यहो शिवजी तथा रामजो 
के मन्दिर है । यहो से £ मील रागे १० गोदा घाट के पास 


गंजाल संगम है । यहाँ गंजेलेश्वर शिवजी का मन्दिर है । 
इस सम्बन्ध की स्कन्द पुराण मे कथा है । कन्यापुर के सोम 


वंशी महाराज हरिकेश के पुत्र चक्रव ती महाराज देवानीक इए । 
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एक समय महाराज देवानीक मल्लिकाजन के समीप अलिका 
देवी के दशेनों को गये । वहाँ सूयग्रहण के समय राजान एक 
लाख गौर ब्राह्मणों को दान कीं तथा वर्हाँ विशाल यज्ञ प्रारम्भ 
किया । उस समय यज्ञ की अग्नि प्रवल वेग से प्रज्वलित हृ | 
उसने यज्ञशाला को, गौं को तथा दश सहस ब्रह्मचारियों को 
भस्म कर दिया । इससे राजा को बड़ा दुःख हृश्ा। वहभी 
परिवार सहित अग्निम भस्महो जाने को प्रवृत्त हु । इस पर 
प्रजाजनां ते कटा- आप अभीश्ग्निें प्रवेश न करें । मुनियों 
से इसका प्रायर्चत्त पू । मुनियो ने वताया--तुम प्रयागराज, 
काशी, गङ्गासागर संगम आदि तीर्थोकी यात्रा करो । फिर एक 
करोड़ आहुति का हवन करो । १० लक्त गायत्री जप, १० सहस्र 
गोदान, दस सहस्र युवणे मुद्रा दान करो तुम्हारा मङ्गल होगा| 


तव राजा ने एेसा ही किया । किन्तु राजा का पातक पूणे रूपसे | 


नष्ट नह हता । तव राजा नम॑दा परिक्रमा करते हुए यहां आये, 
यहां त्रिवेणी संगम में स्नान करते ही राजाके सब पातक नष्ट 
हो गये नौर वे विशुद्ध बन गये । यहां ह्ोटी-सी पापनासिनी 
गजाल नदी है, जो गरमी सृख जाती है उसका नर्मदाजी नें 
संगम है एक दूसरी गोमती नदी भी यहां आकर मिली है । 
इसलिये यहं भि वेणी संगम हों गुया है | यहां से लगभग एके 
मील दूर पर ११ गगेसरी हे । यहा स्वामी अभरत भारतीज्ी 
कोसमाधिहै। 


१२ गगेसरी से ६ मील आगे तौ है मर यहाँ 
& माल आगे छ्ीपानेर घार है ओर यहां 


से ५ मील दूर पर १ २--जलोदाघाट है, यहं हरिहरेश्वर शिवजी 


का मन्दिर ह | यहां श्रीरतीराम बाबाजी कौ समाधि है। जो 
५००-६२५ वषं पूवं हृए ये | 


{४--जलोदाधाट से १॥ मील. आगे गोयदाघाट ह । शिवः 


~ ~~ +~ == ~ 
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जी तथा राभजी के मन्दिर है । यहो से ७ मील आगे मनोहरपुर 
ग्रास क पास १५--बाकुल नदी का संगम दे । यहां से थोडी दी 
दूर परर्दडिया प्राम दे जस्त सिद्धनाथजी का मन्दिर है । यहां 
नर्मदाजी स्नान करके हमने यां से १३ मील दूर हर्दा मे रात्रि 
विश्राम किया । 
तर्मदाजी के किनारे-किनारे सौधे ्ाते तो हंसंगावादः से 
हंडिया हमे लगभग ५४ मील (७ किलो मीटर) पड़ती । हम 
पक्की सड़कों होकर आये थे । अतः हमे १०० किलोमीटर पड़ी । 
दूसरे दिन हमं हरदा से चलकर ओंकारेश्वर तक जाना दै, 
इसका विवरण अगले अध्याय से पदिये । 
खप्पय 
चलो इहसंगाबाद्‌ नरमदापुरतै आगे । 
फर घाट रंढाल कौोकसर रागे लागे ॥ 
है संगम जहं ञकलारि त्रमचारि समाधौ । 
गौरीशंकर सन्त नरमदा महिमा बधि ॥ 
घाट गोमुखा त चलो, घाट नानपा कु लेरा । 
तअम्बारी पुति इन्दना, तप॒ कायो जह कवीरा ॥॥ 
घाट इन्द्ना बदरो बाबरीधाट्‌ पघारो । 
मिलाडया पुनि घाट, राम शिव मूतिं निहारो ॥ 
गोदागोध्र समीप नदी रगजाल सु-संगम । 
नित गोमती जह्य, निन शी थली मनारम ॥ 
छ्ीपानेर सुघाट जहं, संगम बाल अति सुखद ¢ 
हंडिया नामी नर्मदा, सिद्धनाथ शङ्कर बरद ॥॥ 


हदिया से ओओंकारेशधर 
@ ॐ) 


नमोऽस्तु ते पृण्यजले नमो मकरगामिनि । 
नमस्ते पापमोचिन्ये नमो देवि वरानने ।|# 


दप्पय 
देवि/ नम॑दे/ करन कतारथ जग तम॒ आड | 
अत सरित जल धार अवनिपे आह वहा 
त्वे जेजन सरन न तिनि तन अघ रहि जावे | 
करिकं तव जल-पान नही पुनि यमपुर जावै ॥ 
करि पावन पय प्रवाहित, मकर चट जग फिरति ले । 
पराप प्हाडनि फोरिकि, निरमल जन मन करति हो ॥ 
तरितापों से संतप्त प्राणियों को शान्ति प्रदान अमतोपम पय 
हौ कर सकता है । जो प्राणी सूर्य की ती कष्ण किरणों से विकल है, 
चेमां की शीतल गोदी मे जाकर अवगाहन करें । स्नेह सलिल 
मं ङवकियां लगाव तो उन्हें परम शान्ति मिलेगी । मरणशील 
प्राणियों को सत्यु के मुख से निकालकर अमर बनाने की शक्ति 
भगवती नमेदा के ब्रमृतोपमपय सँ हीदहे। रेवामाँ शरणमे 
नक = रामा शरणः: 
® हे पावन पय.प्रवाहिति करने वाली मां ! तुम्हे नमस्कार है। हे 
मकर पर चढ़कर चलने वाली जननि । तुम्हं नमस्कर है । हि पापों के 
पहाड़ों को चकनाचूर करने वाली देवि | 


तुम्हे प्रणाम है । हे कमल के 
सहंश सुन्दर आननवाली भगवती । म्ह नमस्कार है । 





| 
| 
। 
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आगे हए सभी प्राणियों को परमपद प्राप्त कराने मे सहायक 
-बनती हे । सब प्रपच्रों का परित्याग करके जो एकमात्र माता की 
ही शरण में आ जाय, जो व्रहंकार को पी जाय । मानापमान कों 
सम सममकर निमीन मट्सर हो जाय, अपने में दीनता धारण 
कर्ते तो कुपुत्र होने पर भी जननी उसे अपना ही लेती है ओर 
उसको भवसागर के पार पर्हवा देती है । 

फाल्गुन शुक्ला चतुथी ( २ माचं ) को हम सव लोग दंडिया 


क 


के समीप हरदा से प्रातः रसगुल्लाच्रों का-जो भक्तों द्वारा भक्ति- 
भव से लाये गये थे-सभौ लोग जलपान करके श्रोंकारे्धर 
की ओर वदे । राज सवसे अधिक दूरी कौ यात्रा करनी थी हरदा 
से कस्गोँव, कोँकरिया, दहिवाला, मंडला, वाफलाः महाल, 
पाखरती, महापुरा चलकर हरसद मे पचे, हरसद से छने, 
जागी लाडा, गंगाद्रार नदी, रजूर चर आशापुर से खेँडवा मे 
पर्हुचे । 

बह लोगों ने पदिल्ते से ही वहत भारी स्वागत सर्कार का 
वन्ध कर रखा था। बहुत मारी धमेशाला थी, उसी मं सभी 
के ठहरते की सुन्दर व्यवस्था थी | खंडवा मध्य रेलवे का प्रसिद्ध 
-जंकसन है । दिल्ली से जो बम्बदईे को गाड़ी जाती है, कलकत्ता 
से जो बम्बई को जाती दै उस पर खंडवा स्टेशन पड़ता है, हम 
अनेकों बार खंडवा होकर गये है । जब इन्दौर के गीताभवन के 
उत्सव ने जाते है तव खंडवा ही उतरते हे । यहं इन्दौर से गाडी 
गा लेते है वैसे खंडवा से भी इन्दौर अजमेर को पश्चिम रेलवे 
की छोटी लाइन जाती है । ओंकारेश्वर यहो से जाते हैतोइसी 
छोरी लाइन पर मोरटा स्टेशन है । यहां से ओंकारेश्वर सात 
मीत हैं । । 

खंडवा मे मध्यान्ह का भोजन करके वहां से चल दिये, देश 
गोव सनावद होते हृए श्री श्नोकारेधर में पंच गये । आज मागं 
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मे बहुत बड़ा तृकान आंधी पानी अया । यात्रा का यथाथ आआनन्द्‌ 
तो आज दही आया । यात्रा मे जब तक कोड कष्ट विपत्ति न अवि 
तव तक यात्रा क्या १ बोरे की भोति लदे हुए चल्ञे गये । सनावदः 
मे तथा मागंके प्रामोंमें लोगों ने हादिक स्वागत किया । सव 
ग्रामा मे कृ-क देर र्ककर उनके स्वागत सत्कार को स्वीकार 
करते हुए रात्रि में ओंकारेशधर मान्धाता पर्हचे । वहाँ हम अहल्या- 
वाई होलकर न्यास के कायौलय में ठहर । बहत ऊँचे पर पुराने 
ठंग का भवन है | वों से नमंदाजी का ओंकारेश्वर का मान्धाता 
पवेत का दृश्य अत्यन्त ही मनोरम दिखायी देता है । ओंकारेश्वर 
नमेदाजी के मध्य मे है दोनों ओर धारयं है । परिक्रमा वाते 
नमंदा को पार नहीं करते अतः ओंकारेश्वर क दर्शनों से बे वंचित 
रह जाते हं । इसो लिये नियम ह कि नस॑दा की पूरी परिक्रमा 
करके फिर उन्हं ओंकारेश्वर के दशन अवश्य करने चाहिये तभी 
नमेदा परिक्रमा पूरी मानी जाती है । 

इसी लिये परिक्रमा के पश्चात्‌ जब हम मार्गशीर्ष मेँ इन्दौर 
के गीता भवन में गीता जयन्ती के उत्सव पर गये थे तो खंडवा 
से ओंकारेश्वर आये । वहाँ ओंकारेश्वर के दशन पूजनादि करके 
्रोकारेशधर मान्धाता पवेत की नौका द्वारा परिक्रमा भी की। 

ओंकारेश्वर 
त अंकारेश्वर मे दादश ज्योतिर्लिङ्गं मे से यहं दो ज्योतिर्विङ्ग 

दं । एक आओंकारेधर तो बीच नर्मदा मे है अर अमलेश्वर इस 
पार है । ओंकारेधर के दो भाग हे । एक तो विष्णुपुरी ओोकारेशवर 
दूसरे शिवपुरी अंकारेश्र । विष्णुपुरी मे अमलेश्वर है श्मौरः 
शिवपुरी में ओंकारेश्वर है पिल विष्णुपुरी का वृत्तान्त सुनियि। 

मोरटक्का स्टेशन से ओकारे मान्धाता ७ मील है, ओंका- 
रर मे जरह राप वाहन से, उतरेगे घाट तक भी पक्का सड़क 


र क ` ० 
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ड । वड़े सुन्दर पक्के घाट बने हं । मागं में दी असलेश्वर शिवका 
मन्दिर हे । अदहल्यावाई होलकर को ओर से यहां नित्यः मृत्तिका 
के अठारह सदश्च शिवलिग बनाकर उनका पूजन्‌ करके विसित 
किये जाते है । सात पंडित इस कायं के निमित्त नियुक्त है । 
हल्यावाई्‌ इतनी धमो्मा थीं कि भारतवषं के प्रायः समस्त 
तीर्थो में उन्टोने कुल-न-कुछ धर्म ॑का कायै कियाद । काशी में 
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हल्यााट प्रसिद्ध है, वहां चौर भी मन्दिर च्नादि धार्मिक कायं 


है । हमारे प्रयागके दारागंज में अहल्यावाई धार्मिक ट्रस्ट है । 
जिसने अभी तक धार्मिक अनेक कायं होते रहते हे । 

इस देश मे न जाने कितने राजे-महराजे हए बे जग के भोग- 
भोगकर परलोकवाक्ती बन गये । उनका कोड नाम तक नहीं 
जानता । किन्तु हमारी इन्दौर कौ अहल्यावाई का नाम जन-जन 
के जिद्वाञ्ों पर नाच रहा दै । 

विष्णुपुरी सें धर्मशालायें है, अहल्यावाई का अन्नक्षेत्र है । 
अमलश्चर शिवजी का पत्थर के खंभो का बना सुन्दर मंडप है । 
हमने कई वार ्रमलेश्वर शिवजी के दर्शन किये है । बड़ी भव्य 
रिअ्रलिङ्ग हे! विधिवत्‌ पूज्ञा होती है। न्मोकारे्चर का जो 
मान्धाता पर्व॑त है वह पर्वत स्वयं अकार काह स्वरूप हे । एेसी 
कथा हे कि पदिल्ते पवैतराज विन्ध्याचल चकार चक्र मे शिवजी 
की लिङ्क बनाकर पार्भिव पूजन किया करते थे । शकरजी उनकी 
पूजा से प्रसन्न हुए ओर सान्तात्‌ प्रकट होकर वर मोंगने को 
कहा । विन्ध्य पवेत ने कदा-- "भगवन्‌ | यदि आप सुभ पर 
प्रषन्न है तो मै यही चाहता कि चाप इसी स्थान पर सबा 
सवेदा निवास करे 1" 

शिवजी ने तथास्तु कहा । उसी समय वहो दो शिवलिङ् 
प्रकट हो गये । कार मन्त्र से जां विन्ध्य पूजा कर ते थे उनसे 


ते ओंकारेश्वर शिवलिङ्ग हए ओर पाथिव से असलेश्वर र्ट 
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[ हए । यहो समीप मे दी कपिलधारा है, उसका जल गोमुख दारा ` 
नमदा जी मे गिरता है उसे कपिलधारा संगम कहते है कपिल- 
धारा क दूसरी ओर ब्रह्मपुरी हे । शिवपुरी विष्णुपुरी ओर ब्रह्म 
पुरी तीनों दी ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश देवों की पुरी है | पुराणं 
मे इस सम्बन्ध की कथा है- | 

सष्टि के च्रादि कल्प के सत्ययुग में स्वायंभुव मनु के काल! 
मे असुरो ने देवतानं को पराजित किया । देव्य दानवो के भयसे 
समस्त देवता इस आंकारेधर क्षेत्र मे ्राकर तपस्या करने लगे | 
इससे शिवजी प्रसन्न दो गये । उन्दने ब्रह्माजी को आज्ञादी कि 
तुम दैत्य दानवों का संहार करो । 

ब्रह्माजी ने कहा-- “भगवन्‌ ! इन्दं मारने की म॒भमे सामथ्यं 
नदीं है । इनके भय से म॒मे वेदों का विस्मरण हो गया है ।'' 

ब्रह्माजी की यह्‌ बात सुनकर उन्होने एक हकार कौ । उस 
हकार से अतल, वितलादि सातो पातालां का भेद हुच्ा । उसी 
समय एक परम दिभ्य तेजस्वी शिवलिङ्ग उस पवेत में प्रकट हो 
गया । उघके आदि अन्त का छुं भी पता नहीं था उस अनादि 
अनन्त शिवलिङ्ग मे से एक वाणी प्रकट हुई । बह वाणी कह रही 
थी-'हे ब्रह्मदेव ! अव्र आप निभयदहो जाश्रो ओर अपनी 
विस्मृत हइ वेद विद्या को पुनः ग्रहण करो तथा इन समस्त 
दानवों का संहार करो 1” ्‌ 

इस लिङ्ग वाणी को सुनकर ब्रह्माजी निर्भय हो गये, उन्होंने 
पुनः वेदविदा को ग्रहण किया श्रौर उन्हीं वेद्‌ म॑धरों द्वारा दानवाँ 
का संहार किया । फिर ब्रह्माजी ने भगवान्‌ रुद्र के निमित्त रौद्री 
इष्टि कौ । इससे समस्त देवगण परम प्रमुदित हुए । उन्दने उख 
अआकार्धर्‌ रिबलिङ्ग का पूजन किया, स्तुति की । इस लिङ्ग के 
¢ दशन करने से समस्त पाप भस्म हो जाते ई । कल्प ॐ अन्त मे 
समस्त देबगण इसी चअकारमय शिवलिङ्ग मे विलोन हो जाते है । 
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क्योकि ओकार ही गायत्री का तथा समस्त वेदों का जनक है । 

ओंकार, त्रिगुण, त्रिदेव, त्रिलोक तथा तरिभुवन का स्वरूप है यहां 
करोडों तीर्थं है १-- ओंकारेश्वर, २--अमलेश्वरः ३- केदारनाथ, 
महाकालेश्वर तथा ५-- सिद्धेश्वर ये पाचों एक ही हे । जैसे 
महाकालेश्वर में क्षिप्रा गंगा है वैसे ही यहां कावेरी गगा हे । वैसे 
कावेरी गंगा कासंगम तो ओंकारेश्वर से दो मील पिले सत 
मात्रा खल घाट में ह्ा। फिर भी कावेरी का जल नमेदा मे 
मिलने पर भी अपना अस्तित्व प्रथक्‌ ही रखता ह । वह्‌ जल एकः 
मील तक नर्भदा जी मे साथ च्राता है| मान्धाता पवेत के निकट 
उत्तर की ओर कावेरी प्रथक्‌ हो जाती दै । मान्धाता कौ परिक्रमा! 
करके आगे पुनः नर्मदा जी मे मिल जाती द । इन्हीं कावेरी के 
कारण न्ंकारेश्वर द्वीप, टापू च्रथवा वेट बन गया है ओर पूरा . 
पर्वत ओंकार का स्वरूप बन गया ह । लोगों का कहना है ॥ 
सातमात्रा खलघाट सें जहा कावेरी प्रथम नमंदा जी मे मिलती 
है, वयँ कोई कावेरी जी के नाम से नारियल चद्ाता है तो वह 
नारियल नर्मदा मे बहता-बहता दक्तिण की धारमे न जाकर 
उत्तर की ओर जो मान्धाता की परिक्रमा को कावेरी को धारा 
जाती दहै, उसी में बह कर जायगा | जहां कावेरी कादुबारा 
नर्सदा मे संगम ह ्रा है वहां से पूर ओकार मान्धाता पवेत की 
तीन सील की नौका द्वारा परिक्रमा होती है, बड़ा ही मनमोहक 
दृश्य है । दमने तो नौका दारा दो बार इस परिक्रमा को किया 
हे । कैसी अदूमुत छटा दै, बह तो शअरवणेनीय है, लेखनी दार 
इसका वणेन किया ही नही जा सकता । न्मदी जी के इस पार 
अमल्ेश्वर चाट से चाह विष्णुपुरी घाद से नौका मे बैटिये अथवा 
उस पार शिवपुरी घाट से बैटिये । नौका पिले प्रवाह के साथ 
चलेगी । दोनों रोर महात्मा के श्चाश्नम है । दक्षिण तट पर 
संन्यासियों के आश्रम है । आगे खेडापति दलुमान्‌ जी तथा 
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केदारेश्वर महादेव है । रागे कावेरी का दूसरा संगम मिलता है 
से नौका कावेरी में फिर 'उलटी चलती ट । हम दूसरी बार 
अबके जवग्येथेतो कावेरी मे बहुत ही अल्प जल था। सब 
यात्रियों को उतरना पड़ा था दोनों ओओरके अरण्यकी डरा 
{चित्त को बलात्‌ हरण करने बाली थी । समीप ही रणमुक्त श्वर 
शिव का मन्दिर ह । उलटे प्रभाव में पूवं को ओर लौटने में नीका 
को अव्यन्त कठिनाई का सामना करना दाता नीचे बडे-बड 
पहाड़ों के खण्ड, जल थोडा कठिनता से नौका वदती टै । रागे 
गोरी सोमनाथजी का मन्दिर है कावेरी के दक्तिण तट पर । मन्दिर 
कोजाना होतो नौका से उतर कर २५० सीद चद्‌कर दशेन 
करके पुनः नौका मे लौट आद्ये । मन्दिर मे सोमनाथजी कौ बडी 
लिङ्ध है। आगे सिद्धश्वर महादेवजी का प्राचीन मन्द्र है 
सिद्ध श्वर से उस पार कावेरी के दसरे तट पर जैनियों का मन्दिर 
सिद्धबर कूट द । कावेरी से जल ले जाने को सीद्यां वना है 
पानी कलके द्वारा ले जाया जाता है आगे चलकर कावेरी की 
चह धारा है, जो नमेदा जी से प्रथक्‌ होकर मान्धाता पवेत कीं 
द्वीप बनाती है । फिर नोका नर्मदा जी के प्रवाह में श्या जाती ह 
मव शिवपुरी पर्हुचने मे विलम्ब न होगा, क्योंकि धारा का प्रवाहं 
सीधा बहाव की च्मोर है । श्मागे पश्चिम की च्रोर जव धूममेगे ता 
शगुपतन पद्ाडी पडती है। पदिक एेसा नियम था कि जव 
क्रिया-कमं करने मे संन्यासी असमथ हो जाय तो वह पाड 
चरूद कर अपने शरीर का अन्त कर दे । इसी का नाम शृगुपात है । 
पहिले यहां से मुक्ति की इच्छा से बहुत से लोग कूकर पने 
प्राण विसजन करते थे । अव यह प्रथा समाप्र हो गयी हे । च्रब 
फिर लोटकर ओंकारेश्वर मन्दिर के नीचे पक्षो घाट पर त्रा गये । 
चहा से. सोदियां चद्कर श्री ओंकारेश्वर के मन्दिर को जाते है । 
सौडियों के आस-पास एल, प्रसाद्‌, नारियल तथा कटी, माला 
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चखमो आदिकी दुकनिं है ह्ोरा-मोटया बाजारदही दहै। मन्दिर 
का द्वार उत्तर की ओर दै। आस-पास कई मन्दिर द । भगवान्‌ 
शंकर का मन्दिर गंवज से हटकर है, मृतिं वनायी हु नदीं है 
स्वाभाविक है| परिक्रमा के समय तो हमनें दशेन किये ही नही 
थे | दुवारा जव गये थे तव पुजारियों ने विठाकर विधिवत्‌ पूजा 
करायी । शिवलिङ्ग के चारों ओर जल भरा रहता है । यहां मन्दिर 
से श्री पावती जी की, पंचमुखी गणेशजी की, श्री शुकदेव जी की 
था मान्धातेश्वर की ,लिङ्ग रूप मं मूतियां है । दूसरी मंजिल पर 

मटाकालेश्वर शिवजी है । आस-पास में श्री अविमुक्तेश्रर, ञ्वाले- 
श्रर, केदारनाथ, गणेशजी तथा देवी आदि के छोटे-बड़ मन्दिर है 

मन्दिर के समीप दही मान्धाता पवेत पर मन्दिर के समीप 
ही राजा का महल है । पिले यहां का राजा नाथू भील था। 
लगभग ८०० वषं पटले श्री भरतसिह चहान ने इस टापू कों 
भील से दीन लिया। ये राजा भिलाला जाति के है । अब तक 
इनकी ३०-३२ पीद्ी वीत चुकीं । ये राजा ही मन्दिरं का सम्पूणं 
ग्रबन्ध करते थे यौर इसकी समस्त श्राय के अधिकारी थे। अवतो 
राजा रहे ही नही । समस्त राज्य नष्ट हो गये । राजाका महल 
तो खडा है राजवंश के लोग इधर-उधर नौकरी चाकरी करते हे । 

इस पर्वत का नाम मान्धाता क्यो पड़ा । इसकी भी कथा है । 
मान्धाता चक्वतीं राजा थे इनका एक नाम सहस्तुहै।ये 
इक्ताक्र वंशीय राजा थे । श्री मद्‌ भागवत के नवम स्कन्ध के टे 
अध्याय मे इनकी कथा है । इनके पिता का नाम युवनाश्व था | 
उनके कोई सन्तान नहीं थी । अतः वे अपनी सो रानियों के 
सहित वन मे चले गये । वहां ऋषियों ने पुत्र कामना के हेतु इन्द्र 
जिसके प्रधान देवता है ेसा यज्ञ कराया । उन्होने कलश के जल 
को पुत्र की कामना से अभिमन्त्रित करके यज्ञशाला में रख दिया 
छर सोचा था-कल इसे राजा की बड़ी रानी को पिलायेगे । 

€ 
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रेवयोग से राजा को रात्रि में बड़ी प्यास लगी । ऋषिगणतो | 
सब सो रहे थे, राजा इधर-उधर जल खोजने लगे । यज्ञशाला में 
जल से भरा अभिमन्त्रित कलश रखा था । राजा ने देखा जल बडा 
न्डा ड, वे उसे पी गये । प्रातःकाल जव जल कौ ऋषिगण खोज 
करते लगे तव पता चला उसे तो राजा पी गये । तब ऋषि्यो ने 
कहा- (अहो देवबलं बलम) भगवान्‌ का वल हा वास्तावकत बल | 
हे । अव तो राजा के ही उदर से बच्चा होगा | एेसा ही हा | 
राज्ञा की दाहिनी कोख को फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुता वह्‌ पुत्र टच 
के लिये रोने लगा । तब ऋषियों ने कहा-“यह्‌ वालक कसक; 
दध पियेगा ? तब यज्ञ के अधिष्ठातू देव इन्द्र ने कदा-- 
“मान्धाता- यह सेरा पियेगा ।” यह्‌ कहकर इन्द्र ने अपनी 
अमतमयी तजनी उंगली उसके मुख मे डाल दी । बालक प्रसक्च 
हो गया । इनके पिता महाराज युवनाश्व की भी खल्यु नहा हई । 
इन्टीं महाराजा सान्धाता की ५० कन्याओ्रं का पाणिग्रहण इन्दा 
के समीप सुनरख के रहने वाले महषि सोभरि स॒निने किया ॥ 

महाराज मान्धाता ने यहीं नमेदा किनारे इस पवेत पर धार | 
तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया ओर यही वरदान मागा 
किं अप सदा सवदा यहीं निवास करे । तभी से यह पवत उन्हाः 
के नाम से मान्धाता पवत विख्यात हौ गया । 

आप पू्धैगे कि आपने ओंकारेश्वर का इतने विस्तार से वणन 
क्यों किया १ बात यह है किं नदा क्षे मे ओंकारेश्वर सवश्रेष्ठ 
तीथं ह । जैसे हमारे यहां भागीरथी गंगा के तीन स्थान स्वेश्रष्ट 
माने जाते हैँ 


सवत्र सुलभा गगा चिषुस्थानेषु दुलेभा । 
| हरिद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे॥ 
: ,गंगाजी तो सभी स्थानों मे जहों-जहों से प्रवाहित हदं सुलभ 
› किन्तु दरिद्रार मे, तीथंराज प्रयाग मे ओर गंगासागर संग 
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मे अत्यन्त दुलभ दहै । इन तीन स्थानों का विशेष माहात्म्य है । 
इसी प्रकार नर्मदा जी के भी तीन स्थानों का विशेष माहात्म्य है । 
सर्वत्र सुलभा रेवा त्रिषुस्थानेषु दुलभा । 
ओओकारेऽथ भ्गृक्चेत्रे तथ। रेवोरिसंगमे ॥ 
नर्मदा जी वैसे तो सभी स्थानों में सुलभ दहै किन्तु तीन स्थानों 
दुर्लभ है । एक तो ओंकारेश्वर मे जदो नमेदाजी कावेरी संगम 
, दुसरे जहाँ नर्मदा का समुद्र से संगम दै शरराक्ेत्र (भडोच) मे 
रौर तीसरा कनीली सेवोरि नदी जहो नमेदा मे मिली है चांदोद्‌ 
मे| इसी किये ओंकासेधर का कुलं विशेषरूप से वणेन किया, 
फिर मी बहृत ही संक्षेप मे किया । विस्तार से वणेन तो कोड क्र 
ही नहीं सकता । क्योकि यहो करोडों तीर्था का निवास बताया है । 
यदि हम रँडिया से नमंदा किनारेकिनारे पैदल यात्रा करें 
तो हमे कौन-कौन से स्थान पड़ंगे इसका विवरण नीचे दिया 
जाता है ओंकारनाथ की जो शूलपाणि कौ डी बोली जाती है, 
बह यदं से आरम्भ हो जाती है । 

१- लँ तो दँडिया से ८ मील आगे चलकर जंगल के मागं से 
उचावन वाट पडता ह 1 यहो नम॑दा जी की दो धारयं हो गयी 
ह । बीच सं ्ोटा-सा टापू निकल आया है कहते है--यहां 
उच्चेश्रवा नाम के ऋषि ने तपस्या की थी । नमेदा जी कौ छटा 
कातो कहना ही क्या ८ क 

२--उचान घाट से £ मील श्रागे जोगाकिंलाघाट है । यहां 
मी न्मदाजी कीदो धारयं दह। बीचमेजो टापू हेः उसी मे 
किसी प्राचीन राजा का किला है । सुनते है, यहां किंसी योगी ने 
योर तपस्या करके माताजी से इच्छित वर प्राप्त किया था, तभी से 
इसका नाम जोगा किला पड़ा राया | 

३-जोगाकरिला से ८ मील आगे अजनाल संगम है । मागं 


ॐ 


2५ 
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सव माड पर्वत रौर बीहड़ वन का ह । अजनाल संगम से७ 
सील आगो लीलधा के समीप । ४-माचक संगम हे । यहाँ से १ 
मील आगे । ५- पुण्यघाट तीथ है । 
वसि संहितामे इसकी कथा द । गोतम ऋषि की पत्नी 
ल्या के साथ इन्द्र ते छल करके कुत्रत्य किया । इससे ऋषि ने 
इन्द्रकोभी शाप दिया श्रौर अहल्या को भी शाप देकर दक्िण 
दिशा में नासिक से आकर तपस्या करने लगे । उसी समय बारह्‌ 
चेका घोर अकाल पड़ा | तब गोतमजी ने सभी ऋषि मुनियो्का 
्माश्रय दिया । जितने भी वहाँ रा जाये सबको यथेष्ठ भोजन कराते 
ञे | राति में धान वों देते | उनके तप के प्रभाव से रात्रिम षे उग- 
कर पक जाते । चाहें जितने भ आ जाश्रो, सबका यथेष्ट भोजन 
मिलता । अकाल जव समाप्त हृुच्रा । तब उन लोगों ने साचा-- 
“ऋषि को कुह लांद्धन लगाकर चलना चाहिये ।' यह सोचकर 
उन्होने एक माया की गौ बनाकर उनके द्वार पर खडी कर दी। 
आतः जब उन्होने द्वार खोला तो गौ गिर पड़ी मौर मर गयी । 
तब सबने कहा- “इन्हे तो गौ हत्या लगी ह. अवदहम इनके 
च्पराश्रम मे नहीं रहेंगे |” 
ऋषि के प्रायश्चित्त पूछने पर सबने कदा--“यदि उत्तर की 
गंगा की भोति तुम दक्षिणम भीवेसी ही गंगाल्ते आच्मोतोगा 
हत्या के पापसे छूट जाच्मोगे। गौतम ऋषि ने इसे स्वीकार 
किया । उन्होने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। 
शिवजी ने कहा-“तुम्हं गोहत्या नहीं लगी है, वह तो माया कौ 
गों थी । 
ऋषि ने कहा-““इसे तो म भी जानता ह, बह माया की गौ 
थी, किन्तु मेने सब ऋषियों के सम्मुख गंगा लाने का वचन दिया 
ड उसे श्राप पूरा करं |" 


तब शिवजी ने अपनी जटा से बाल उखाडकर दिया कि व्हा 


7 रिक वि = 9 > 


हंडिया से ओंकारेधर १३३ 


इस वाल से गंगाजल छिंडक देना । मुनि ने एेसा ही किया ओर 
वहीं से गोदावरी गंगा प्रकट हो गयी । तभी गौतम महामुनि ने 
वहाँ त्रिम्बकेश्र शिवजी की स्थापना की । उन्हीं गोतम महामुनि 
ते यहाँ नमदा किनारे श्री गौतमेश्वर शिवजी की स्थापना कौ। 
यह के गौतमेश्वर के शिवजी के दशनों का फल, च्रिम्बकेश्वर 
शिवजी के दशन का समान फल है । 

दूसरी कथा यह्‌ है कि पांडवों ने वनवास के समय नमेदा जी 
के उत्तर तट पर धमंपुरी बसाई थी ओर यहाँ दक्षिण तट पर 
बहुत भारी पुण्य के कायं क्रिये थे, तभी स इस घाट का नाम 
पुण्यघाट पड़ गया है । यहाँ स्नान दानादि का अनन्त गुणा माहा- 
त्म्य है । यहाँ बहत से प्राचीन मन्दिर जीणंशीणे अ्रवस्था मे 
पड़ हे । 

६-पुण्यतीथं से एक मील पश्चिम मानधार है । यहां 
नम॑दा जी का प्रपात है। ऊँचे से नमेदाजी गिरती है । यहां 
मान्धाता तीर्थं ह । कहते है महाराज मान्धाता ने यहो तप किया 
था । यहाँ सोमवती अमावस्या तथा भाद्रपद्‌ कों अमावस्या कां 
मेला लगता ह । 

पुण्यतीर्थं से € मील आगे बलकेश्वर घाट स कहते 
है महाराज बलि ने यह तप किया था । उन्हीं के नाम से यहां 
बलकेश्वर शिवजी का मन्दिर है । यहाँ से श्नागे नमेदा किनार- 
किनारे मा अत्यन्त विकट है । ५०० फुट ऊँवी पदाडयां है, 
माम भी कंकरीला पथरीला है, भोजनादि का समान भी मिलना 
कठिन है । घोर जंगल है । यहां का जंगल वन विभाग द्वारा 
रक्तित ह । अतः प्रायः समी यात्री यहोँ से नमेदा के तट के मागं 
को द्योडकर ऊपर के मागं से जाते है । किन्तु उपर के माग मं 
तीन दिनों तक न्यदा जी के दशन नहीं होते । तीन दिन के लिये 
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उन्हे नमंदा जी का जल साथ ले जाना पड़ता ह | जिनका आग्रह 
नर्मदा जी के तट ही तट होकर जनेकाटोता हे, उन्दं रक्षित 
जंगल के अधिकारियों से आज्ञा लेनी पडती दै । विना च्माज्ञाके 
कोई उस विकट वीहड़ श्रौर घोर श्ररण्यके मागंसंनहींजा 
सकता । अतः हम उपर कं सुविधा जनक मागंका दं बणने 
करेगे । 

८--वलकेश्वर से ३ मील अगे वलड़ीं स्थान ह, यहा सं 


नसंदाजी ३ माल पड़ती है, यह्‌ भराम हरसूद वाली सडक पर ह। 
<-वलड ग्राम सं लगभग < माल पर द्ाटातवा <गमस हे 
यह्‌ बीजलपुर प्राम के समीपदहै। यहांसे भी श्री नमंदा जी लग- 
भग % मील पडती है । इससे आगे ७ मील पर १०-वलवाड़ा 
ग्राम ह, यहो से भी नमेदा जी ५ मील पडती हे । यहां से ५१ मील 
गे ११- पुनासा माम पड़ता हे | नमेदा जी य मील दै 
 धावडी कंड तीथं नमंदा जी मे दै । पुनासासे ५ मील कौ 
द्री पर १२-वायफल ग्राम है । यहाँ से < मील अगे १३- सात 
मात्रा तीथं है । कोटखेडा के समीप पुराने किले के खंडहर द | 

यहां पर (१) वाराही, (२) चासंडा, ३-- ब्रह्माणी) (४) 
चेषणवी, (८) इन्द्राणी, (&) कोमारी ओर (७) माहेश्वरी इन सात 
माताश्मों के मन्दिर है। इसी लिये सप्तमाक का (सात माता) क- 
लाता है । सप्तमाठकाच्रों के अतिरिक्त मी यहाँ मैरवनाथ, गणेशजी 
इलकादेवी, महावीर, वागेश्वरी मादि मूर्तियां हँ यहाँ से अकार 
श्वर चार मील है । 

{४--सतमात्रा से २॥ मील आगे कावेरी संगम दै यहां कुबेर 
अण्डारी तीथ है । यहां कावेरी गङ्गा नमेदा मे मिली तो है, किन्तु 
चे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखती हई मान्धाता पवत के किनारे 
क उद्‌ मील नमदाजी के साथ चलकर किर उत्तर की ओर 


क 
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पृथक्‌ दो जाती ह इन्दं के कारण अंकारेश्वर का पवेत द्वीप 
या वेट बन जाता है । लगभग एक मील जाकर मान्धाता के छोर 
परवे पुनः नमेदामें मिल जाती हँ । उसे कावेरी का दूसरा 
संगम कहते है । पदटिला जो कुवेर भण्डारी तीथे के समीप का 
संगम हे. उसका बहत बड़ा माहात्म्य है । उसे तीथंराज प्रयाग 
के गङ्ा-यमुना संगम के सदृश माना जाता 2 । यहा ुवेरजी ने 
तपस्या करके यन्तो के राजा होने का वर प्राप किया था। कावेरी 
संगम रौर ओंकारेश्वर के वीच में ही चार तीथं चौर दै । १५- 
वाराही संगम, १६--चंडवेगा संगम, १५-एरडा संगम्‌ आर 
१८- पिव तीर्थं तथा ब्रह्मतीथं इनकी भी सक्षेप मे कथा सुनि । 
वराही गङ्घा की उत्पत्ति जव भगवान्‌ (वष्णु ते वराह अवतार 
धारण किया तव श्रम के कारण उनके शरीर में स्वेद (पाना 
रा गया । उसी से वाराही सङ्घा प्रकट हं । वे यहा नमदाजा म 
मिली ह यह भी परम तीथे है। इस.संगम मे स्नानः दान ब्रह 
भोज का अत्यन्त फल है 
चंडवेगा संगम की कथा यह्‌ ह किंस्वारोचष मन्वन्तर मे 
डसेन नाम के सूर्यवंश मे अयोध्या के राजा हए । उनका कु 
मलिन थी । वे कामी थे र ब्राह्मणों सेद्धेषभी करत थ | एक 
समय वे आखेट करने वन मे गये । वहां शांडिल्य महाखन ऋ 
आश्रम था। महर्षिं बडे तपस्वी थे, उनका धसपल्ता कानाम 
सौदामिनी था । वह रूप लावण्य मेँ ब््िता थी । वह्‌ सान्स् 
अलपमा थी । महाराज चन्डसेन उसके रूप लावण्य का देखकर 
उस पर आसक्त हो गये । वे उस ऋषि पल्नी के समीप जाकर 
कहने लगे-सन्दरी ! मै अयोध्या का राजा हः मेरा अपार वैभव 
है, त॒म मेरी खी बन जाश्नो । मेरे महलों म र्ट्‌ । वहा अनन्त 
श्वर्यं का मनमाने भोगों का भोग करो । यहा वन्‌ मं इस वदे 
ऋषि के पास क्या रखा है । यह तुम्हारे अलुरूप पति नहीं है ।* 
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सौदामिनी ने कदा- “राजन्‌ ! मै तो अपने परति के अधीनं 
हू, आप उन्हीं के समीप जाश्ये वे जो कगे वही से करगी ।'' 

यद्‌ सुनकर राजा ऋषि के समीप गये च्रौर बोले--'विपर- 
वर ¦ यह परम सुन्दरी ललनां ललाम अमूल्य रत्नदट, यह्‌ 
अपके योग्य नहीं ह । यह तो राजमहल को शोभित करने योग्य 
ललना रत्न है । इसे आप मुमेदेदे। इसके वदले में म आपको 
यथेष्ट धन दूंगा । उससे ्ाप दूसरा विवाह कर लेना |" 

राजा की वात सुनकर महपि हँसे मौर बोले-“राजन्‌ ! 
तुम्दारी इच्छा धमाोनुक्रूल नहीं ह । तुम इस इच्छा का परिव्याग 
कर दो }"" 

राजातो कामान्धहो रहाथा। उसने ऋषि की वात पर 
ध्य(न नहीं दिया । उसे अनसुनी करके उसने सौदामिनी को बल- 
पूवेक पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहा । सौदामिनी ने जव 
देखा राजा अनथ करने पर तुल गया है तो उसने राजाको 
शाप दिया--“हे राजा ! तू चांडाल जैसा बतौव कर रहा है, जा, 
चांडाल दो जा 

इतना सुनते ही राजा की आकृति चांडालों जेसी हो गईं ॥ 
जब वह लोटकर राजधानी में आयातो कोहं उसे स्पशं नहीं 
करता था, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। सवत्र यह वात 
फेल गई किं राजा ऋषि पत्नी के शाप से चांडालता को प्राप्र हो 
गया है । महलों मे गया तो रानियों ने मी उसका अभिनन्दन 
नहीं किया । मन्त्रींगण, व्राह्मण वगं सभां समञ्जसं पड़ गये ॥ 
तब मन्त्री तथा ब्राह्मण मिलकर राजा को अपे कुलगुरु वसिष्ठः 
के समीप ले गये । राजा ने अपना पाप उनको कह सुनाया । 

सव सुनकर महषिं वसिष्ठ ने कहा- “ राजन्‌ ! ऋषि पत्नी 
के शाप को अन्यथा करने की हममे सामथ्यं नहीं हे । आप ऋषिः 
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हंडिया से ओंकौरेधर १३७५. 
पत्नी सौदामिनी की ही शरण मे जाइये । वे ही चाहें तो आपको 
शाप मुक्त कर सकती है । 

यह सुनकर राजा ऋषिपत्नी सौदामिनी कौ शरण सें गयाः 
अर उनके चरणों यें प्रणाम करके दीनता के साथ अपने त्रपराघः 
के लिये त्तमा याचना को ।"' 

इस पर ऋषि पत्नी ने कहा-“राजन्‌ । मे तो पतित्रता हू । 
नेर पति की शरण जाइये बे क्षमा कर देगे तोक्तमाही है) 

यह सुनकर राजा, महपि शांडिल्य के समीप गया रौर उनसे 
त्मा याचना कों । 

सव सुनकर शांडिल्य सुनि ने कटा-- राजन्‌ | आप हमारे 
पिता माकण्डेय सनि के समीप जाइये । वे ही कमा कृर सकते ल 

शांडिल्य सुनि की आज्ञा से राजा महिं माकंण्डेय सुनि की 
सेवा में समुपस्थित हए ओर अपना पाप उन्हे कट सुनाया । 

सव सुनकर महर्षिं माकंण्डेयजी वोल्त-“जन्‌ . नमेदाजी 
मे चन्डवेग नदी जहां मिली दै । उसके संगम पर आप चण्डि~ 
केन्र शिव की आराधना कीजिये । तभी आप इस पाप से सक्ति 
पा सकेंगे 1” 

महर्षिं की आज्ञा पाकर राजा ने सा दी किया पौर चण्ड 
वेण संगम से स्नान तथा चण्डकेश्वर की आराधना से वे पाप 
मुक्तं हो गये । इसलिये यह तीथे बड़े-बड़े पापो का नाश करते 
मे समथं है । 

इस तीर्थं के समीपदही एरंडी नदी का संगम है । प्राचीन- 
कालस भद्र ओर रद्र इन दो गन्धर्वो ने एरंडी संगम पर्‌ एर 
डेश्बर शिवजी की आराधना की थी । उन्दने ही यहं मद्रे्वरः 
शिवजी की स्थापना की । यहाँ पितरों को पिंडदान दिये जाते है \ 
गया के सहश परम पावन तीं माना गया है इसी के समीप 
पिदतीथे अथवा ब्रह्मतीथं हे । इस तीथं की स्थापना महि अक्ति 
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के पुत्र दुवौसा सुनिने कौ यहो एरंड मुनि ने तपस्या की | इस 
स्थान पर पिक श्राद्ध तथा पिण्डदान का अनन्त माहात्म्य है। | 

इससे दो उट्‌ मील अगे ओंकारेश्वर शिवजी का परम पवित्र 
तीथं है । जिसका वणेन हम पीये कर ही चुके है । 

च्मोकारेश्चर मान्धाता क्षेमे जो माकंण्डेय शिला है उसके 
समीप ही स्वामी मायानन्दजी सरस्वती का आश्रम है | स्वामीजी 
ने नमेदा की परिक्रमा करने वालों के लिये वड़े परिश्रम से ““नमंदा 
यच्चाङ्गः" पुस्तक का निमोण किया है! प्रथम खण्डे पदिले 
उन्होने अमरकटक के तीर्थो का, नर्मदाजी की उत्पत्ति का वणंन 
करके, नमेदा परिक्रमा में अने वाले दोनों तटों के तीर्था की संख्या 
तथा किस तीथं में कितने तीर्था का माहात्म्य हौ यह बताया ह| 
फिर अमरकंटक से विमलेश्रर रौर विसल्ञेश्वर से अमरकटक के 
समस्त स्थानों के नाम, पिले से दसरा स्थानके मील हे, कहां 
कोन-सी नदी का संगम है| किस तीथमें के दिन रहना चादहिये। 
इसकी विषय सूची दी हे । फिर नमदाजी किस राज्यमेकेमील 
ची दै उसका वणेन ह । फिर नमैद्‌। तीथं के सुन्द्र नगरों का 
वणन है | फिर नर्मदा तट पर करटको क्व-क्व कौन-सी 
तिथियों मं मेले होते है, उन्द गिनाया है । फिर इध अपने बनाये 
पदाका पोराणक स्तात्रोंका सुन्दर संम्रह करके प्रथम खण्ड 
समाप्त क्रिया ह| द्वितीय खण्डमें नर्भदाजी के ददचिण तटके 
तीर्थो कातथा तृतीय खण्ड में उत्तरतटके तीर्थोका वर्णन | 
किया © । २४ पष्ठ कौ बहुत ही उपयोगी पुस्तक है । उन्होने 
स्वयं दो बार नमेदाजी की पैदल परिक्रमा की है । परिली परि 
क्रमा मं स्थान-स्थान पर ठहरकर उनके विवरण, दूरी आदि लिखे 
ड । चित्र लिये है। दूसरी परिक्रमा में पुनः उनका आवश्यक 


=) किया है । , इस प्रकार पुस्तक बहुत ही उपयोगी बन 
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हडिया से ओंकारेश्वर १३९ 

्ापका जन्म सम्वत्‌ १९९५. मे ग्वालियर मेहरा श्राप 
चाल्यकाल से ही मधाव ये । इनका पूवे काल का नाम रामचन्द्र 
लण्मण देलाई था । गीता के दिव्यदृष्टि ज्ञान कौ इन्दं जिज्ञासा 
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श्री १०८ स्वामी मायानन्द जी महाराज 
हुई । आपने सम्वत्‌ १९६& मे काशी के परम विद्वान्‌ स्वामी 
-विशद्धानन्दजी से संन्यास दीत्ता ली । तव से आपका नाम 
स्वासो मायानन्दजी सरस्वती हभ्रा । चापे सम्पूणं देश मे धूम 


श 


धमकर दिव्य दृष्टि चौर धर्मं का प्रचार किया । इन्ोने हिन्दी 
क [ति २) | ५१ [^ „ॐ क 4 [ (प 
छत तथा मराठा मं च्रोर भी बहुत से भन्थों का निमीण किया) 
जिनमे गीतोपनिषद्‌, चमत्कार-निणय, नरनारायण, सर्वाङ्ग योग 
(~. मुख्य न ~ (त न क ५७ (~~ ५9 ~ (^ 
द सख्य ह । मराठी तथा हिन्दी में इन्दोने कवितयेंभीकीः 
। सन्‌ १९३४ मे अप परमधाम को पधार गये। 
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दृप्पूय 
रिद्धनाथ करि द्रत चलो हड्या तै आगे। 
< उत्तान न्हाय पन वन बह लागे ॥ 
जागा किला लाय वद त्रजनाल सुसंगम | 
माचके संगम निरि पुरयवर घाट मनोरम ॥ | 
वलकेशवर वर षाट हे, बलङ्गी छोटातवा तहँ। | 
वलवाडा अरु पुनासा, याम वायफल निकट जहंँ॥ 


~~ ~= ----~~~-----९ 


ततत मल्रका तीथं सात माता इत निवसे | 
भैरव वर हनुमान, अनेकनि मन्द्र बिक | | 
हे कावेरी नदौ मयो संगम सुयथारथ । 
प॒र वैर भर्डारि मनोहर स॒न्द्र॒ तीरथ ॥ 
वाराही संगम जह, मिली चंडवेगा त्यं । 
एरंड संगम -विमल, अकारेश्वर शिव जह ।। 
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स्राकारश्वर से खरगोन 
१९०) 

नमोऽस्तुते प्ण्यजलाशये शभे 

विशद्धसखवे सुरसिद्सेषिते । 
नमोऽस्त ते तीथेगणेनिषेषिते 

नमोऽस्त रुदराज् सद्भवे वरे ।॥# 

( स्कन्दपुराणे ) 


दप्पय 
कल कल रव करि बहो हते विपदा मय मारी। 
गिरि वन तोरति चलो सधन वन विचरन वारी ॥ 
थावर जङ्गम जीव जननि / जे तव तट निवस | 
तव॒ वर जल करि पान त्यागि तयु घुरपुर म्रविं ॥ 
सुर नर मुनि सेवित शुभे । शृङ्करतन्या ना है । 
रुन दरन वर युगल पद, पदुमनि माहि प्रनाम हे ॥ 
कलियुग मे ध्यान, योग, यज्ञयाग तथा अन्य साधर तो कठिन 
है । समय के प्रभावसे नतो वैसी पवित्रता है, न प्रज्ञा है ओर 
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& हे शभे ! तुम पुण्य जल प्रवाहित करने वाली हो तुम्हे नमस्कार 
है। हे सुरसिदधों दवारा सेवित विशुद्ध सत्व वालौ देवि | तुम समस्त 
तीर्थो द्वारा भी सेवनीया हो तुमह प्रणाम है । दै वरे । तुम श्री शिवजी 
के अंग द्वारा उत्पन्न हई हो । तुम्हारे पाद पद्मो मे पुनः पुनः प्रणाम है । 
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सर्वोपयोगी ओर सवेयुलभ है । एक तो भगवत्‌ भक्ति भगवन्नाम , 
का स्मरण तथा दुसरे तीर्थो की यात्रा वैसे सहजा वृत्ति को सर्व 
ततम साधन बताया है । विना किसी प्रयास के चित्त की वृत्ति 
सहज रूप मे भगवान्‌ मे लग जा्यँ । यद्‌ सत्ययुग का साधन है 
सत्ययुग मे सभी प्राणी सत्व प्रधान होते दहे, उनको संसारी । 
वस्तुत्रो मे ममता नहीं होता । वे योगक्षेम के लिये प्रयत्न नहीं | 
करते, प्रकृति दत्त पदार्था से अपना निवीह्‌ करते है उनकी स्वामा- ` 
विक सहज वृत्ति भगवान मे ही लगी रहती है 

दूसरा साधन ह योगधारणा । यम॒ नियमादि अष्टाङ्गयोग ` 
हारा चित्त को शुद्ध करके समाधि मे भगवत्‌ रस का पान करना । 
या बडे-वङ़ यज्ञ॒ यागादि द्रारा भगवान्‌ की आराधना करना । 
यह्‌ तेता युग की साधना है । 

तीसरी साधना है, देवतां की पूजा । भगवत्‌ विग्रहो की 
अपनी सामथ्यं के अनुसार चोसट प्रकार से, षोडष प्रकार से, 
पच्चोपचार से पूजा अचौ करना । महाराजो की भांति ठाट-बाट 
से शाखरीय विधि द्वारा भगवान्‌ की सेवा करना । यह प्रधानतया 
द्वापर की उपासना है । | 

चोथी साधना है, तीर्थो में भगवत्‌ बुद्धि से भ्रमण करना, ` 
तीर्थाका सेवन करना ओर भक्ति भाव से भगवान्‌ के नामों का, 
गुणों का कीतेन करना । वास्तव मे कलियुगी प्राणी यही कर 
सकते है । भगवान्‌ न तो किसी एक स्थान में वेधे है न किसी 
एक. साधून सें वध ॥ ह| वेतो सवन्यापक है, समे समान 
रूप सं आआतप्रोत है, जो उन्हे जिस प्रकार से जिस भावना से 
भजता है, वे उसे उसी भावना से वैसा ही फल देते है । सर्वत्र 
भगवान्‌ को देखना । सवम उन्हीं का रूप देखकर भगवत्‌ बुद्धि 
से सवक प्रणाम करना यही भगवत्‌ अक्ति है । तीर्था मे जाकर 
दम यही करते है । जल में, थल सें, नदी मे, पर्वत मे भगवत्‌ 
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ुद्धि रखकर उनकी पूजा करते हे । उन्हे प्रणाम करते दै । यही 
वात श्रीमद्‌भागवत मे महाराज विदेहजन के पष्वने पर योगेश्वर 
कवि ने कही है । बे कहते दै--“राजन्‌ ! देखो, यह आकाश है, 
यह सरसर करके चलती हई भीतर बाहर की वायु है, यह जो 
सवसें व्याप्त तथा प्रज्वलित अग्निद, यह जो प्राणियों के शरीरो 
मे, कूप बावरी मे, नदियों मे, तथा समुद्रो मे भरा हु्रा जल है. 
यह जो गन्धवती प्रथ्व्री है, ये जो चमकते हुए प्रह, नक्षत्र तार 
है| ये जो समस्त स्थावर जङ्गम प्राणी है ये जो दशो दिशायें है, 
ये जो ब्रत, वनस्पति, नदी, पव॑त है, ये सव-के-सब भगवान्‌ के 
शरीर है, इन समे अन्तयीमी रूप से भगवान्‌ वैठे हुए हें । इन 
सब रूपों मे भगवान्‌ प्रत्यज्ञ प्रकट होकर वैठे हृए हे । जो भागवत 
धर्मो का पालन करते बाले भगवत्‌ भक्त है, बे उनके सम्मुख जो 
मी कोई आता है । चाहे वह्‌ जड़ हो या चैतन्य हो, स्थावर हो 
जंगम हो, प्राणी हो, अभ्राणी हो । उसे ही अनन्यभाव से भगवान्‌ 
की भावना से प्रणाम करते है ।% 
यह कौन नहीं जानता ये जल को बहाने वाली नदियां हे 
सभी देखते है मन्दिर मे पाषाण की, काष्ठ की, त्तका चादि 
की मूर्तियां है, यह कौन नहीं जानता ये वृत्त है, पहाड़ है । किन्तु 
इनमे भगवत्‌ भावना करके, इनको भगवत्‌ बुद्धि से सेवा पूजा 
अचौ करना यही तीथं यात्रा कास्वरूप हे । सबमें भगवत्‌ बुद्धि 


व ~ ~ 
® खं वायुमग्निं सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरम्‌ 
यत्‌ किच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्री भा० ११ स्क० २९अ० ४१ श्लो० ) 





ऋ 


१४४ नदा दशन 


करके सबके सामने नत मस्तक होना यही तीथं भ्रमणका 
-लक्ष्य है | 

फाल्गुन शुक्ला पंचमी (३ माच) कोहस लोग श्री्रम- 
जलेश्वर शिवजी के दशन करके मोटरों द्वारा चल दिये । खरगोँव, 
जुलव्रानिया तथा राजपुर होते हए चल्े। मागमे खरगोँनमें 
दोपहर का भोजन था । आज हमे कसरावद पर्हुचना था, किन्तु 
यहो के भक्तों के अत्यन्त श्माग्रह के कारण रात्रिम भी यहीं 
रुकना पडा । यहां रात्रि मे रासलीला हृदं । ओर सभा सत्सङ्ग 
हा । आज बहुत ही न्यून यात्रा रही । लगभग ५०-६० किलो 
मीटर की। मागमे हमे ये मुख्य-मुख्य स्थान पड़े अमलेश्वर, 
चड्‌.सा, बेडिया, भीकनगविः अदीरखेडा, भोगांव, वेदांबानदी, 
-शाहपुरा, सखाला, कुडिया इत्यादि । 

यदि हम नसंदा किनारे-किनारे श्रीच्योकारेश्वर से चलते तो 
हमे मागं मे जो स्थान घाट पड़ते उनका विवरण नीचे दिया जाता 
है । खेरियाघाट तक तो नरसिंहपुर जिला था । इसके च्रागे हुस- 
ङ्गाबाद्‌ जिला श्राया वह पुनघाट तक चला | पुनघाट से च्मागे 
नेमाड़ जिला आ गया । ओंकारेश्वर नेमाडङ जिलेमेदहीदहे। 

१-ओंकारेश्वर से ८ मील अगे खेड़ीघाट है, नमंदाजी के 
किनारे-किनारे ऊपर पक्की सड़क है, जो मोरटक्का स्टेशन तक 
जाती दहै। ओंकारेश्वर कों आने वाले यात्री इसी मोरटक्का 
स्टेशन पर उतरते है । मोरटक्का से एक मील आगे खेडीघाट 
है । कट परिक्मा वाले नमेदाजी के किनारेकिनारे नीचे से 
भी राते है । नीचे माने वाले को निरन्तर नर्मदा मैया के दशेन 
होते हे । ओंकारेश्वर की फाडी इस पार की यहाँ समाप्त होती 
हे । यहां राजराजेश्वर का मन्दिर है पुरानी धर्मशाला है । यहां 


नमंदाजी पर रेल का पुल है इन्दौर से हम इसी घाट पर स्नान 
-करने शाते थे । 
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र--खेडीघाट से आगे ठ मील पर गौमुखा घाट है। यहां 
पर नीलकण्टेश्वर शिवजी का मन्दिर है नीचे नील गंगा का कुंड 
हे । सुनते है महारानी अहल्यावादं ने इनका जीर्णोद्धार कराया 
था । यह नील गंगा कुण्ड से गौमुख द्वारा नमेदाजी मे जल श्राता 
है, यहाँ के स्नान का श्राद्ध तपेण का बहुत अधिक माहात्म्य है | 
 ३-गोमखा घाट से ३ मील आगे काकरिया नामकाम्राम 
है । इस प्राम से कुलं अगे नमंदाके वीच में एक चवृूतरे पर 
-गंगेश्वर शिवजी विराजमान है । याँ की एेसी कथा ह कि इस 
स्थान पर नर्मदाजी के तट पर महि मातङ्गजी तपस्या करते थे । 
एक समय क्यं ऋषिगण महपि के समीप आये । उन आगत 
अतिथियों का महिं ने स्वागत सत्कार करना चाहा । 
ऋषियों ने कहा- “टम तो पिले गंगा स्ता करेगे, तव 
आपका आतिथ्य स्वीकार करेगे | यहाँ गंगा कों ! यहाँ तो 
न्मदाजी थीं । किन्तु ऋषि ने अपने तपः प्रभाव से गगाजी का 
आवाहन किया । यहाँ नम॑दाजी की दो धारायें हँ दोनों पश्चिम कौ 
ओर प्रवाहित होती है, ऋषि ने अपने तपोबल से नमेदाजी के 
प्रवाह को बीच मेँ पूवे दिशा की ओर परिवतिंत कर दिया । अतः 
यहाँ वैसे तो नर्मदाजी अषने दोनों किनारों पर पश्चिम का अर 
पवाहित होती दै । किन्तु बीच मे इस चवूतरे के दोनों ओर बड़ 
बेग से पूवे की ओओर बहती है । वहां परं नमदाजी मे गंगा प्रकट 


हो गयीं । ऋषियों ने श्रीगंगाजी में स्नान करके मातङ्ग मुनि का 


अतथ्य प्रहण किया । 

४ गंगेश्वर काकरिया से ५ मील आगे रावेरखेड़ी प्राम हे । 
इस ग्राम के ही समीप पेशवाच्ों को धमेशाला तथा घाट है । 
यहो पर प्रथम बाजीराव पेशवा की समाधि है । पेशबाच्रों ने जब 
अपने राज्य का विस्तार किया था, तव सवप्रथम उत्तर भारत को 
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जीतने क लिये इसी वाट से नमदाजी को पार फिया था । उसके 
स्मारक स्वरूप यदा श्रीरामेश्वरजी का मन्दिर है ओर पेशवा 
की ध्संशाला ह । यहां से सनावद रेलवे स्टेशन ६२ मील है । 
मन्दिर तथा धममशाला जीणेशीणं दशामें है कौन इनका जीर्णो 
द्वार करावे 
५--रावरखेड़ी घाट से लगभग एक मोल अगे खड़क नदी 
का सङ्गम दै। खड़क सङ्गम सं मील आगे मरदानाम्राम 
के समीप ६ मोरध्वज तीथं है । कहते है पिल्ले यह्‌ मोरध्वज 
राजा कौ राजधानी थी, जिसने तीथंराज प्रयाग में आकर प्राण 
त्याग क्रिये थे। किले के खंडहर अभी तक विद्यमानहै। ए 
गुफा मं महाराजा मयूरध्वज के सिंहासन के चिन्ह बताये 
जाते है महारानी पहल्यावाइ्‌ का बनवाया पक्का घाट है तथा 
मयूरेश्वर शिवजी का मन्दिर है । | 
७-मोरध्वज तीथं से ८ मील आगे तेलियामस्या भ्राम के 
समीप सखातपीपली घाट टै । इसे गोधारी घाट भी कहते है । इस 
सम्बन्ध कौ एक कथा हे प्राचीन काल मे एक महात्मा यहीं निवासः 
करते धे । वे बड़े कमेकांडी थे । एक वार उन्होंने वड़ा यज्ञ किया । 
सुनते ह उस यज्ञ की भस्मी अभी तक निकलती हे । एक समय 
एक ब्राह्मण इनके समीप श्राया ] उसने बड़ी दीनता से महात्माजी 
से प्राथना कौ--भगवन्‌ मुभे ब्रह्य हत्या लग गयी टै को ट ठेसा 
उपाय बताइये जिससे मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाय । 
महात्माजी ने कुं सोचकर उसे एक पीपल का डंडा दिया श्रौर 
कहा देखो; इस डंडे कीं लेकर तुम समस्त तीर्था में जाना। 
स्वयं तीथं स्नान करके इस डंडे को भी स्नान कराना । जलौ इस 


डंडे म हर अंकुर उत्पन्न हो जाय, वही समम्ना मेरी ब्रह्म हत्या 
च्छट गयी । 
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ब्रह्मण सात्मा को बात सुनकर समस्त तीर्थो में गया । वह 
जहां जाता था, वहीं उस तीथं में डंडे को स्नान कराता किन्तु कही 
मी उस डंडे मे अंकुर उत्पन्न नहीं हु्ा । लौटकर वह पुनः यहं 
नमंदा के किनारे अया । जेसे ही उसने नमदाजी मेँ स्नान करके 
इस डंडे को स्नान कराया वसे ही उसमे से सात अंकुर फूट पड । 
तव उसने दान धम, व्राह्मण भोजन कराया उसकी ब्रह्महत्या चट 
गयी । पहिले यहां सात पीपल के वृत्त थे। श्रव उनमें से एक 
ही शेप रह्‌ गया ह्‌ । 

अच्छा, इसे गौधारी घाट क्यों कहते है? तो सुनो, इस 
तीथे एकगो का उद्धार हृच्राथा तभी से इसकानाम गौ 
उद्धारी ( गोधारीघाट ) पड़ गया। यहां मी स्नान, दान तथा 
ब्राह्मण माजन का वड़ा माहास्म्य है । + 

८-सातपीपलाघाट से £ मील आगे लेपाघाट है। यहाँ 
वेदा नदी आकर नमंदाजी में मिलतीं दै । सङ्गम के समीपदी दो 
तीथ है । एकर तां सारस्वत तीथं दूसरा मरकटौ ताथ । अब आप 
इन द्‌ तीर्थो के सम्बन्ध की पौराणिक कथायं सुनिये । पिले 
सारस्वत तीथं की दही कथा सुनै-द्वापर युग के दहितीय चरणमे 
सरस््रती अथवा ब्राह्मी-वेदा-का यीँ सङ्गम हु है । यहो परः 
मकणकर ऋषि शिवजी की आराधना करते थे । चिरकाल तक 
आराधना करने के कारण शिवजी की छपा से उन्हें विश्वरूप दशन 
हा । अव उनकी समटृष्ि हो गयी । बे सव में सवत्र विश्वरूप 
को ही देखने लगे । वे आनन्द्‌ में सग्न होकर सृत्य करने लगे । 
उन्दै सवत्र विशवह्प के हा दशंन हीते थे । उनक। चित्त िश्वमय 
हा गया था, इसलिये उनके नव्य के साथ सम्पूणं विश्व सृत्य करने 


{+ (रे०° खं० ४४ अ०) 
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ब्रह्माजी ते कहा-““भाद, वह ऋषि तो शिव भक्त है, उनके ` 
कहने से ही बह मान सकता ह । अतः हम सव मिलकर शिवजी 
कै समाप च्ते।' यह्‌ कहकर ब्रह्माजी सव देवतास्मों सहित 
शिवजी की सेवा में सम॒पस्थित हए । उन्टाने सव समाचार सुना- 
कर प्रार्थना कौ-- भगवन्‌ ! समस्त जगत्‌ नृत्य कर रहा हे । यदि 
संकणके महिं इसी प्रकार नृत्य करते रहे तो विश्व का कायं कैसे 
चलेगा ९ आप उन्दं चरत्य करने से रोकिये ।” 
यह सुनकर शिवजी समस्त देवतां कों साथ लेकर संकणक़ 
महर्षि के समीप गये | बे निरन्तर नरस्य करनेमें हौ तल्लीन भे। 
शङ्करजी ने पृष्ा-५मुनिवर ! श्राप क्यों नृत्य कर रहे दै (इस, 
पर महर्षि ने कहा- “राप कौन है? मे तो अपने शरीरम 
सम्पूण विश्व को मानकर आनन्द के कारण ही सृत्य कर रहा हू ॥' 
यह सुनकर शिवजी ने अपने अँगूढे से ताडन किया, जिससं 
उनके शरीर से भस्म-ही-मस्म निकलने लगी । तव ऋषि ने 
शिवजी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति कौ रौर यर्दा मंकणेश्वर 
शिवजी की स्थापना को 14 
अव बेदासङ्गम मकंटेश्चर तीथं की भी कथा को श्रवण 
कीजिये । पूवेकाल में यहां एक बानरी मकटी रहती थी । एक 
दिन वानरो चंचलता वश नमेदा के फिनारे एक वासि के ण्डका 
तोडने लगी । फटे वांस के वेग से उसका शिर वास मं उल 
गया ओर वह मर गयी । उसका धड़ तो नर्मदाजी के जल 
वगर गया । किन्तु शिर वांस के दह्‌ में उल रह गया । दडया 
नमदाजौ मे गिर गयीं थी, उसी के पुण्य प्रभाव से वह महा्यञ 
सत्यसेन को धमेपटनी हुई । उनकी पट्रानी बनी । उसका नाम । 
-ङ्गार वल्लरी हुत्रा । उसका सम्पूर्णं शरीर तो बहुत ही खन्द 
तथा दिव्य था, किन्तु मुख उसका बन्द्री के सदृश था । __ 
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एक समय महाराज सत्यसेन अपनी पटररानी शगार वह्वरी 
को साथ लेकर अखेट के किये" वन में गये । संयोग कौ बात किं 
खेट करते-करते महाराज नमेदा किनारे यह वेदा के संगम पर 
रागये । राजा ने अपनी रानी से कदा-तुम तव तक यहीं वन 
विहार करो, म आखेट करने सघन वन मे जा रहा | 
यह कहकर रानी को वहीं छोडकर राजा चला गया । नमदाजी 
का किनारा, वेदा का संगम, फल पुष्पों से नमित वृ्तः ह्ोरी-छोरी 
पर्वत श्रेणियां अलौकिक दृश्य था । रानी आनन्द मे भरकर इघर- 
उधर टहलने लगी । टदहलते-टहलते सामने वासो के शुण्ड मे 
चली गयी । वह जाते ही उसे पूर्ंजन्म की स्ति हो आयी । मे 
पिले यहीं वानरी थी । इसी वांस के मुण्ड के दो वांसो के फटने 
से मेरा धड़ नर्मदाजी मे गिर गया था सिर इसी बोस के ऊुण्ड मे 
उलमा रह गया था । रानी ने ध्यान से देखा वहां बोँसों मे उसके 
सिर की सूखी दद्या उलमी हई थीं । रानी ने अपने हाथ से 
उन इड्यं को निकालकर नमंदाजी मे प्रवाहित कर दिया । हडियों 
कै नमंदाजी में पडते ही रानी का मुखमण्डल चन्द्रमा के समान 
दिव्य हो गया । अव वह्‌ स्वगीय अप्सरा के सदृश दिखायी 
देने लगी । इतने मे ही महाराज भी आखेट से लौटकर आ गये । 
अपनी रानीको स्वर्गाय श्रप्सरायों के सदश देखकर, उसके 
सौन्दर्य माधुय्यं तथा लावण्य युक्त मुखमण्डलं को निहार कर 
परम चकित हृए श्रौ पूला-“^तुम्हारा यह छख इतना छन 
कैसे हो गया ९ = 

तब रानी ने अपने पू्ेजन्म का सब वृत्तान्त ता मे 
पदिले यहीं वानरी थी । बानरो चच्रलता के कारण मै बसो से 
खेलने लगी । सहसा दो बसो को रणड से बांस = से मरा 
सिर बास के बीच मे भिश्च गया । इससे धड़ ता न के 
परम पावन पय मे पड़ गया । इससे वहं तो दिव्य हो गया भे 
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हारानी वन गयी । किन्तु सिर यदीं उरा रह गया । अतः मेरा 
सिर वानरी का-साही वना रहा। च्राज यहां अकर मु पू 
जन्म को सव स्यति हो चा । मेने ्रपने सिर को सूखी दद्यां 
श्री नमदाजी के दिव्य पावन पयके प्रवाह में प्रवाहित कर दीं। 
प्रवाहित करते ही मेरा मुखमण्डल चन्द्रमाके सहश पान वन 
गया ।'' राजा यह्‌ सुनकर परम प्रमुदित ए उसी दिन सेयह 
चेदा सङ्गम सकटतीथे के नाम से प्रसिद्ध हा गया ।' 
<- वेदा सङ्गम मकटती्थं से मील खगे मांडव्याध्रमह। 
यहां पर मांडव्य छषि ने तप क्रिया था | यहाँ पर विशोक संगम 
हे ओर विशोकेश्वर शिवजी का मन्दिर ह। यहीं पर विभाण्डक 
सुनिनेमी तपध्याकीथी। यहां पर वसिष्ठ पत्नी सन्ती, 
ब्रह्मापत्नी सावित्री तथा कश्यप प्रत्नी दिति आदि देवपत्निया, 
ऋषि परस्ियों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी, यह परस पावन 


~ € ये ५०८ 4. ~~ ~. {~ > 
ड, ह, यहा पर सिद्ध तथा विश्ेदेव आदि सदा निवास करते 
|२ | 


(~ 


९०--माण्डव्याश्रम से दो मील आगे स्वणदीप तीर्थं है । इस 
वाटका नाम नवाड़ी टोला घाट है । यहाँ शालिवाहनेश्चर शिवजी 
का मन्दिर है । इसके समीप ही हिरण्यगभां नदी का श्रीनमंदाजी 
के साथ सङ्गम हे । यह परम पावन तीर्थ हे । यज्ञ गर्मेश्चर शिवजी 
का सानिध्य हं | यहो ऋषिगण, देवगण नित्य स्नान के निमित्त 
माते ह । यहो कार्तिकी अमावास्या, चैत्र की पूणिमा को तथा 
धरति मास कौ चतुदंशी अमावास्या को स्नान. दान, तपण तथा 
पिण्डदान का माहात्म्य है २ - 


१ ५ € ५ €< ॐ 
१६ स्वणदीप तीथ से ६ मील दूर वलगोँव घाट तीर्थ है। 
स्वणद्रीप तीथं 
वा 0 -(र-=- & अ० ) 


> ६२. ( रे० खं० ४२अ० ] 
र. ( रे० खं ° ५२ अ० ) ¦ 


सं बलगाव घाट तक नमंदाजी की कई धाराये हो 
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ओंकारेश्वर से खरगोन १५१ 


गयी है । इसी को १२-सहखधारा कहते है । उन्हीं धाराश्ों मे 
से एक धारा पूवे वाहिनी भी है। परशुरामजी ने सहखवाहु के 
सहस्रं वीरां का यहीं नाश किया था । यह्‌ स्थान अत्यन्त रमणीक 
तथा दशेनीय है । 

(३--सदसधारा से £ मील अगे खलघाट ह । यीँ पर 
साटक नदी का संगम ह । यहो नमेदाजी के पाषाण में ६० शिष- 
लिङ्ग खदी हृ द । इसीलिये इसका नाम साठक लिङ्गी तीथं हैं । 
छगरासे जो वमभ्बद्‌ को पक्की सड़क जाती है । वह यहा नमंदा 
को पार करती है। नमदाजी पर १५ फुट ञंचा पक्का पुल 
कहते हे ब्रह्माजी ने इसी स्थान पर तप किया था | 

जहम लोगों ने लगभग ७० किलोमीटर की यात्रा क| 
खलघाट, ओंकारेश्वर से ५५ किलोमीटर ही है । इस प्रकार हमने 
त्ओकासेधर से खलघाट का वर्णन किया । अव खलघाट से आगे 


राजयाट, वडवानां तक का वणन चगल अध्याय म कया 
जायगा | 


112 , 


ठ (पूम्‌ 
ओंकारेश्वर तीथं देखि अमलेश्वरं लासक । 
प्रागे सेरडधाट गोौगुखाधाट निरि ॥ 
फिर रावेरह गोम खड्कतक्गममे आचा । 
मरदानाके निकट ताथ मारध्वज न्टयात्रो ॥ 
सातपीपलीके निकट, सारस्वत शशि. अति पुखर । 
सकटतीर्थ समीप ही, वैदासंयस परव्रद ॥ 





लेपाघाट नहाय चलो रेवातट माह । 
मुनि माडन्यनिबास्त विशोकेश्वर ई ॥ 


योक 


कक 
वनान्य का 
५ षर हं क 


त्रागे पुनि बवलगांम सहसधारा तीरथ है॥ 
रेवा धार अनेक इत, दूमुत मोको गट है) 
साटकषंगम साठ शिव, अति समीप सलधाट है| 


१५२ नमेदा दशंन 
स्णदीप वर तीथं नबाड्जीटोला पुर है। 








खरगोन से बड़वानी 


@ 
नमोऽस्तते देवि सञुद्रगामिनि 
नमोऽस्तुते देवि वरप्रदे शिवि । 
नमोऽस्तु लोकद्यसोख्यदायिनि 
हनेक भूतो समाभितेऽनधे ॥# 


(स्कन्द पुराणे) ` 


दप्पय 

मरावति। सेवे! चली त्रमरकंटश्रतं लघु र्ग | 

वटृत बहत वद गहं लई लघु सरिता बहु सय ॥ 

रवातायर निलनी तेत धय प । 

करो जननि निष्पाप सबनिकू घुख त्ति दन्य ॥ 
लोक ओर परलोकं; शरनातद देड सुख । 
यै तव तट जीव =, कये 0 ॥ 
तीर्थं शब्द का अथे है जिसके दयार पापादिकं से तरा जाय 


 (लरति पापविकं यस्मात्‌) जितने म जला ~न ) जितने भी जलाशय समी तीथं है । | 


& दे समद्र को जाने वाली देवि । तुम्हें नमस्कार है । है वरदान 


देने वाली देवि ! हे कल्याण करने वाली देवि ! तुम्हे नमस्कार है 1 हे 
इस लोक तथा परलोक दोनो लोकों में सुख देने वाली देवि | ह अनेक 
प्रकार कै प्राणियों से प्रशंसित पापरहित देवि. 1. तुम्हे बारम्बार 


प्रणाम हे । 
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स्वयं जल का ही नाम त।थं है । जलो मे उत्तरोत्तर भ्रष्ठ है जसे 
करूप जल से वापी का, उससे तालाव का, उससे देवताश्रो 
ऋषियों के बनाये तीथ स्थ।नों का, उससे गङ्गाजी का जल महा- 
तीथ दै। इन तीथं स्थानोमेंजो ऋषि, यदहर्षि, साघु महात्मा 
जाकर निवास करते है, इससे तीथं का तीथं बद्‌ जाता है| 
परम भागवत महात्माच्मों के निवास से उनके स्नान से तीथं 
समहातीथं बन जाते ह | जव विदुरजी तीथे यात्रा करके हस्तिना- 
पुर में लौटे तव धमराज युधिष्ठिर ने कटा-“^्चाचाजी ! आप 
किन-किन तीर्थो मे गये † किन-किंन मुख्य तीर्था का च्रापने सेवन 
क्रिया { खजी, आपको तीर्थोसे क्यालेना? आप जैसे परम 
भगवत्‌ भक्त स्वयं ही तीथे स्वरूप दहै श्मापलोगतो तीर्थाकोभी 
-मदातीथं बनाने के निमित्त तीर्थाका सेवन करते है । वात यह्‌ 
हे कि पापियो के स्नान करने से तीथं पापमय बन जाते हैं । जव 
भगवत्‌ भक्त उनमें स्नान करते हतो तीर्था के समस्त पाप नष्ट 
 होंजाते है, क्योकि भक्तोंके हृदय मे सदा पापों को नाश करने 
चाले गदाधर भगवान्‌ वास करते है, जहो परम भागवतो ने 
गोता लगाया वहो उनके हृदय सें वैटे भगवान्‌ भी गोता लगाते 
हं तों जैसे सूये के उदय होते ही समस्त अन्धकार भाग जाते दै 
उसी प्रकार भक्तों के हृदय में वेठे भगवान्‌ ने जहाँ गोता लगाया, 
तहा तीर्थो के सभी पाप भाग जाते है, वे पुनः निष्पाप हो जाते 
ह । इसीलिये तीर्थो मे भो उन तीर्थोका विशेष माहात्म्य है, जदा 
किसी ऋषि सुनि सन्त महात्मा ने निवास करिया हो । 

हा, तो हम लोग फाल्गुन शुक्ला षष्टी (४ मार्च) को खर- 
` गोनसे गन्‌ र जलकर्‌ कसरावद्‌ में श्चाये । पदिले कसरावद में ही राति 


मेके 








® भवद्‌ विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थकरवेन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभरता ॥ 


(श्री° भा० १ स्क० १३ अ० १० श्लोक) 





भ 


सीधवा में श्रीब्रह्मचारीजी श्रीहनुमानजी की स्थापना करके वनवासी छात्रों के लिये छात्रावास का 
^ (१ + क (क [द 4 

ब्रह्मचारीजी, सभारम्भ सच्च पर बैठे दायीं ओर से श्रीस्वामी प्रव्यन्तानन्द्‌जी उनके साथी महात्मा) 

सियाराम, बङ्गाली स्वामी, व्यासजी, आचायजी पृष्ठ १५४ 
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विश्राम की वात थी, किन्तु खरगोन वालों के अत्यन्त च्राग्रह्‌ के 
-कारण वहीं रा्निमें रहे। प्रातः खरगोन से चलकर कसरावद्‌ 
होति हर जज्ञवानिया, -राजपुर होते हए पलसद्‌ मं आयं । बाच 
में अजड में पाठ पूजन तथा भोजन ह्र । रात्रि मं बड्वाना 
दरे आये) वडवानी बालों ने नमदा यात्रियों का गाजं बाज के 
साथ सव्य स्वागत किया। नर-नारियो कीं अपार भाड्‌ थ| 
मार्य के प्रायः प्रत्येक माम के भाइयों ने स्वागत-सत्कार का अपू 
प्रबन्ध कर रखा था । बड़वानी मे आकर सभा हई । रंसलला 
मण्डली द्रारा रसलीला हृद ओर फिर सवनं विश्रास [कया । 
पहिले वडवानीं में राजाञ्मों कां राजधानी थां। चअवतां संब 
-राञ्य ही नष्ट कर दिये गये । उनके उत्तराधिक्रारो धर्महयान हए | 
-निन्होने राज्यों की ओर से होने वलि धम, कमः पूजा-पा? सभी 
चन्द कर दिये । कालस्य कुटिला गतिः । माग सद्म सुर 
स्थान पड़े कडा नदी, मेनर्गोव, सैलानी, गापालपुरा कलया < 
खलघाट कोटी. डोकरी, कच्मा, बेदावा, ब्राह्मण गावः तलबाङ् 
बहालो नदी, बड़वानी । 

ट तो अब चक्िये पैदल । याद्‌ नदा किनारेकिनारे 
पैदल परिक्रमा करे तो मागं मे कोन-कान स्थान पड़गे इसका 
वणेन खगे किया जायगा । ४ 

१- हों, तो अप खलघाट पट्च गये थे । जहो साटक नदी 
-का संगम ह रोर साठलिङ्गी तीथं ह । खलघाट = मील चलकर 
वर्खडसंगम ह, जँ म्यारहलिङ्गी तीथ है । पुनघाट तक ता इसा 
वाद जिल्ला था। उसके आग राबेरखेडी तक नेमाड़ का जनपद 
था । इसके गे सहखधाय इन्दौर जनप है । खलधाट 
श्वार' जनपद म है। खलघाट से ७ साल कठोरा प्राम दै। 
कठोरा चार के सामने ही धरमपुरी द्वीप है 


२- कटोरा भराम से £ मील आयो ब्राह्मण भ्राम है, जहां 


® ( रे० खं० ५४ अ० ) 
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ब्रह्मावते तीथं है । यहाँ फिर १०-११ मील के लिये इन्दौर जन 
पद्‌ आ जाता है । ब्राह्मण प्राम इन्दौर जिलेमेंदहीरहै। इसक्ेत्र 
का नाम ब्रह्यावतं क्यों पड़ा? इसकीरेवा खण्डमें कथादहैकि 
यहां ब्रह्माजी सदा निवास करते है । नमदजी के पविच्रक्षेत्रमे 
हों ब्रह्माजी तपस्या करते है, वहाँ ब्रह्येश्वर ८ गुप्तेश्वर ) नामः 
के शङ्करजी है । यह ब्रह्मावतं क्षेत्र परम पावन क्षेत्र माना जाता 


है । यँ सद्र भगवान्‌ की आराधना का अव्यधिक माहात्म्य हं । 


यहां ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तीनों ही देवों का निवास मानाः 
जाता है । यहां पितर तपण तथा ब्रह्मभोज का सबसे अधिकः 
माहात्म्य दै । यहीं सदाचारपूवंक करिये हुए जप का कड गुणा फल' 


होता है 4 


(क भ, ~< ज्ञ ~) च 
समीप ही पतरेश्वर (सुखेश्वर) शंकरजी है । भगवान्‌ पत्रश्वर 
की स्थापना चिच्रसेन गन्धवे के पुत्र नेकी। इस सम्बन्ध को 


एक कथा है--चित्रसेन गन्धवं देवराज इन्द्र का परम मित्र था। 


चिच्रसेन का पुत्र पत्रेश्रर अत्यन्त ही सन्दर था । वैसे गन्धवेगणः 
म {~ दैवो ७ ~ भ भ ह (न 
रोर विद्याधर उपदेवों मे सवसे अधिक सुन्दर होते दै, किन्तु 


न "~ ^ ^^ ४ 
पत्रेश्वर तो सभी गन्धर्वो से भी अधिक सुन्दर था। 
एक दिन इन्द्र॒ तथा अपने पिता चित्रसेन के साथ परेश्वरं 


(~ ^ से म. (^. ^~ =^ €. 
शिवजी कौ सभा मे गये । उस समय शिवजी की सभा मे स्वगं 


कौ परम सुन्दरी अप्सरा मेनका नृत्य कर रही थी | मेनका के 


न € 


}न्दयं माधुयं © { 
सोन्दयं माधुयं तथा लावण्य को देखकर पचरे्धर अत्यन्त काम 


पीडित होकर उन्मत्त हो उठा । देवराज इन्द्र ने जब उसे कामो- 
¢ 


नमत्त होते देखा तो उन्होने उसे शाप दिया--“तैने यह मत्यधमा ` 


मनुष्य के समान आचरण किया दहै, जा, तू अब मर्त्यलोक में 
निवास करेगा 1 
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इन्द्र का शाप सुनते ही पत्रश्वर का कामजञ्वर कपूर के समान 
उड़ गया । वह अत्यन्त ही भयभीत हुता तथा विनयावनत होकर 
देवराज इन्द्र के चरणों मे गिर गया रौर अत्यन्त ही विनीत 
भव से उनसे बार-बार क्षमा याचना करने लगा । 
उसकी प्रार्भनां से द्रवित होकर इन्द्र ने कटा--'देखो, भेया । 
मर्त्यलोक सें तो तुम्हे जाना ही पड़ेगा, किन्तु सत्यलोक मे शिव- 
नया श्री नमदाजी दै, उनकी महिमा अपार है । तुम उनके तट 
पर बारह वर्षे तकं ब्रह्मचयंत्रत धारण करके शिवजी की आरा- 
धना कसो । तम्रा कल्याण होगा च्रौर तुम सभी प्रकार के पापों 
से मुक्त हो जाञ्मोगे। | 
देवराज इन्द्र की इस आज्ञा को शिसोधायं करके पत्रेश्वर ने 
यहोँ अपने नाम से शिवजी कों स्थापना कृरके वारह वषं तक 
निरन्तर शिवजी की श्राराधना कौ, जिससे वह शाप के भय से 
विरक्त होकर पुनः गन्धवलोक को चला गया । ‹ यहां पितरों के 
-निसित्त श्राद्ध, तर्पण तथा बरह्मभोज का अत्यधिक एल है । यहां 
पक्का चाट ह । यहाँ से छ दूर पी बुरा नदी का संगम हे । 
३-- राह्मण गोव से ७ मील आसो मारू की चिचली नामक 
ग्राम ह । इसके पास में देव नदी का संगम्‌ है । यहां से ३ मील 
अने ४- लोहदारया घाट है । यह बड़वानी जनपदं मे है । इन्दौर 
जिला यहं से समाप्त हो जाता है । यहाँ से दो मील आगे पहाड़ 
. पर पांडवों के यज्ञ का स्थान है । वनवास के समय यहां पांडवाों 
ने यज्ञ करिया था। सुनते है, अब भी यहो यज्ञ कौ भस्म 


निकलती हे । पर्वत पर नमेदेश्वर, वरुगेश्र तथा शिवयोगेश्वर 


अदि के मन्दिर हे! 
५- लोहारयाघाट से ३ मील आगे केसरपुरा नाम का भ्राम 


१. (रे० खं ५४ अ०) २. (रे० खं ५० अ०) 
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हं, यहां नादिन्ती नदी का संगम है । यहो से १ मील आगे ६-- 
मोहिपुरा भ्राम हे । यदो सहखयज्ञाख्य तीथं हे । प्राचीन काल में 
यहो मागेव ऋषि निवास करते थे, उन्होने यहाँ सहस्र यज्ञो को 
देखा था, इसीलिये इसका नाम सहस यज्ञाख्य तीर्थं हे । 

मी देव कमं तथा पिर कर्मा का वड़ा माहात्म्य ह| 

७-- सहस यज्ञाख्य तीथ से २ मील रागे दत्तवाडा घाट है| 
यहां पर कपालमोचन तीथं है। यहाँ कपाल्ञश्वर शिवजी की 
आराधना का बहुत अधिक माहास्म्यहे।' यहाँ से ३ माल 
अगे ८्-छ्खीटा वधा घाट है । यहो पर अग्नि तीथं है पूवकाल 

हां रहकर अग्निदिवने घोर तपस्या करके चिद्धि प्राप्रकी 
थी ।* यां से ५ मील रागे €-पिपलोद घाट है। जहां पर 


ससार नदी का संगम दहै । इससे ३ मील आने १०-कसरावद 


घाट द, जहां सहख यज्ञ तीथ हौ यहां पर दत्त प्रजापति के पुत्रां 
दिव्य सहस वर्षो तक तपस्या की अर सहस यज्ञ किये 
जससे उन्द्‌ परम सिद्धि प्राप्र की । यहं पर किये हए कर्माका 
अन्य स्थान के किये हृए कर्मा से शतगुणा फल होता है। 
यहा मी श्राद्ध, तपण तथा ब्रह्मभोज का अत्यधिक महात्म्य 
बताया ह । २ 

१६ कसरावद्‌ घाट से ३ मील गे राजघाट हे यहाँपर 
साद्णा तीथ हं । इसका नाम रोहिणीं तीथ क्यों पड़ा ९ इष 
सम्बन्ध को भौ एक कथा ह 





१) 





प्राचान काल में यहां पर एक निषाद जाति की महिलाने 
तपस्या कां थी। पुण्य तीथं में तपस्या के प्रभाव सेय ग शरीर 
स्यागकर वह गारोजी को सखी बन गई । फिर भाग्य से वह दत्त 


(रे०° खं० ४५ अ०) २. (रे० खं० ४७ अ०) 
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प्रजापति की पुत्री रोदिणी वन गई । दन्त प्रजापति ने श्रपनीः 
सत्ताईसं कन्याञ्मो का विवाह अत्रि पुत्र चन्द्रमा के साथ क्रिया । 
इनमे रोहिणी चन्द्रमा कौ सवसे प्यारी पत्नी थी। उसने यहां 
नमेद्‌ तट्‌ पर तपस्या, की चर इस तीथं कीं स्थापना की । यहां 
जो चियां सदाचारपूवक रहकर तपस्या करती है, उनकी समस्तः 
कामनायें पूणे होती ह । उन्हें सात जन्मों तक अखण्ड सौभाग्यः 
की प्रापि होती है । इसे बावन गङ्गाघाट भी कहते है । % यदहो 
वड्वानी महाराज का वनवाया हुश्ा दत्तात्रेय मंदिर हे । बड्वानीः 
नगर यहो से३ मील दहै । यहां से बड़वानी तक पक्की सडक 
हे । हमने रारि मे वड्वानी मेही विश्राम कियाथा रौर इसी 
घाट पर सवने स्नान कियाथा। 

बड़वानी पदिल्ते राज्य था । सुन्दर नगर ह । यहां के राजा 
के महल, बगीचे दशनीय है, घमंशाला भी है । प्राचीन महल मे 
चम्पा की वावड़ी प्रसिद्ध स्थान दै । पहिले राजा धमोत्मा हाते 
ये । उनका अधिकांश धन धमं मंदी व्यय हाता था। यर्होभीः 
गणेशजी, बाणी विनायकजी, कालिका माताजी, अगस्त्य मुनिः 
तथा तुलसीक्रत गोपल मन्दिर च्रादि के ५२ मन्द्र ह । त 

पिले राञ्य की ओर्‌ से नमेदा परिक्रमा करने बाले यात्रया 
की समुचित सेवा होती थी । राजघाट के सामने उस पार मेः 
चिखलदा घाट है । यदीं से शूलपाणि को ८० कोस वाली कठिन 
माड़ी है । ज्य न्न का अभाव है । नमा ध रहने बाले 
वनवासी कोल भील यात्रियों को लूट लेते दै । इसलिये तह 
यहाँ से अन्नादि का प्रबन्ध करके बड़ी सावधानी सं चलते र 
हमने तो एेसा सनाथा किं चिखलदा वाट मे किसी | सेठ कौ ` 
ओर से रेखा प्रबन्ध है कि वे यात्रियों के सव सामान को अपनी 
नौका पर रखा लेते है ओर जद शूलपाणि की कठिन काड्ा 

4 
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समापघ्र होती है, यात्री घूमकर यहो आते है तव उनका सामान 
चह पर्वा देते है । पता नहीं अव एेसी व्यवस्था है या नही । 

वनवासी कोल भील नमेदा के किनारे-किनारे रहते है। 
पहिले ये जङ्गली कन्द मूल फल तथा मांस पर ही निवह करते 
ये । अवतो वे ह्ोटे-द्लोटे गोवि बनाकर रहने लगे दै रौर खेती 
भी करने लगेदहै। ये खव भी तीर कमान लिये रहते हेये 
निशाना लगाने मे बड़े दन्त होते है । लक्ष्यमेदी वाण छोड़ते है । 
लकड़ी आदि काटने को कुल्हाड़ी भी रखते है । परिक्रमा वाले 
यात्रियों पर सामान देखते ह तो उसे लूट लेते है । जिन पर कु 
सामान नहीं होता एेसे साधुश्मों कों खाने के लिये अन्नभीदेदेते 
ड । पदिले तो बहुत ही लूट-पाट होती थी | अवतो वहत कम 
टो गड है । फिर मी लूट-पाट तो चलती ही है। 

महारा के एक सज्जन ने पैदल नमंदा परिक्रमा कौ थी । 
उन्होंने उस पर एक बड़ी अच्छी रोचक पुस्तक लिखी है । अपने 
संस्मरणों म एक स्थान पर इस शूलपाणि की भाडियों के सम्बन्ध 
मे लिखा था-मुभे पिले ही लोगों ने डरवाया थाकि वहीं 
चनवासी भील लूट लेते ह किन्तु मेरे पास लूटने योग्य कोड वस्तु 
ही नहीं थी । एक कमण्डलु था ओर लंगोटी । एक स्थान में मे 
वैठाथाकि तीर कमान बोधे एक भील आया श्नौर मेरे कमण्डल 
को उठा लिया । मेने कहा-“भाई ! मे साधु ह, कमण्डलु ले 
जाश्रोगे तो मै पानी किंससे पीडगा ?" 
त तब उसने कमण्डलु रख दिया । मेरे पास आकर बैठ गया । 
मेने कहा- “भाई ! तुम लोग परिक्रमा वाल्ञे याचियों को लूटते 
यों हो ¶ $ 

उसने कहा-““हम यो जङ्गलो मे,बन पवतो मे रहते ह । खाँ 

क्या ! नमेदा मैया भेज देती है इसलिये हम लूट-पाटकर अपना 

काम चलाते हे । बे लोग तो नीचे जाकर श्रौर सामान प्राप्त कर 
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खरगोन से बडवानीं । १६१. 


लगे । नमदा मैया हमारे दी लिये भेजती है । जिन पर ऊ नही 
होता, उन्हे हम यथाशक्ति कुं दे भी देते है | 

तव सने कदहा-“"ट्में भूख लगा ह्‌, कुल खाने को दोगे 

उसन कहा हम ता मास खाते हे, कोएका मांस खायोगे ? 

मने कहा--^माई ! मांस तो हम नहीं खाते |” 

तब वह्‌ दमे गवि में ले गया ओर मक्ता के मुषे भूनकर दिये ।" 

लूटने-पाटने को घटनाय अव भीहोती है। हमे भी लोगों ते 
हृत डराय[ । वडा भोल तीर कमान वधे आते है लूट लेते है । 
मेने इन्दौर के ्रायुक्त (कमिश्नर) श्री राजकुमार खन्ना से क 
चे हमारे पुराने भक्त हैँ । उनके लिये हमारे सिरमौर की राज- 
माता के भाई महाराज कुमार नरेन्द्र शमशेर राणाकी लडकी 
-शंला विवादी ह । जव उनसे कोल भीलों के लूटने की बात कही 
ता वे वाले-“महाराजजी ! कैसी वाते करते है । जहो भी कीं 
एेसा होगा । सशख पुलिस की एक गाड़ी च्ापकी मोटरों के 
आग एक्‌ पद्ध करवा दूगा । आप निश्चिन्त रहं | 

हमे तो कहीं कोल भीलों ने लूटा-पाटा नही, मिलते तो बहुत । 
लाटते समय अलीराजपुर से पित्ते कुलम उन्होने प्थर आदि 
चलाये । उसका विवरण उस पारकी परिक्रमा में करेगे। अव 
अप अगे बड़वानी से तलौँदा तक की यात्रा का विवरण अगले 
अध्याय में पदु | 


दप्पय { 
धार राज्य खलधाट नदी साटक क संगम । 
फरि कठोराघाट बरखडी संगम उत्तम ॥ 
प्मपुरीको द्वप देङ्‌ उप्त परार दिखाई । 
आगो ब्राह्मण गोव तीथं व्रहमात्रत भई॥ 
९९ 
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दातटके एक याट का श्य 
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वृड्वानौ से पानसेमल्त 


0. 
सरिद्वरे पापहरे षिचित्रिते 
¢ विताङ्ध 
गन्धवयत्तोरगसेषिताङ् । 


सनातनि प्राणिगणानुकपिनि 
मोक्प्रदे देवि विधेहि शं नः ॥# 
खप्पय । 
पसव सरितनिमें श्रेष्ठ सकल सुख सम्पति दे नी। 
काटो पाप पहा जननि ठम पनी छेनी 
तप थल तव तट उभय उरग, सुर, नर मुनि चेव. । 
लेव सब अष सेटि अन्तमं प्र पद देवै ॥ 
सबये अनुकम्पा करो, तव॒ पय चरमृत समान हे। 
भवभयह्यरी जननि तव-चरननि माहि प्रनाम हे॥ 
हम संसारी लोग तो अपने पापां का ज्ञय करने के निमित्त 
तीर्थोकौ यात्रा करते हैँ । कोति अन्य क्ष्रं मे किये हृए पाप 
तो तीर्थो मे जाने से नष्ट हो जाते है । किन्तु जो तीथा मे जाकर 
भी पाप करते दै, उनके पाप तो वज्रलेपो जाते है, इसलिये 
® हे सरित्‌ प्रवरे ! तुम समस्त पापो को हरण करने वाली ही ॥ 
हे देवि ! हे त्रिचित्रिते ! तुम गन्धव, यक्ष उरगो से सेवित अंग वाली हो 
है सनातनि ! तुम समस्त जीवों पर दया करने वाली हो 1 हे मोक्षप्रदे १ 
आप हम्ह कल्याण करो । 
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तीर्थो मे कभी भूलकर भी पाप न करने चाहिये । यद्यपि काशी में 
मरने से मुक्ति बतायी है, किन्तु वह कव होगी जव तुम पाप 

त होकर सदाचार का पालन करते रहोगे तव । यदि काशीजी 
से जाकर मी त॒म पाप करोगे तो तुम्हुं भरव यातना सहनी पड्गां | 
चहो दण्डपाणी भरवजी इसीलिये रहते ह जो काशास रदेकरभां 
पाप कमे करेगा उसे दण्डपाणि भेरवयातना देगें । वह्‌ भरवयातना 
तरक की यातनासे मी अधिक दुखदायाीह्‌ । श्रतः ताथा म 
जाकर पूकृत पापों का ही प्रायश्चित्त करे तीथा से पापन कर। 


्रच्छाहम लोगतो पाप्य के निमित्त तथं यात्रा करत 
हे, किन्तु सन्त, महात्मा, व्यागी, विरागी, सिद्ध तथा तपसा 
ल्लोग तीथ यात्रा क्यों करते हं \ इसका उत्तर भगवान्‌ का स्तुति 
चरते हुए प्रचेताच्रों ने दिया है । प्रचेता कह रहे दै“ भगवन्‌ | 
आपके जो परमप्रय भक्तजन है, वे पैदल-पैदल तीर्थो मे इसलिये 
घूमते हे कि तीर्थो से जो पापियो का पाप एकत्रित हो जाता ह्‌ । वह 
प।प॒ नष्ट हो जाय। तीथं निष्पाप बन जायं । वेता ताथाका 
पवित्र करने के उदेश्य से पैदल-दी-पैदल विचरण किया करते दै । 
रेखे भगवत्‌ भक्तों का यदि समागम हो जाय तो फिर कहना ही 
च्या हे । संसार से भयभीत हुए प्राणियों को भला एेसे भक्ती का 
दशन सरसंग किसे रुचिकर न होगा ? ¢ 

तो हो, अव वड्वानी से अगे की यात्रा का वृत्तान्त सुनिये । 
नमदा यात्रा मे मध्य प्रदेश अरर गुजरात दा ही प्रान्त प्रधान रूप 
से पड़ते हे । नमेदा जी के दोनों तों पर इन्दी दो प्रान्तों के स्थान 


हे । छं भाग महाराष्ट्र के खानदेश का भी पड़ता है । वरह 





# तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
भोतस्य किन रोचेत तावक्रानां समागमः ।। 


(श्री ० भा ४ स्क० ३० अ० ३्वलोक) 


| 


# 
योः कम का ण 
॥ ् # 
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२५।३० मील का ही है । बड़वानी ओर राजपिप्पला जिलों के 
बीच में एक छोदी-सी प्री महाराष्ट्र की आती है, उस प्री के 
वीच मे भौ गुजरात का कुटल भाग है| 

हम लोग फाल्गुन शुक्ला सप्ती (५ माच) को बड़वानी से 
भोजन अदि से निव्रत्त होकर चले । आज हमें तलौदा पहंचाना 
था, वीच में पानसेमल पड़ता था । पानसेमल वालों ने स्वागत 
सत्कार का वड़ा भारौ प्रबन्ध कर रखा था । जब हम वहाँ परह, 
तो लोगों ने कदा-“तलोँदा में ठहरने आदि की व्यवस्था नही । 
आप यहीं विश्राम करें। यह स्थानतो मध्यप्रदेश में है, इससे 
क ही दूरी पर महाराष्ट्र प्रान्त की सीमा है। यँ बहुत से 
मारवाड़ी है । इसलिये हम लोग रात्रि में पानसेमलमें ही रह 
गये । हम तो एक सेठ के चीनी के कारखाने मे जो बन्द पड़ा था 
ठहरे ओर सव लोग धसंशाला मे ठरे । वहं के भक्तं ने तत्काल 
वहुत-सा दृध मंगाकर समस्त यात्रियों को यथेष्ट दूध पिलाया । 
रात्रि मे रासमंडली की रासलीला का वडा भारी आयोजन उनं 
लोगों ने क्रिया । बड़ा भारी सामयाना लगाकर पंडाल बनाया । 
द्शेनाधियों की अपार भीड़ थी । आस-पास के गतिं के सहसरं 
नर-नारी आरा गये थे । शंकरलीला का आयोजन था । कुं देर तक 
भाषण हए । फिर लीला ्रारम्भ हुड । मंकी के पश्चात्‌ ज्योही 
लीला आरम्भ होने बाली थी कबरपाल जी शंकर बने वेढे थे । 
तभी वषा होने लगी । सभी गड़ गोबर हो गया । वषो के कारण 
लीला वन्द्‌ हो गयी । प्रातःकाल वहो के भक्तों ने कहा-तलौदा 
मे कोई भोजन का प्रबन्धन होगा । अतः उन लोगों ने सबके 
लिये ४८ साग बनवाकर हमा रं साथ रख द्या | मागं में हमें ये 
सुख्य स्थान पड़ वुज्ञगं, राजपुर, जुलवानिया, गोह नदी, बुध- 
गांव, तलोदा आदि । र 

अच्छा यदि राजघाट (बड़वानी) से नमदा किनारेकिनारे 
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भ 


पैदल परिक्रमा करं तो कोन-कोन से स्थान पड़ंगे इसका विवरण 
अरायो दिया जाता ह। 
१-राजघाट से £ मील दूरी पर मेघनाद तीथं दह । इस तीं 
का नाम मेघनाद तीथे कैसे पड़ा । इस सम्बन्ध की रेवा खण्ड में 
कथा दै । त्रेतायुग मे महपि पुलस्त्य का पोत्र रावण हुच्ा । वह्‌ 
परम शिव भक्त था । उसने विन्ध्याचलाधिपति मयासुर दानव कौ 
पुत्री मन्दोदरी से विवाह किया । उसके एक पुत्र हृच्ा | उसने 
जन्मते ही मेव के समान नाद किया, इससे उसका नाम मेघनाद 
रखा गया । पिताके सदृश वह भी शिव भक्त था। उसनेभी 
विन्ध्यपवेत पर घोर तपस्या करते हुए शिवजी की आराधना की 
उसके तप से तुष्ट होकर आशुतोष भगवान्‌. उसके सम्मुख प्रकट 
इए । ओर वर मोगने को कहा-मेवनाद्‌ ने यही वर मगा 
रापकी सेवा में ही सदा संलग्न रँ |: 


इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे पूजा के निमित्त अपने 
दो शिवलिंग दिये । मेघनाद उन लिये हृए आकाशा मागं से 
भसन्नतापूवेक लकापुरो कोंजारहाथा | जव इस स्थान सं नमदा 
जी कों पार करने लगा तव उसके हाथ से एक शिवलिङ्ग चुटकर 
नमदाजां कोधारा सेगिर पड़ा। इसे नमेदाजी की कपा ही 
समकर उसने उसी स्थान पर शिवलिङ्क की स्थापना की । तभा 
से इसका नाम मेघनाद तीथं विख्यात हृश्मा । यों मी श्राद्ध, 
तपण, ब्रह्मभाज का अन्य स्थानों से शतगुणा माहारम्य बताया 
गया है ।# 

२ मेघनाद तीथं से २ मील चलकर श्रागे भौती भ्राम का 
घाट स गाइ या गायद्‌ (गोर वातो) नदी का संगम है । जब चतु 
दशी मंगलवार के दिन पड़ती है, उसका यहो वड़ा माहाम्त्य 


भक कक 9054 ककव जतय $ 8 9 9 9 क 11111111 ७909 
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# (रेवा खण्डे ५६ अध्याय) 
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यहां पर॒ अरनगेश्वर शिवजी का स्थान हे । यहां स्नानादि तथा 
अपने स्वधमातुसार कमे करने से सहस धेनु दान का माहारभ्य 
चताया है । इसे मनोरथ तीथं भी कहते है । >< 

३-भोतीघाटसे ३ मील अगे बीजासेनतीथं है, इस तीथं 
का नाम वीजासेन तीथं क्यों पड़ा इस सम्बन्ध की भी वसिष्ठ 
संहिता मे कथा है | 

रावण शिवजी का परम भक्त था। एक बार उसने एकादश 
रुद्रो कातथा एकादश रुद्राणियों का भक्तिभाव सहित पूजन 
किया । इससे समस्त रुद्राणी अत्यधिक प्रसन्न हुं । उन्होने 
रावण से वरदान मांगने को कहा] प्रतीत होता है, रावण कौ 
सहस्रो परिनियोँ थीं । उनसे एक लाख पुत्र, सवा लाख नाती हो 
गये थे। अव ेसा अनुमान होता ह कि वह परिवार नियोजन 
करना चाहता होगा । अतः उसने र्राणियों से यही वर मागा 
कि “मुम देखी कन्या प्रदान करे, जो सव खियों के गभं को भक्तण 
किया करे | रुद्राणी तो वचन बद्ध थीं, अतः उन्होने बीजासेन 
नामवाली रुद्राणी दी । वह सभी खियों के गभ का नाश करने 
लगी । लंका में तब से बालक होने बन्द हो गये होगे । जव श्री 
रामचन्द्रजी ने .रावण का वध कर दिया, तव शङ्करजी ने बीजा- 
सेनी को वँ से बुला लिया रौर आज्ञा दी-तुम यहां नमद्‌ा 
किनारे रहकर तपस्या करो । ओर गभं नाश के स्थान मे गभ 
रक्ता किया करो । तभी से बीजासेनी यहं रहकर तपस्या क्रे 
लगी । यह्‌ तीथे इसी कारण उसी के नाम से बीजासेन तीथं क 
नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो खयां स्नान दान्‌ त्र्मभाजन 
आदि सत्कमं करती है, उनका कभी गभे नाश नहीं हाता षैः 

४- बीजासन तीथं से ५ मील अगे _हिरण्यफाल. घाट € । 


___---- 


>< ( रे खं० ० अ०) ` @ ( रे खं० ४८ अ० ) 
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यहो नमेदा चद्रानों में होकर नीचे गिरती दँ । यदहो उनकी बहुत- 
सी धारयं हयो गयी है । ओर वे ऊँचा से गिरने के कारण तीव्र 
गति से प्रवाहित होती ह। लगभग एक मील के पश्चात्‌ वै 
सव धारयं मिलकर फिर एक धारा हो जाती ह | सनतं है यहाँ 
का दृश्य अत्यन्त रमणीक दहै । यहा हिरण्यात्त ने तपस्याकांथी 
इसीलिये उसी के नाम से यह हिरण्यतीथं कटलाता हे । 
८--हिरण्यफाल से १० मील आगे खारयाकी चौकी ह| यह्‌ 
स्थान दशनीयदै। यहां से ५ मील आगे ६-वहादल नदी 
संगम है । समीप ही बहादल नाम काम्रासमीदै। दोनों मोर 
पवेतां को छंटा निराली दै । घोर जंगल का मागं हे । 
७--बहादलनदी संगम से १० मील ्रागे मुचेगांव ह॑। 
इसके समीप ही नकटा की चौकी है । यहां उदी संगम ह । पास 
4 सादरी भाम हे। यहाँ से पश्चिमी खान देश जिला आजाता 
| 


अव आप आगे पानसेमल से आगे राजपिप्पला का वृत्तातः 
श्रवण कीजिये । 


खप्पय 
राजधाटतै चलो तीर्थ-वर मेषनाद है। 
भौतिषाट एनि गोनद संगम चुधाट टहै॥ 
पिरि है बीजातेन तीथ ह हिरनफाल हे। 
खारयाचौकौ ध्ाट बहादल नदी पाट है॥ 
सचेगा¶ उदी नद्ी-सकङ्गम सद्र गाम है 
मध्य प्रदेश समाप्त पुनि, खानदेश पुनि नाम है॥ 


क ^ लन [९ प 
वारनससमत स राजापष्पल्ला 
( १४ ) 
म्‌ न, चे ¢ (~ =, ^ चस 
हाःगजोघेमे हिषेषराहैः 
संसेविते देवि महोर्भिमाले | , 
नताःस्म सर्वे वरदे सखप्रदे 
विमोचयस्पान्पशुपाश बन्धनात्‌ ।|% 
(स्कन्द पुराणे 
दछुप्पय 
पतितनि पावन करो हरो दु . वाधा जनना । , 
छेदन करि प्रयु पाश, मातु ठम भवभय हरनी ॥ 
गज वराह अरु महिष वन्य पशु तव तट निव । 
सुधा सरित जल पान करें प्रय परसरं हरषं ॥ 
देवि नर्मदे श्मदे, मेकलतनया नाम है। 
श्री शिवशङ्कर अङ्गजा, तव पद पदुम प्रनाम हे॥ 
हमारे यहां तैतीस कोटि देवता है, उनमें पाच सुख्य है ५ 
स्मा लोग शिव, शक्ति, सूर्थ, गणेश अर विष्णु इन पंचदेवो के 
उपासक है । ये पाँच देव प्रथकप्रथक हो सो बात नहीं । एक ही 





® बड़ी-बड़ी हरो वाली हे देवि ! बडे-बडे गजो के समूहो द्वारा, 
जद्खली भैसों द्वारा तथा बडे-बडे बराहों द्वारा आप संसेवित हँ । वर 
प्रदान करने वाली तथा सुख देने वाली हे देवि ! हमे पशुपाश बन्धनो 
स मुक्त कर दीजिये 1 हम सब आपको बारम्बार नमस्कारं करते है । 


| 
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रूपके पांच मेद दै किसी की भी उपासना करो उसी एक पर. 
ब्रह्म को प्राप्र होगे । जैसे विभिन्न नदियां हे, वे घूम-फिरकर समुद 
मेही जाकर मिल जाती रहै । इसी प्रकार किसी भी देवताको 
नमस्कार करो वह्‌ केशव भगवान्‌ के दी पास पहुंच जायगी । 
इसीलिये किसी भक्त ते कहा दै--कोडं लोग तो निराकार ब्रह्म 
की उपासना करते है, ओर कोड राम कृष्ण च्रादि अवतारोंके रूप 
में नराकार ब्रह्म कौ उपासना करते दहै, किन्तुहमतो त्रितापोंसे 
सन्तप्र द । ताप से सन्तप्न प्राणी के लिये नीर ही एकमात्र आश्रय 
दै, अतः हम अपने तापोंको शांत करने नीराकार व्रह्मकीजो द्रव 
रूप मे ब्रह्म बह रहा है । उसी की उपासना करते है । श्रीगंगाजी 
विष्णुपादाव्ज सम्भूता है । उनके चरणों से निकली हँ । चरणों से 
चया निकली ह नारदजी के सुमधुर संगीत को सुनकर स्वयं साक्तात्‌ 
परब्रह्म ही पिवलकर ब्रहमदरव के रूप में गङ्गाजी वन गयीं । इसी 
प्रकार स्वयं साक्ञात्‌ शङ्करजी ही जव ताण्डव सृत्य मे लघ्लीन दहा 
गये तो उनके श्रीच्मङ्ग से स्वेदरूप मे भगवती न्मदाजी प्रकट दी 
गयीं । रतः नमेदाजी से त्रौर शङ्करजी मे कोरे भी भेद नहीं । 
नमेदाजी की उपासना शङ्करली की ही उपासना दै । नमेदा का 
प्रत्येक कङ्कड़ शङ्कर स्वरूप है । इसील्िये श्रीमद्‌भागवत में कमल- 
योनि भगवान्‌ ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा को स्तुति करतें हुए कहते 
ह--“हे प्रभो ! आपकाजो सद्‌ मार्ग है, वह्‌ अन्य किसी भी 
उपाय से नहीं जाना जा सकता । उसके जानने का एकमात्र 
उपाय यही है करि आपके नाम, रूप, लीला ओौर धाम सम्बन्धी 
गुणां का निरन्तर श्रवण करता रहे । अपके निवास के त्रनेकः 
स्थान बताये जाते है किन्तु वास्तव मे आप उन्दी मनुष्यो 


हदय के कमल मे निवात करते हे, जो हदयकमल भक्तियोग . 


के द्वारा परिशुद्ध हो गया हो । हे पुण्यश्लोक प्रभो ! आपके भक्त, 
अनेक प्रकार के हे । मुंड-मुंडे मति भिन्ना वाज्ञे है उनकी रुचिरया 


५ 


च 
कै सानि गक क नमकक ॥ 


द 
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-भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है किन्तु आप इतने दयालु है किं 
अपकरे जा-जा भक्तं जिस-जिस भावना से श्रापका चिन्तन करते 
है उन परम भागवत भक्तों पर अनुग्रह करने के निमित्त आप 
वही-वही रूप धारण कर लेते हैँ } + अतः नर्मदा भक्तों के लिये 
नमदा केवल जल ही नही ह । वह स्वयं साक्तात्‌ पिघला हु 
जल रूपम परब्रह्मदहादह। 

होतो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी (६ माच) को प्रातः हम 
पानसेमल से चले । अमरकंटक से व तक हम मध्यप्रदेशमेंदही 
चलते रहे। आज मध्यप्रदेश को कुहं दिन के लिये द्योडना है, 
जव तक लोटकर इसके सम्मुख आ जाये । अव॒ आगे महाराष्ट्र 
प्रान्तदहं। मागमे महाराष्ट्र का चोकी थो | हमारी कड वसा 
टक का अनुमति पत्र (लादसेंस) मध्य प्रदेश काही था। वहां 
चौकी पर सवको रोका गया । जव उन्हें यह पता चलाकिये 
हमारी नसंदा यात्रा के वाहन हँ तां उन्होने ऊच भी नही कहा । 
स्केदारोते मी एक स्थान को द्लोडकर कहीं भी प्रवेश शुल्क नहा 
लिया । अब हम लोग ताप्ती नदी के किनारे पर्ुच गये । यहां का 
श्य अत्यन्त ही मनाहर है । पाडा कां काटक्र्‌ भगवतां ताप्री 
मन्द-मन्द्‌ गति से बह रही हैँ । उपर दीले पर श्रीकेदारेशवर चरर 
अमलेश्रर के मन्दिर है । यह्‌ स्थान यहाँ का परम पावन तीथ है । 
जेसे नमेदा परिक्रमा करके पुनः आओंकारश्वर का दरान्‌ करना 
आवश्यक होता है. वैसे ही इस प्रान्त मे काशी गया की यात्रा करके 
यहों केदारेश्वर की यात्रा किये बिना काशी गया क याता सल 


न 





+~ त्वं भावयोगपरिभावितहूत्स रोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्‌ यद्धिया त उरगाय विभावयन्ति 
तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥। 
(श्री भा०३स्क० अ० ११ श्लोक) 





१७२ नमेदा दशन 


नहीं मानी जाती । सभीनेताप्री में स्नान किया ओर सवका 
तो भोजन पानसेमल वालो नेर्बोधदहीदियाथा। हमारा फला- 


हार यहां केदारेश्र मन्दिर के बरामदे मे बना । यहीं भगवान्‌ कौ 


पूजा की । यहां के पुजारी पुजारिनि ने बहत शिष्टता का व्यव 


हार किया । यह्‌ स्थान महाराष्ट प्रान्त में ह । बहुत से महाराष्ीय 
यात्री मौीखाग्ये थे। सभीने बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रदशित कौ। 
स्नान, पूजा-पाठ, भोजनादि करके पुनः यात्रा आरम्भ कौ । आज् 


लोगों ने बहुत ही डरा दिया था कि यह मागं सघन घोर जङ्गलो 


काट । यहां भील अवश्य हदीलूटकलेगे। किन्तु हम सवता 


भगवान्‌ के भरोसे चले थे। “जाके रथ पै केशो । ताद कोन 


देशो | 


वास्तव मे मागं अत्यन्त ही घने जङ्गलो ओर सचन वनों मे 
होकर था । दृश्य श्त्यन्त॒ ही सुन्दर, गों का कीं नाम्‌ भी 
नहीं । आगे चलकर तलोदा ग्राम मिला । कल यहीं ठहरने को 
वात थी । हम कुछ देर इस गाँव में रुके रहे । लोगों से न पर्हवने 
के लिय त्तमा याचना करं । किन्तु कोई व्यक्ति आया दी नही । 


हमने लोगों से पृष्ठा भी-कल यौ नर्मदा की परिक्रमा क 


यात्रियों के ठहरने का कहीं प्रबन्ध था १ किसी ने कुहं बताया 


ही नहीं । कोड राम राम नमंदे हर करने भी नहीं राया । हसने 


सोचा--अच्छा हृत्रा जो कल हम यहाँ नहीं त्राय । धरकरैव धर्‌ 
मञ्जिल आगो चलते ही गये, चलते ही गये वंस के वनो क 


शोभा अपूव थी । मनुष्य के दृशेन की कौन कहे गन्ध भी नी 


थी । अगे बुदियापाडा या ओर कोद बड़ा भ्राम पड़ा । वहां एक 


पुलिस वाले ने पूवा -“परसुदत्त व्रह्मचारी कौन हँ ९ लोगो न 


` सुभे बता दिया । स उसने कहा--थानेदार साहब शरापको बुला 
रहे हे मेने हसकर कहा- “क्या हमारा वारंट है {2 उसनेः 


कहा“. नहीं-नही, वे दशन करना चाहते है 
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सेते 0 उन्हे 
तव सने कहा--“^तो न्दे यही बुला ।” वे सुनते ही दौड 
अये | प्रणाम करके वड्ी नम्रता से वोले- “कल सै गिरनारी 
 जावाजी.कं पास गया था। वे..आपके दशन करना चाहते 
उनको दशन देते हए जाइयेगा | 


मेने पूा--““उनका स्थान कहां है १ 


वे वोले--“राज पिप्पला से रागे नर्मदा जी ॐ तट पर ही 
द, आगे आपको ले जाने को आदमी मिलेंगे 1" 


भ्रीगिरनारी वावा हमारे कानपुर के ्रकवरपुर केहीथे। 
वहत वाल्यकाल में ही घर हछोड़कर चले गये थे । बहुत दिनों 
तक अहमदाबाद मे आश्रम वनाकर रहे । उनके आश्रम में हमने 
१०८ श्रीमद्‌भागवत सप्राह भी कराये । राजा भैया उसमें प्रधान 
व्यास थे | फिर वे वहत दिनों तक आकर हमारे भूसी आश्रस मे 
भी रहे । श्रीमद्‌भागवत के अत्यन्त प्रेमी है । हमसे अत्यन्त स्तेह 
रखते हें । भूसी से चले जाने के पश्चात्‌ उनका कु समाचार 
नहीं मिला । उड़ता हमा समाचार मिला था कि अहमदावाद्‌ के 
श्रम को वेचकर वे नम॑ंदा किनारे भागवत गुफा बनाकर रहने. 
लगे हे । स्वभाव उनका उग्र है, बिना गाली के बात नहीं करते । 
वैसे अच्छे साधक उपासक है | ८०-८५ वषं के लगभग उनकी 
आयु है । मै भी उनसे मिलने को उत्सुक था । आगे राजपिप्पला 
से इधर ही पत्थरों की चट्रानें लगी थी । पता चला नमेदाजी पर , 
जो बोधर्बेध रहा है उसी के लिये ये पत्थर हं । वहीं एक साघु - 
मोटर लिये खडा था । आकर उसने प्रणाम किया । मैने पू्ठा- 
“तुम कोन हो १ उसने बताया-मे गिरनारी बाबा का शिष्य हू 
उन्होने प्रार्थना को है, जाते समय हमारे यहाँ होकर जायं ।” मेने 
पूछा ““के वषं से तुम उनके साथ हो ?" 

उन्होने बताया-“तीन वषं से ।” 
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मैने कहा-“यह असम्भव है, कोद उनके पास तीन वषे रह्‌ 
ही नहीं सकता ।' 


यह सुनकर वे हसने लगे ओर वोले--“महाराज ! समी . 


लोग आश्चयं करते है कि म कैसे इतने दिन टिक गया । परन्तु 
मँ तो गरु मानकर सब उनकी बात सह लेता हू 

मैने कहा- “आज तो हम राजपिप्पला में रहेंगे । कल तुम 
अना हम उनके पास चलेंगे 1” उन्दोने कटा--' मे भी ्रापके 
साथ दही रहुगा। नहीं वे मुरसे विगड़गे कि साथ लेकर क्यो 
नह्‌ राया । 

विश्च हिन्दु परिषद्‌ मध्य प्रदेश के श्री लक्ष्मीनारायण गुप्राजी 
हमारे साथ भेडार्घाट सेहीयेवेदही सव लोगों से मिलते थे। 
राजपिप्पयला मे जो पंडितजी विश्च हिन्दुः परिषद्‌ के अरध्यक्त थे । 
उनके घर गये । उन्होने बड़ा ही स्वागत-सत्कार किया बोले-- 
“महाराज ! हमे तो आज ही आपके आने का समाचार मिला 
इससे कुह स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध न कर सके। अवसव 
हो जायगा 1” यह कहकर उन्होने हमें तो अपने घर में ही ठह 
राया । अन्य लोगो के लिये एक बहुत बड़ी बाड़ी मे प्रबन्ध 
किया । जिसमें विवादों मे बरातें आकर ठहरती दै। सहखा 
आदमी उसमे ठहर सकते थे । वही सव ठरे, वहीं रसलीला 
हुड । पंडितजी का पूरा परिवार बड़ा भक्त था । वे उपारम 
जो गरड तीथे स्थान स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती द्वारा दत्त 
तेय का मन्दिर है वहो के न्यासी (ष्टी) मी दै । लौटते समय 


गरुड्श्वर मे भी आने को उन्होने कहा । राजपिप्पला मे हम सब 


लोग बडे आनन्द से रहे 

` राजपिप्पला कौ जो राजमाता है, बे हमारे पन्ना महाराज की 
लडकी है । सिरमौर की राजमाता जब हमारे यँ रा करत 
थी, तव वे आती थीं । उनसे इनका श्रत्यन्त स्नेह था । मने पु्- 
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वाया वे राजमाता करो हँ १ तब लोगों ने वताया- “महाराज ! 
वे तो यहो का सव बेच-बाचकर पन्ना रहने लगीं ।' हाय ! 
इन राजवंश की केसी दुदेशा हो गई ? सैकड़ों पीद्वियों से जो 
प्रजा के शासक यथे, वे आ्आाज बेघर-बार हो गये। जो रानिर्यौः 
अरसूयस्पस्या कहलाती थी । जिन्हे सूयं भी नहीं देख सकता था 
आज वे रक्सो में साधारण खियों की भति घूम रहीं है । पटेल 
ने सव राञ्य लेते समय वचन दिया था-उनके वंशजो को 
निवाह के लिये सेवा निवृत्त धन (पंसिन) मिलती रहेगी । कुल 
दिनि के पश्चात्‌ करर शासकों ने वह भी बन्द्‌ कर दी । जो तिक- 
डम करके एक वार भी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य 
वन जाते ह उन्हें तो जीवन भर सेवा निवर्त द्रव्य (पसन) मिले + 
किन्तु जिनके सेकडों पूवजों ने शासन किया है उनके वंशज मारे- 
मार फिर, यह केसी विधि की विडम्बना है । "कालस्य कुटिलाः 
गतिः ।' मुसलमान बादशाह क वंशजो को अरंगरेजों ने अभी. 
तक पसन दी थी, चाहं वे सेकडों हो गये हों, चाहं वे इक्का 
हाकते हों । चाहे दो रुपये ही मिलते हों फिर भी वे अपने को 
शाही वंशज ओर शाही पेंसिन के अधिकारी मानकर गवे का 
अनुभव करते हैँ । ये प्रजातन्त्र कहलाने बाले शासक तो कुदं वषं 
भीन निभा सके। 

हा, तो राजपिप्पला एक बड़ा प्रतिष्ठित राज घराना था। 
बहुत वड़ा राज्य था । इसके समीप एक छोटा-सा काटी राज्य 
था । काटी राज्य मे तो नर्मदाजी छठ ही बही ह 1 राजपिप्पलाः 
मे तो शूलपाणि से लेकर नौगवां तक १४४ मील बही है । इसके 
पश्चात्‌ ही भङ्ैच जिला आजाता है। मोटर मागंसे हमे ये 
गाव पड़े थे । ब्राह्मणपुरी, चासाली, शहादा, मनसः केदारेशवर ॥ 
ममल्ेश्वर, ताप्ती नदी, वोदा, तलोदा, कबली, कास॒ई' खापरः 
दोर्ावा, गंगापुर, मंडला, साग, सालदह, कंकाल, दुंटियापाडाः 
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सोवलकटी, घंटोली, गाजर कोटा, एूलसर, पनगा, बीताड़ी, 
मोजा, खुटाश्रांवा, विरालल खाड़ी, आआमली, गाडेत, मान्डण 
डकेली, बेज, बेखाडी, पाडादेरा, पाडर च्राश्रम, जीतगदृ, सुन्दर 
पुर, पोयचाघाट, हनुमन्तेश्वर आदि-्ादि । 

हां तो यदि हम भुचेगाव उदी संगम से नसंदा किनार-किनारे 
पैदल चले तो मागं मे कोन-कोन से स्थान पड़ंगे, उसका विवरण 
निम्न प्रकार है। 

` १-सचेगोंव उदी संगम से दमखेडा ६ मील द । यद स्थान 

महाराष्ट्र प्रान्त के पश्चिम खानदेश मे है । यां खाडा न॒दी कां 
संगम ह । राजघाट (बड़वानी) से ही शूलपाणि की फाडी आरभ 
हो जाती है, ये सभी स्थान पहाड़ों तथा घोर जङ्गलो के वीचमं 
ह । यदि धार्मिक भावनान होतीता कोड भी पुरुष इन स्थानों 
मे पैदल जाने का साहस न करता । किन्तुन जाने कितने वर्षो 
से;नमेदा परिक्रमा के यात्री इन स्थानों की धूलि फोंकते हुए अपने 
कों कृतकृत्य. सममते हे । 

२--दमखेडा से ४ मील आगे पंडरा प्राम है, इसके सामने 
ही उस पार हापेश्चर का मन्दिर है, पेंडरा से ८ मील आगे ३-- 
डेहरी संगम हे परिक्रमा वालों का कहना है कि एेसा कठिन मागं 


नमेदा यात्रा में कहीं भी नहीं है । कंटेदार भाडियां, पत्थरों के 


डकडे, कँकरीली पथरीली मूमि परिक्रमा वासी नर्मदे हर करते 
ए कठिनतां से इस मागं को पार करते है । 

्--हेडरी संगम से ८ मील आगे सिन्दूरी संगम दै । यह 
स्थान पिले काटी राज्यमे था। यहां आकर पश्चिम खानदेश 
जिले की सीमा समाप्त होती है। 


५-सिद्री संगम से श्रागे घोर जङ्गलो पवेतों मौर आाडियां 
का पार करते हुए ५० मोल पर शूलपाणेश्वर तीथं है । शूलपाणि 
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की अत्यन्त दुगेम कठिन माड़ी इन्दी शूलपाणि भगवान्‌ के नाम 
से प्रसिद्ध हे । इस क्षेत्र का अनन्त माहासम्य है । नर्मदा कषे ॐ 
समस्त तीर्थो में महातीथं तथा समस्त भ्रष्ठ तीर्थो में महाग्रेष्ठ तीर्थ 
टे । परिक्रमा वालों का कहना है, यहाँ का दृश्य परम अलौकिक 
है । इस तीथं का वणेन वायु पुराण के रेवा खण्ड मे ६३ अध्याय 
से ७३२ अध्याय तक ११ अध्यायो मे वणित है तथा स्कन्द पुराण 
के रेवा खंड मे भी ८५वं अध्याय से €१ अध्याय तक £ अध्यायो 
में वणित दै। इस स्थान का शूलपाणि नाम क्यों पड़ा इसकी 
अत्यन्त संक्षेप मे कथा बताते है- 


ब्रह्माजी के पुत्र कश्यप हुए उनकी पत्नी दिति से दैत्य, दानव, 
असुर हुए । उनमें एक अन्धक नामक असुर था | वह दैत्यो का 
अधिपति था । उसने चार सहख वर्षा तक घोर तप छया । एक 
सहस वषं तक तो उसने भगवती भागीरथी के तट पर धूम्र पान्‌ 
करके तपस्या को । एक सदस वषे पयेन्त एक पैर पर निराहार खडा 
रहा । एक सहस वषं तक पच्छाग्नि तापता रहा ओर एक सहस 
वषं पर्यन्त योगाभ्यासमें रत रहा। इस प्रकारका घोर तप 
अज तक किसी ने भी नहीं किया था । घोर तपस्या के प्रभाव से 
उसके मस्तक से धूं निकलने लगा । वह धूमं विच्च मे व्याप्त 
हो गया । जव वह धूं कैलास में पर्चा तव भगवती पावतीजी 
ने शिवजी से पूह्ला--“प्राणनाथ । यह धूं कैसा है, कहो से 
यहां अरा गया (" 

तव शिवजी ने कदा--““्देवि । अन्धकासुर चार सहस वर्षो 
से घोर तप कर रहा दै, उसी के मस्तक से यह धूम्र निकलकर 
विश्व में व्याप्त हो गयादहे।" ९ 

पार्तीजी ने कहा-“भगवन्‌ ! आपने उस असुर्‌ का वरः 
दान क्यों नदीं दिया ! 
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शिवजी बोले--““देवि ! मे समाधि में स्थित था। इसलिये 
भूल गया 

पावेतीजी ने कहा-- “तो भगवन्‌ ! अवतो उष सुर को 
वरदान दीजिये अव उससे अधिक परिश्रम न कराइये | 

शिवजी ने कदहा-“्रच्छी वातदै, चलो हम दोनों ही 
उसके पास चलँ न्नर उसे वरदान दें ।” 

यह्‌ कहकर शिवजी पावेतीजी को साथ लेकर चल दिये 
ओर उस श्सुर के समीप पर्हुचे । वह तप मं तन्मय हो रहा 
था । शिवजी ने उसे चैतन्य कराया ओर कहा-- “दैत्यराज । मै 
तुम्हारे तप से प्रसन्न हू तुम जो चाहो सो वर माँग लो।' 

पावती सहित शिवजी को अपने सम्मुख समुपस्थित देखकर 
कर दैत्य के रोम-रोम खिल उदे । उसने शिवजी को प्रणाम करके 
कहा--““हे देवाधिदेव ! यदि आप मुभा पर प्रसन्न दहै तो मुभे 
यही वर दीजिये कि मेरे सम्मुख जो भी आवे उसी का पराभव 
हो जाय । मुभसे को$ भी जीत न सके । 

शिवजी ने कदहा-“भाई ! यह्‌ तो तुम असम्भव वर मांग 
रहे हो । इसके अतिरिक्त कोर ओर वर मोँगो ।» 

तव दैत्य ने कहा-“्रभो आप सब कु देने मे समर्थं हे ।” 

शिवजी ने कहा-“भाई ! असम्भव वर मत मोगो। मै 
एेसा वर नहीं दे सकता । | 

यह्‌ सुनकर दैत्य अत्यन्त दुखी हुमा । उसे मूद्धौ आ गई । 
वह अचेत होकर गिर॒ पड़ा। उसकी रेसी दशा देखकर देवी 


पावंतीजी को दया आ गई अर शिवजी से बोलीं ्राणनाय ।. 


दैत्य जो वर मागता दै, बही दे दीजिये । देखिये यह्‌ किंतना दुखी 
हो रहा दै | 

तव शिवजी ने देत्य को चेतन्य किया रोर बाले-- “अच्छा 
त॒म श्रीविष्णु को छोडकर ओर सबको पराजित कर सकोगे ।” 
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यह्‌ सुनकर दैत्य अत्यन्त ही प्रसन्न हुञ्रा । इसके अनन्तर 
वह शिवजी को प्रणाम करके शरपनी राजधानी मे चला गया । 
शिवजी के वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया । 
इन्द्र का इन्द्रासन तथा उसकी खी कों भी छीन लिया । देवताओं 
को भांति-मोति का कष्ट देने लगा। तव सब देवता मिलकर 
भगवान्‌ विषम की शरण मे गये । भगवान्‌ ने कहा-“ जिसे शिवं 
जीनेवरदे दियादहैउसेमे कैसे मार सकता हुं । शिवजी ही 
कद्ध कर सकते हैँ ।'' 

भगवान्‌ ने शिवजी को प्रेरित क्रिया । शिवजी की शरण में 
देवता गये । शिवजी ने पार्वतीजी से कदहा-श्रिये मेने तुमसे 
पटिले ही कहा था, इसे ठेसा वर देना उचित नहीं । अब वतां 
क्या करें { 

पार्वतीजी ने कदा-^“भगवन्‌ ! ेसा कीजिये, जिससे 
त्रिलोकी का भी कल्याण हो ओर उसका भी कल्याण हो ।? 

भगवान्‌ विष्णु कौ प्रणा से दैस्य का अभिमान ओर अत्य- 
धिक बद्‌ गया । उसने युद्ध के लिये शिवजी को भी ललकारा । 
शिवजी को क्रोध आ गया ओौर उससे घोर युद्ध किया । न्त मे 
शिवजी ने अपने व्रिशूल कों उसके शरीर मे भेद किया । अब 
तो दैत्य का सव मद्‌ उतर गया । उसने वड़ी नम्रता से अनेक 
स्तोचरों द्वारा शिवजी की स्तुति की । श्चाशुतोष ओंवड्दानी भग 
वान्‌ भोलेनाथ उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए उसे ्रपना स्वरूप 
प्रदान किया ओौर उसे अपने गणों मे सम्मिलित कर लिया । 
असुर का तो कल्याण हो गया । किन्तु शिवजी के त्रिशूल मेजो 
दैत्य का रक्त लग गया था बह नहीं छटा । इससे शिवजी चितितः 
हुए । 

उन्होने समस्त देवताश्मों से कहा-“ध्यह्‌ असुर था तो क्या 
ह, था तो यह ब्रह्माजी का पौ । इसके रक्त से मेरा त्रिशूल 
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अशुद्ध हो गया है, इसकी शुद्धि होनी चादिये ।” यह्‌ कहकर चै 
› इ | 
देवताच्नों को साथ लेकर समस्त तीर्थो मे गये, किन्तु वह रक्त 
कहीं भी नहीं छटा । तव नमंदाजी के दोनों तटों के तीर्थो में उसे 
धोया, फिर भी रक्त के काले दाग नहीं चूटे । जव ये इस स्थान 
मे भगु पवेत पर आये । यँ आकर उन्होने अपने हाथ से 
(पाणि से) त्रिशूल को पवेत पर मारा । इससे पर्वत पाताल मेँ घुस 
गया श्रौर शूल में लगे रक्त के दाग छूट गये । जहाँ पर त्रिशूल ~ 
मारा था, व्हा से सरस्वती गंगा प्रकट हो गयीं । वे जाकर नर्मदाजी 
मे मिल गयीं । जहो शूल मारा था वहो कुण्ड बन गया । वह्‌ 
ऊण्ड सवेदा नमदाजी मे रहता है । उसका नाम चक्र तीथ ह । 

यहां पर ब्रह्माजी का स्थापित किया हुमा ब्र्यश्वर लिङ्क है, 
इसके दक्निण में शेषशायी भगवान्‌ विष्णु है । यदहो एक सौ आठ 
श्षव्रपाल नित्य निवास करते है । यह नर्मदा किनारे सबसे श्रेष्ठ 
तीथं है । यहो किये हए दान, पुण्य, जप, तप, श्राद्ध तथा ब्रह्य 
मज का अनन्त गुणा फल बताया है । यह तीथं पाँच कोस 
में स्थित हं । नमेदाजी के दक्तिण तट पर भगु पर्वत पर स्थित 
इस तीथं कौ महिमा अनन्त है । इसी के समीप रद्रङ्कण्ड है । 
समीप ही माकण्डेय सुनि की गुफा है। इससे कु दूर पर॒ 
रणदछछोडजी का मन्दिर है । ७- समीप ही चक्रतीर्थं हं । यहाँ तक 
शूलपाणेश्वर तीथं कौ पञ्चक्रोशी मानी जाती ह । ये समस्त तीर्थं 
शूलपाणेश्वर क्षेत्र के अन्तगंत ही है । 

८--भ्रगुपवेत शलपाणेश्वर से ३ मील आने चलकर मोखडी 
ग्राम है । यहां मोक्तगंगा का संगम है, एक दछोरा-सा जल प्रपात 
हे । परिक्रमा करने वालों का कहना है कि यहां का दृश्य अत्यन्त 

ही मनोहर है । >< 
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5-मोक्ततीथं से ४ मील आगे उलूकतीथं दहै । रेवाखण्ड मे 
इस तीर्थं की कथा इस प्रकार है । पूवेकाल मे एक उल्लू इस 
स्थान में नर्मदा तट की एक गुफा में निवास करता था । उसे यहां 
रहते-रहते एक सहस वषे हो गये । वहो के कोए उससे द्वेष करते 
ये, किन्तु उनको पता नहीं चलता था, उल्लू किस स्थान पर 
हता दै । बहत खोज करते-करते उन कोच्मो ने उल्लू कौ गुफा 
का पता लगा लिया । वे उससे द्वेष तो करते ही थे । वे सब मिल- 
कर अपनी-अपनी चोचों मे जंगल से लकडियांँ ले आये रर उनः 
लकदियों से उन्होने उल्लू की गुफा का मुख बन्द कर दिया चौरः 
कहीं से जलती लकड़ी लाकर उन लकड़यां मे आग लगा दी । 
राग की लपट लगते दी उल्लू वहाँ से निकला । चराग में निकलने 
से उसके पंख तथा शरीर जल गया । उसी अवस्था में वहां जले 
हए शरीर से कुण्ड मे आकर गिर॒ गया । वहां आकर उसको 
मृद्यु ह्यो गयी । श्रीनमेदाजी के उस परम पावन छ्ृण्ड मे सृत्य 
होने से-उसी पुण्य प्रभाव से-बह्‌ काशी का राजा हृत्रा । ओर 
जाति स्मर हमा । उसे अपने पूवेजन्म की सभी बातें स्मरणः 
थीं । इसलिए वह इस स्थान को खोजते-खोजते यहां अ पचा । 
हो आकर उसने जप, तप यज्ञादि शुभ कमं किये । इसी कारण 
उसने परम सिद्धि प्राप की । यह्‌ सिद्धि देने बाला स्थान है । यहाँ 
पर अनेकों ते सिद्धि प्राप्त की है ४ 
१०--उलूक तीर्थं से मील अगे गोरावाट ह । पदिले तो 
यह द्ोटा-सा साधारण गोव था । किन्तु सरकारी नमेदा बधं 
योजना के कारण अब यह समस्त आधुनिक सुविधाच्रों से युक्ते 
एक छोटा-मोटा नगर वन गया है । “गोरा कालोनी" के नाम से 
नर्मदा बोध कर्मचारियों के लिये अच्छी वस्ती बन गयी है । 
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नादात सं गाराघाट तक्र पक्का सड़क हे । यदा से राजपिषप्पलादश 
बारह मील है । बर्हां जाने के लिये पक्की सङ्क दै । यदि यह्‌ 
चाध बंध जायगा तों नमंदा किनारे के बहुत से मन्दिर तीथं जल- 
मग्न हा जायग । राजपिप्पला में जां विश्व हिन्दु परिषद्‌ के अध्यत्त 
ह । उन्होने मुकसे कदा था-हम लोगों ने मोटर द्वारा जाकर 
देखा बहुत से मन्दिर इब जार्यैमे । हम जव गये ये, तव बाँध की 
तेयारि्यो हो रही थी । बहुत दूर-दूर से पत्थर एकत्रित कि जा ~ 
रहे थे | | 
६-- उलूक तीथं से ४ मील आगे पिप्पल्लाद आश्रम नामका 
तीथ हे । बीच में मैरवभाप तथा गोरावाट पडते है । नादोद से 
गाराघाट तक पक्की सड़क है, यहा से एक मील पिपरिया प्राम । 

। यहा पिप्पलाद तीथ ह । यहाँ पिप्पलाद महर्षिजी ने शिवजी 
का आराघना कौ थी । उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी 
ने उन्हे दशन दिया ओर वर मँगने को कहा । महर्वि ने शिवजी 
सं प्राथका को--“श्रभो । यद्‌ श्राप प्रसन्नरहैतो मै आपसे यही 
वर मागता हू के आप यहां सवेदा निवास करें ।'' शिवजी ते 
तयास्तु कहकर ऋज का प्राथना स्वीकार की । यहाँ शिवजी 
का नित्य निवास हे। अष्टमी तथा चतुर्दशी को यँ स्नान ~ 


दाना का बड़ा माहात्म्य है । यहां शूलपाणि की कठिन माड़ी | 
समाप्त हों जाती है ।> ` | 


{<--पप्पलाद्‌ तीथं से लगभग दो मील आमे इन्द्रवाणो 
याम हे यो शक्रतीथं है । इसके सामने उस पार गरुडेश्र स्थान 
? इसका वणन लोटते समय उस पार की परिक्रमा मे करगे । 
इन्द्रवाणा भ्राम मे शक्रतीथे है । यहोँ इन्द्र ने तपस्या की थी । बात 
यह थी किं एक जुम्भासुर नाम का दस्य था । उसने तपस्या करके 
=== < ~ 4 


---------* 
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उतनी शक्ति प्रात्र करली थी किसखगंसे इन्द्र को युद्ध में हणकर 
चह स्वयं इन्द्र बन गया था । इन्द्रासन छिन जाने के कारण इन्दर 
ने य नर्मदा किनारे आकर घोर तप क्रिया तथा शिवजी कौ 
आराधना की । उसकी तपस्या से आशुतोष भगवान्‌ भोलेनाथ 
ग्रसन्न हए चौर उन्दोने वर मांगने को का । इन्द्र ने विनीत 
भाव से कहा- “प्रभो ! ममे एेसी शक्ति दीजिये, जिससे म अपने 
शन्रु को जीत सकं ।'' इन्द्र को प्र र्ना पर भगवान्‌ शङ्कर ने उन्हे 
णक शक्ति प्रदान की । उसी शक्ति से देवेन्द्र ने जुम्भासुर का वघ 
किया । ओर अपने नाम से शक्रेधर शिवलिंग की स्थापना की 
यदो कार्तिक की वैकुण्ठ चतुदंशी को स्नान का बड़ा माहास्य 
ड ४ 

१३- शकरेशर से लगभग डद मील आगे रावेर ग्राम दै। 
उसके समीप ही व्यासेश्वर तथा वैद्यनाथ _ है । भगवान्‌ वेद्न्यास 
जी शूलपाणेश्ववर कौ यात्रा के निमित्त प्रये थे। उन्होने यहां 
कुं दिन निवास किया ओर अपने नाम से व्यासेश्वर शिवलिङ्ग 
की स्थापना की । व्यासेश्वरजी के पूवै भाग में वेदयनाथजी है । 
यँ देवतान के वैद्य अधिनीकमारो ने वेय विद्या की प्राप्ति के 
निमित्त घोर तप किया था। वेदय विया प्राप्त होने पर उन्होने 
अपने नाम से वैयनाथ शिवजी की स्थापना क । वैय विद्या के प्राप्त 
करने वालों को यह बै्यानाथजी के दशेन अवश्य करने चाहिये । 
इस स्थान में ओषधि दान का वडा माहात्म्य है । यहो पर स्नानः 
दान, जप, तप का अनन्त फल है । >‹ 

१४- -ज्यासेश्वर रावेर से दो मील दूर आनन्देशवर तीथे है यह 
स्थान रावेर ओर सूरजगांव के मध्य मे है । रेवाखण्ड मे इस तीथं 
की जो कथा है उसे श्रवण कौजिये । असुर तो शरीर को ही सब 


[गे 
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कुं मानते है, वे कामी होते ही है। एक वार चन्द्र पीड, जम्भा- 
सुर तथा सुरान्तक च्रादि असुरो ने सोचा--शिवजी की जो धर्म॑ 
पत्नी पावेतीजी दें, वे अत्यन्त सुन्दरी है, इसलिये उनका हरण 
करना चाहिये । एेसी कुमन्त्रणा करके वे शिवजी क समीप 
प्च । शङ्करजी ने उनकी दुभौवना को सममकर उनसे युद्ध 
किया । निरन्तर सौ वर्षो तक युद्ध होता रहा किन्तु वे दुष्ट इतने 
नलवान्‌ थे कि शिवजी उनका वध न कर स । तव शिवजी ने 
माता पावेतीजी की चर देखा । माता पार्बतीजी ने कहा--“शप्राण- 
नाथ । आप अपने दिव्य त्रिशूल द्वारा इनका वध करं ।” माताजी 
कां सम्मति मानकर शिवजी न अपने त्रिशूल द्वारा सवका वध 
किया | 


इस पर समस्त देवताश्मों ने भगवान्‌ शङ्कुर का अभिनन्दन 
किया । उनको ूरि-भूरि स्तुति तथा प्रशंसा की । इस पर शिवजी 
आनन्द मे विभार होकर भैरव का रूप धारण करे अपने गणो 
के सहित तांडव सत्य करने लगे । चौर अपे राप ही श्रानन्द 
सं मग्न होकर अपने लिङ्ग की स्थापनाकी। वे ही अनन्देन्वर 
शिवलिग के नाम से विख्यात हुए । यहां शिवजी की पूजा करने 


स सन्तान शतायु होती है । चैत्र की त्रयोदशी को यहाँ पितरों का 


# 


श्राद्ध करने का वड़ा माहात्म्य है । ~ 


१५८ मातृतीय-सूरजवर ग्राम से लगमग एक मील पूवे 
दिशा मे मातृतीथं है । इसकी भी रेवाखण्ड मे कथं है- “इस 
स्वान पर सत॒माठकाच्मो ने घोर तपस्या करके शिवजी की आरा 
धना कौ इससे शिवजी उन पर प्रसन्न हुए अर वरदान मांगने 
को कहा । माठृकाञ्चो ने विनीत भव से कहा-“भगवन्‌ ! जिस 
स्थान में आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए वह्‌ पुण्य तीथं बन जाय । 
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रौर वहां पकी स्थिति सदा रहे शिवजी ने तथास्तु कहकर 
इसे स्वीकार किया । तब सप्रसातृकाशओ्रों ने अपने-अपने अंश की 
स्थापना कौ । नवदुगोच्मां की नवमी के दिन यहां देवियों के पूजन 
का वड़ा माहात्म्य है । लियो को पुत्र प्राप्ति, सोभाग्य प्राप्नि के लिये 
माठृकाच्मां का पूजन करना चाहिये । > 

१६-सूरजवर प्राम के पूवं मे एक नमेदा तीथं हे । इसकौ 
कथा इस प्रकार ह--“सत्ययुग में एकः सूयेवंशी दशरथ नाम के 
राजा थे । उनके कुहं शत्रु राजाओ्मों ने मिलकर उनके राज्य पर्‌ 
चदा की । महाराज ने वड़ी वीरता से उनका सामना किया, टां 
वर्पो तक युद्ध होता रदा । वे कड राजा थे । महाराज दशरथ' 
अकेले ये । इतने दिनों 'तक युद्ध होने के कारण राजा के समस्त 
सेनिक मर गये द्रव्यकोष समाप्त हो गया । तव बे च्रपने किले के 
गप्र मार्ग से खी पुत्रों के सदित राजधानी द्योड़कर भाग गये । वे 
जगलो मे भारेमारे भटकते फिरे। संयोग की वात जंगलो मं 
राजा कहीं गये थे । उनके खी पुत्र मागं मूलकर राजा से प्रथक्‌ 
हो गये । राजा ने बहुत ददा किन्तु उनका कदी पता नही चला । 
तव राजा अत्यन्त दुखी होकर नमेदाजी के किनार राये | दुःख 
के कारण उन्होने आत्म द्या करने का निश्चय करिया । वे अपने 


हाथ पैर बोधकर नमेदाजी के दह में कूद पड़ । उस ससय नमंदा- 
जी ते स्वयं ही प्रकट होकर उन्हं जल से बाहर कर दया चर 
धेयं वधाते हुए कहा-““राजन्‌ । ठेसा साहस मत करो 1 यह्‌ 
कहकर नर्मदाजी ने एक मणि तथा एक लकड़ी दी ओर कहा- 
इनके दवारा तुम्हारी मनोकामना पूणे होगी । जब तुम्हं पुनः राज्य 


देश्यं को प्राप्ति हो जाय तव तुम इन्दं मेरे जल मे प्रवात कर 
देना । नर्मदाजी से इन वस्तुञ्रों की प्राप्ति से राजा का परम शरस 
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ता हृ । उन्होने वहां नमेदाजी क मूति की स्थापना की रौर 
फिर अपनी राजधान को गये । वहीँ उनके शत्रु स्वयं ही परा- 
जित होकर भाग गये । उनके खी बच्चे भी भटकते हुए वहां आ 
गये । श्रौर उन्हे पुनः पूववत्‌ धन, धान्य, राज्य तथा रेश्र्य की 
प्राप्तिहो गयी । राजाने नमेदातट पर आकर नर्मदाजी का 
पूजन च्रचन किया । ओर उनकी जेसी आज्ञा थी उसका पालन 
करिया । तभी से यह्‌ नमेदा तीथं विख्यात ह्या । यह तीर्थ ~ 
राजाच्मों को राज्य टेश्र्य, धन धान्य प्राप्र कराने वाला है | यहाँ 
दान, धम, ब्रह्मभोज आदि का बड़ा माहात्म्य है । 

१७--सूरजवर भ्राम के पश्चिम में डेद्‌ मील पर एक मुंडेर 
नामक तीथं है । शिवजी के जो रुड-मंड नामक प्रख्यातगण है । 
उनमें से मंड नामक गण ने इस शिवलिग की स्थापना की थी। 
इसके सम्बन्ध की कथा इस प्रकार है- एक वार शिवजी कही जा 
रह्‌ थे, उन्दने पावेतीजी की रक्ता के निमित्त मंड को नियुक्त किया 
र आज्ञा की- “यहीं रहना सावधानी के साथ सुरत्ता मे तत्पर 
रहना ।'” ेखा कहकर शिवजी चले गये । मंड वहीं पार्वतीजी की 
को सुरक्ता मे बेठा रहा । उसी समय वन में जंगली हाथियों कै 
दो दलों मं युद्ध लिड गया । सुंड कुतूहल वश अपने कर्तव्य को ~~ 
भूलकर हाथियों के युद्ध को देखने चला गयां रौर बड़ देर तक 
युद्ध को देलता रहा । 

संयोग की वात उसी बीच शिवजी लौटकर स्थान पर ज्र 
गये । वहां खंड को अनुपस्थित देखकर वे करुद्ध हृए उसी समय 
सुंड भी श्रा गया । शिवजी ने उससे पू! --* त्‌ अपने कतेव्य से 
विसुख क्यों हुश्रा र ? कहाँ चला गया था १ 

युंड ने हाथ जोड्कर दीनता से कहा-“श्रमो ! मै ऊतूहल ~ 
वश हाथियों का युद्ध देखने चला गया था ।' 


क~ > 
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शिवजी ने कटहा--““अपने कतेव्य का ध्यान न रखकर साधा- 
-रण मानव कों माति तू कुतूहल वश अपने कायं को भूल गया । 
जात्‌ मनुष्यहो जा। 
इस पर मंड बहुत गिडगिड़ाया वार-बार क्षमा याचना करने 
लगा । 
इस पर पार्वतीजी को दया आ गयी । वे शिवजी से बोली-- 
“प्राणनाथ ! प्राणी ही तो है, साधारण-सी मूल है इसे क्षमा कर 
दीजिये ।'' 
इस पर शिवजी ने कहा-““मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं 
हो सकता । यह मनुष्य योनि मे जन्म तो लेगा ही किन्तु वहां भी 
ब्राह्मण वंश मे जन्मेगा। इसे वहाँ मी अपने स्वरूप का ज्ञान्‌ 
वना रहेगा श्रौर न्भदाजी के तट पर जाकर तपस्या करेगा । वहां 
-यह अपने नाम से मेरी लिग कौ स्थापना करेगा, इससे मनुष्य 
योनि से द्यूटकर पुनः अपने पद को प्राप्त कर लेगा ।' 
यह्‌ सुनकर सुंड को सन्तोष हुच्रा। वह मयुष्य्‌ योनि में 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हृच्मा । यहो नम॑दा किनारे घोर तपस्या 
करते हए मुंडेश्वर शिवलिंग को स्थापना करके पुनः श्रपने पद्‌ 
-को प्राप्त हृच्मा । तभी से यह सुंडेश्वर तीथं रेवातट पर विख्यात 
 हृश्मा । >< 
१८- मुंडेश्वर से लगभग डद मील दूर रामपुर नामक बाच 
हे, उसके पूर्व से अनडवाही संगम दहै । अनड्वाही नदी यहां 
अकर नर्मदाजी में मिली है । इस सम्बन्ध को कथा इस भकार 
ह शिवजी ओर पावेतीजी रात्रि मे शयन्‌ कर रहे थे । दयार पर 
नन्दीशर पहरा दे रदे थे । उसी समय दैत्यों ने वहो साकर उपद्रव 
करना आरम्भ कर दिया । नन्दीश्वर ने बहुत समाया--“भग- 
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वान्‌ इस समय आराम कर रहे है, तुम लोग उपद्रव मत करो 1” 


किन्तु वे माने ही नहीं । दोनों मे युद्ध लिड गया । नन्दीश्वर ने 
अपने सींगोंके प्रहार से सभी दैत्यों को मार गिराया | रात्रिभर 


नन्दी का दैत्यों के साथ घमासान युद्ध होता रहा । सभी दैत्य मर 


गये । नन्दीश्वर के खुरो से वहां एक वड़ा भारी गड्ढा हो गया । 
उसी गाडढा से यह्‌ अनडवाही नदी निकल पडी । रात्रि भर युद्ध 
करने से नन्दीश्वर के शरीर से जो श्वेद (पसीना) निकला वह इस 


नदी के जल के साथ बहकर नमदाजी में मिल गया । देवताश्मों 


ने नन्दी कौ इस वीरता के उपलत्त में वृष्टि की । इससे नन्दीश्वर 
का क्रोध शान्त हो गया 
{€ अनडवाही नदी के पिम भागे भीमेश्वर नामका 


तीथ ह । इसकी कथा इस प्रकार है । सत्ययुग मं चन्द्रवंशी भीम ` 


नामके एक बड़ ही प्रतापी राजा हृए है । पांडवों मे का भीम चन्द्र 
वंश मे तीसरा मीम है। इनसे पूवे इस वंशा मे मीम नामकेदो 
रोर राजा हो चुके है । यह प्रथम भीम की कथा है | एक समय 
महाराज भीम सृगया के निमित्त अपनी सेना सहित न्ममदाजी के 


सघन वनां में गये । नमेदा तर पर परहँंचकर उन्होने स्नान दानादि ` 
समस्त धामिक कृत्य किये । निव्य कर्मो से निवृत्त होकर राजा 


एक वट वृत्त को सघन हाया में विश्राम करने लगे । उनके साथी 
दूसरे स्थान पर ठहरे थे। राजा सुखपूवेक लेटे हृए ये, उसी 
समय वे क्या देखते है कि नमदाजी के जल मेसे एक परम 


रूप लावण्यवती युवती सोलहों शङ्गार क्ये हुए राजा के समीप 


आकर खड़ी हो गयी । राजा ने बड़े सम्भ्रम के साथ नम्रतापूवंक 


पूच्धा--““देवि ! तुम कोन हो ! यहीं सघन वन मे एकाकी क्यों 


विचरण कर रही हों ? 


देवी ने कहा-- “राजन्‌ ! मे सान्तात्‌ नम॑दा ही हूं । नमेदा ` 


नदी को च्रधिष्ठात्‌ देवी हं 
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राजा ने बिनयावत होकर कहा-“देवि ! आपका स्वागत 


दे। मेरा अहो भाग्य दहै, जो आपके दर्शन हए । आपने किस 
कारण कष्ट किया ! मेरे योग्य कों सेवा हो तो बताये ।" 


नमदाजी ने कदा-“राजन्‌ ! मै आपसे विवाह करना 
याहती ह । 

राजा ने आश्चयंचकित होकर कहा देवि ! श्राप कैसी 
वात कर रही है। श्राप साक्तात्‌ शिवजी की पुत्री है । देवता. 
यक्त, गन्धवे, सिद्ध, ऋषि मुनि आपकी पूजा करते है । आप 


ॐ, = नः \२/ ४. 
 त्रलोक्य पूज्याहं। मतो एक साधारण मनुष्य हूं । मेरे साथ 
पका विवाह कैसे सम्भव हो सकता है ? 


नमेदा जी ने कटा--“राजन्‌ ! विधि का एेसा ही विधान है| 
व ५ (~ (~ 
देवताओं के कायं के निमित्त समय-समय पर मुभे एेसा ही 


-करना पड़ता ह । इस समय हिरण्यकशिपु का पौत्र गगनप्रिय 


नामक एक महाबलशाली दैत्य हो गया है । वह शओ्रौर किसी से 
मारा नहीं जा सकता । आपके सकास से जो मुभ मे पुत्र होगा 


वही उसका वध कर सकेगा । एेसा ही ब्रह्माजी ने पदिल्ेसे ही 
विधान वना रखा है, अतः देव कायं के लिये आप मेरे प्रस्ताव को 
स्वीकार करें । पुत्र उत्पन्न हो जाने पर सै पुनः अपने यथां 
-स्वरूप में मिल जागी ।" 


देवेच्छा समभकर राजा भीम ने नमेदा जी से विवाह किया 
रौर उनके गभं से दुःशमन नामक पुत्र उत्पन्न हमा । इसी 


सम्बन्ध की कल्पान्त भेद से एक दूसरी भी कथा है । राजा भीम 


के ही साथ नमंदा जी का विवाह क्यों हु ? ये भीम पूवं जन्म 
मे कोनये ? इस सम्बन्ध की भी कथा सुनिये-एक समय 
समस्त देवगण मिलकर शिवजी की पूजा करने गये । सबने बिधि 


:विधान पूवक विश्वेश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ की प्रेमपूवेक पूजा की । 
भगवान्‌ भवानीपति के दाहिनी आर उनकी सवोङ्ग सुन्दरी पुन्नी 
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नर्मदा जी भी बैठी हई थी । देवतामे जो अग्निदेव बैठे हुए थे 
उनका मन नर्मदा जी के दिन्य रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो 
गया । उनके मन मे कामवासना जाग्रत हो गयी । सवोन्तयोमी 
सर्वेश्वर शिवजी अग्नि के मनोभाव को समम गये । उन्होने 
अग्निदेव को शाप दिया-“ैने यदह मानवी चेष्टा कौ है, अतः 
तू मनुष्यलोक मे जाकर मानवी योनि में जन्म लेगा 

यह्‌ सुनकर अग्निदेव के छक्के छूट गये । उन्होंने विनीतः 
भाव से शिवजी की प्रार्थना की, नाना स्तोत्रों से उनकी स्तुति को। 
इस पर आसुतोष भगवान्‌ शंकर प्रसन्न दो गये ओर बोले- 
। (च्मम्निदेव ! मेरा वचन कभी अनन्यथा नहीं हो सकता । तू मनुष्य 
योनि मे जन्म तो अवश्य ज्ञेगा, किन्तु वां भी तू भीम नाम से 
चक्रवर्ती राजा होगा । अर यह नमदा उस जन्म में तेरी पत्नी 
होगी । उसके गभ॑ से तेरा एक बहुत प्रतापशाली पुत्र होगा । वह्‌ 
देवताच्नों का कायं करेगा । तब तेरी सुक्ति हो जायगी । तु पुनः 
अपने पूवं पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो जायगा ।” 

यह सुनकर अग्निदेव को सन्तोष हुखा । वे ही अग्निदेव 
मीम नाम के चन्द्रवंश में राजा हुए ओर उनका विवाह नमेदाजी 
के साथ हच्ा । उन्दीं से दुःशमन पुत्र हरा जिन्हे देवतामयो 
को सङ्कट से छुडाया । 

देवताश्मों पर क्या सङ्कट आ पड़ा { इस सम्बन्ध कोभी 
कथा सुनिये । दिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्वाद हए । प्रमाद के पुत्र 
विरोचन । विरोचन के पुत्र शोणितपुर के धीर वाग्राुर &^ 


श्रौर बाणासुर का पुत्र गगनप्रिय हुखा । उसने घोर तपस्या क । 


उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उसके सम्मुख प्रकट हए 
छोर उससे वरदान मांगने को कहा । 

गगनप्रियासुर ने कहा-““प्रभो ! यदि श्राप सुक पर प्रसन्न 
हं तो म॒मे अजर-अमर होने का वरदान दीजिये ।'' 
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ब्रह्माजी ने कहा-“देखो, भैया ! जो उत्पन्न हुता दहै, उसे 
एक दिन मरना ही होगा । इसलिये रमर होने का वरतोमेैदे 
नदीं सकता । इसके अतिरिक्त जो तुम वर मोगोगे उसे मेँ तम्हे 
दूगा |" 

तव ॒श्मसुर ने कदा-“तव भगवन्‌ ! मुभे एक एेसा रथ 
दीजिये, जिसकी अव्याहत गति हो, जो सवत्र सच्चार कर सके 
रौर देवता, च्रसुर तथा मनुष्य इन सबको मे पराजित कर सकर । 
ब्रह्माजी ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार कर लिया । 

सव तों गगनगप्रिय का अभिमान अत्यधिक बद्‌ गया । उसने 
त्रैलोक्य कों अपने वश मे कर लिया। देवताओं को पराजित 
करके उसने उन्हें स्वं से भगा दिया श्रौर स्वयं इन्द्र बन बैठा । 
देवता वड़े दुखी हुए ओर बे सव मिलकर ब्रह्माजी को शरण में 
गये च्रौर अपना दुःख उन्हें सुनाया । ब्रह्माजी ने कदहा--“मैया ! 
ठेसे रोने-धोने से काम नहीं चलेगा पुरुषां करो ।" 

देवताञ्मों ने कदा-भगवन्‌ ! क्या पुरुषाथे करं । उसकेः 
सम्मुख हमारी कु चलती ही नहीं ।" 

ब्रह्माजी ने कहा-“पुरुषाथं से सव कुच प्राप्त हो सकता है । 
देखो, छोटे से पाँच वषं के ध्रुव ने पुरुषाथं से दी तपस्या करके 
ध्रुव पद की प्राप्ति कर ली । यह च्रसुर मेरे वरदान के कारण देवता 
दानव, मनुष्य तथा अन्य किसी से मर नही सकता । हां राजा 
मीम जब शिव-पुत्री न्मदाजी से विवाह कर लेंगे तब उनके गभं 
से जो पुच्र पैदा होगा वही इसे मार सकतो दै । उसका नाम होगा 
दुःशमन । वह पूवं जन्म में वरुण का पुत्र था उसका नाम था 
पुष्कर । किंसी कारणवश इन्द्र उस पर करुद्ध हो गये ओर उन्होने 
उसे शाप दिया-“जा तू मनुष्य योनि में जन्म म्रहण कर |” 

उसकी श्रनुनय विनय पर इन्द्र ने कहा-““मचुष्य योनि में 
तो तुभे जन्म लेना ही पड़ेगा, किन्तु तू महाराजा भीम के द्वारा 
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सरित्‌ प्रवरा नमंदा से उत्पन्न होगा| तू शूरवीर तपस्वी ओर 
धमे परायण होगा । तेरे द्वारा देवताच्मों का बड़ा उपकार होगा |” 
वही वरुण का पुत्र पुष्कर नमंदा मे उत्पन्न हो गया ह । उसका 
नाम दुःशमन है, उसके द्वारा ही गगनप्रिय सारा जायगा ।” 

ब्रह्माजी कौ बात सुनकर देवगण तपस्या करने चलते गये | 
इधर महाराज भीम के द्वारा नमंदा यें दःशमन का जन्म हु्रा। 
जव वह्‌ १६ वषं का हृश्रा तो उसने नसद। किनारे जाकर घोर 
तपस्या कौ । उसकी तपस्या से भवानीपति भगवान्‌ भूतनाथ 
उसके सम्मुख प्रकट हुए ओर उसे आशीवाद दिया कि तेरे द्वारा 
गगनग्रिय असुर मारा जायगा । तव वह शोणितपुर मे गया ओर 
युद्ध मे गगनप्रिय का वध किया | उन्हीं दुःशमन के पिता महा- 
राज मीमके नाम से भीमेश्वर शिव दै, 

२०- भीमेश्वर कौ बगल में ही अ्रजुनेश्वर नामक शिवलिङ्ग 
हौ उसकी कथा इस प्रकार है--हयहयक्रल मे महाराजा सहस्रवाह 
बड़ ही प्रभावशाली शूरवीर बलवान्‌ चृपति हुए । उनकी राज- 
-धानी नमंदा तट पर माहिष्मती पुरी थी । वे परम शिवभक्त थे । 
एक समय की बात किं लङ्काधिपति रावण नसेदा किनारे 
"तपस्या कर रहा था । यह्‌ वहां पर्वा । दोनों में घोर युद्ध हुच्ा। 
सहस्राजुन ने रावण को जीतकर उसे अपनी राजधानी मे लाकर 
बन्दी बना लिया। एेसा तो वह बली था । दत्तात्रेयजी की कृपा 
से उसे च्रनेक सिद्धियों प्राप्न थीं, वह सर्वेगामी था, जहां चाहे 
वहीं जा सकता था। एक बार सहसखजन आखेट करते-करते 
भीमेश्वर पर जा पर्हुचा । वहां जाकर जव उसने महाराज भीम 
के साथ नमदा के विवाह की वात सनी तो उसने स्वयं भी नमंदा 
जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की ओर बाण फैककर उनके 
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प्रवाह को रोकना चाहा तत्र ब्राह्मणों ते ठेसा करने से रोका ओौर 
कटा--“नमेदाजी तो शिवपुत्री दै, दिव्य चिन्मयी है । तुम 
अपनी मनोकामना कौ पूति के निमित्त शिवजी की आराधना 
करो |? 

ब्राह्मणों को वात मानकर वह्‌ रेवातट पर रहकर शिवजी 
की आराधना करने लगा | इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी 
इसके सम्मुख प्रकट हए ओर वर मांगने को कहा । 

सहसख्राजुन ने कदहा--““मेरा विवाह नमदाजी से करा दे ।” 

तव शिवजी ने समभाया-“देखो, तुम हमारे पुत्र हो। 
नमेदा हमारी पुत्री है, इसलिये विवाह नहीं हो सकता । तुम 
रोर कोड्‌ बर मांगो ।" | 

तब सहस्राजन ने कदा--“्यह जो मेरी स्थापित अजनेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग है, इसकी जो भक्त प्रेम से पूजा करे उसके 
समस्त मनोरथ पूणं हो जाये ।' शिवजी ते तथास्तु कहकर इसे 
स्वीकार कर लिया । तभी से इस तीथं का अधिक माहात्म्य बद्‌ 
गया । जो याँ रहकर शिवजी की आराधना करता दै ओर श्रद्धा 
से स्नान, दान तथा ब्राह्मण भोजन कराता है उसे अग्निष्टोम 
नामक यज्ञ का फल मिलता है %। 

२१--अजनेश्वर के समीप ही धर्मे्चरजी का स्थान है। 
इसकी कथा नारदीय पुराण आदि अन्य पुराणों मे तो विस्तार के 
साथ वर्णन की गयी है । यों संक्षेप मे इसका वणेन है । प्राचीन 
काल मे सुकमाङ्कद नाम के एक परम भगवत्‌ भक्त वैष्णवाग्रणौ 
राजा थे। बे हरिवासर-एकादशी त्रत (के कटर पत्तपाती थे। 
समस्त प्रजाके लोगों से कठोरता के साथ एकादशी का ब्रत 





कराया करते थे । यहाँ तक किं हाथी, घोडा आदि पशुच्मों को भी 


® रे० खण्ड ८६ अण 


९३ 


१९४ नसंदा दशन 


उस दिन आहार नहीं देते थे । उनके प्रभाव से सातो द्रीपों 
के नर-नारी एकादशी व्रत करने लगे । जो एकादशी त्रत करता 
हे, वह नरक मे कभी जा ही नदीं सकता । अतः नरक खाली 
हो गया । वहां कोई जाता ही नदीं था । इससे धमराज (यमराज) 
बड़ चिन्तित हुए । वे शिवजी के समीप गये खर वोले- “भग 
वन ! मुभे करिसी अन्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दीजिये 

शिवजी ने पृह्ा-“क्यों क्या बात है ?" 

तव धमराज ने कदा-“महाराज रुक्माङ्गदं के धमे के 


कारण सभी लोग बैकुण्ठ जाते है । मेरे लोक में कोर आ्तादही ` 


नहीं । मेरा लोक खाली हो गयादहै। मे खाली बैठा रहता ह| 
अतः सुभे कोड दूसरा कायं सौपा जाय ।” 

यह्‌ सुनकर शिवजी हँसे ओर बोले-- “धमराज ! इसका 
उपाय हो रहा है । कद्ध काल मे महाराजा सुक्माङ्गद वैकुण्ठवासी 
हो जार्येगे । तब तुम्दारा कायं पुनः चालू हो जायगा । तब तक 
तुम नमेदा किनारे रहकर तपस्या करो ।” शिवजी की आज्ञा 
मानकर धमराज वरहो धर्मेश्वर शिवलिङ्ग की स्थापना करके 
तपस्या करने लगे । तभी से यह धर्मेश्वर नाम से तीथं विख्यातः 
हो गया । यहां जप, तप, व्रत अनुष्ठानादि करके अनेक पुरुषों 
ने सिद्धि लाम की है । यहाँ प्रथ्वी दान का वड़ा माहात्म्य है | 

२र-यहां से कु ही दूर रामपुरा के समीप नमेदाजी के 
जलं मे लकेश्धर नाम का स्थान है । इसकी कथा इस प्रकार है- 
एक प्रष्ठ (भस्मासुर) नाम का दैत्य था। उसने नर्मदा तट पर 
रहकर शिवजी की उग्र ्रराधना को । इसकी, तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिवजी उसके सम्मुख प्रकट, हए र उससे वर मांगने 
को का । दैत्य ने कहा- “हे देवाधिदेव ! यदि आप मुभ पर 
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प्रसन्न है तो मुभे यही वरदान दीजिये कि म जिस-जिसके सिर 
पर हाथ रख वह्‌ भस्म हों जाय । शिवजी तो उसे वर देना नहीं 
चाहते थे, किन्तु पावेतीजी को दया चरा गयी । उन्होने शिवजी से 
वरदान देने का आग्रह किया । शिवजी ने पावेतीजी के कहने से 
उसे वर दे दिया । अव क्याथा वह तो पावेतीजी के रूप लावण्य 
को देखकर उनके उपर आसक्त हो गया । उन्ह लेने कौ इच्छा 
से उसने सवसे पहिले श्रपने वरदाता शिवजी पर ही दाथ रख 
कृर अपने वरदाता की सत्यता की परीक्ता करनी चाही । उसके 
इस दुष्ट विचार को नन्दीश्वर समभ गये, वे उससे युद्ध करने 
लगे । नन्दी अपने सींगों से उस पर प्रहार करने लगे। बडी देर 
तक दोनों मे घनघोर युद्ध होता रहा । शिवजी समभ गये, नन्दी 
इस दुष्ट से जीत नदीं सकते । वे पावतीजी के सहित दक्तिणः 
दिशा की आर भागे। 
उस दुष्ट का उदेश्य नन्दी को मारने कातो था नहीं। वह 
तो पार्वतोजो को लेना चाहता था शिवजी को भस्म करके । अतः 
वह नन्दी को ह्ोडकर शिवजी के पीये भागा। श्रवसर पाकर 
नन्दी भी भागकर शिवजी के समीप पर्हच गये ओर पावतीजी 
सहित उन्दः अपनी पीठ पर चदाकर दौडने लगे । वह दुष्ट दैत्य 
भी नन्दी के पीदे-पोद्े भागने लगा । शिवजी जहों-जदां जाते 
वह उनके पञ्चे ही लगा फिरता था । सब देवता शिवजी के इस 
सङ्कट को देश्वकर घबरा गये । जव नारदजी को इसका पता 
लगा तो वे दौडे-दौडे विष्णु भगवान्‌ के खमीप गये रौर उनको 
सव समाचार सुनाकर वोल्ले- “भगवन्‌ ! भगवान्‌ भोलेनाथ 


। अपतत मोल्ञेपन से भारी विपत्ति मे फस गये है, उनकी रक्ता 


कोजिये ।" 
तव भगवान्‌ तुरन्त शिवजी के प।स च्राकर धीरे से बाले-- 


९९६ नमंदा दशन 


‹'बावा । तुम नमेदाजी के जल में लुक जाच्मो। इस दैत्य सेमं 
निपट लेगा ।” 

भगवान्‌ कौ वात मानकर शिवजी नमदाजी के जल मं लुक 
(हिप) गये । तव भगवान्‌ विष्णु ने परम सुन्दरी सोहिनीका 
रूप धारण कर लिया ओर अपने पतले-पतले आणोंमें रस भर 
कर कोकिल कण्ठी वाणी मे कहा-“देत्यराज । कां दोडे जा 
रहे हो, तनिक विश्राम तो करलो। 

पावतीजी से भी सुन्दरी नारी की वीणा विनिन्दति वाणी 
अवण करके दैत्य खडा हो गया ।" 

उससे सोहिनीजी बोली-““क्यों भागे जा रहे हो 1" 

तव दैत्य ने कहा-“'शिवजी ने मुभे वरदान दियादहैकिमं 
{जिसके भी सिर पर हाथरख्‌णा वह भस्महो जायगा । अतः 


पार्वती को पाने की इच्छा से मे शिवजी को ही मस्म कर पावती 


को ग्रहण करूंगा ।'' 

यह्‌ सुनकर मोहिनी दंस पड़ी ओर बाली-छीः-छाः 
इतने वड़े दैत्यराज होकर उन भूत प्रेतों के स्वामी की बातांमं 
रा गये। बवे तो जाने क्या वकते रहते ह । फिर तुम्हारे पास 
सिर नहीं है क्या? पहिले परीत्ता करलो। आध्र मेरे साथ 
स्त्य करो 1” 

असुर मोहिनी के चक्कर में फस गया। मोहिनी नाचने 
लगी । वह्‌ भी साथ-साथ नाचने लगा । बोली--“हाथ उठाश्रो । 
सिर की ओर करो” वालो गरम लगता है १ उसने कदा-- 
नदीं । अच्छा ओर नीचा करो । एेसे नीचा करते-करते उसके 
प्रसर पर हाथ रखा दिया। वह वहीं भस्मदहो गया। तब 
भगवान्‌ विष्णु शिवजी के समीप गये ओर हंसकर बोले-- 


“भोले बाबा ! एेसा व॑र किती को मत दिया कसे । नमेदाजी 


के जल मे जहां शिवजी लुके थे, वहीं लकेश्चर तीथं प्रसिद्ध हश्मा । 





~~ 
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तव से शिवजी सव देवताश्रों के सहित यहाँ नमंदा जल में रहते 
है । यो मजन-पूजन करने से सवं कमं सिद्ध होते दै ।' 
२३--लकेश्वर से कुछ ही दूर पर धनेश्वर नाम का तीथं है। 
इसकी कथा इस प्रकार है । लोकपाल धन के स्वामी कुवेर ने जब 
सुना किं यहाँ आकर शिवजी लुके (छिपे) थे शरोर यह्‌ सिद्धि देने 
वाला स्थान है तो उन्होने लङ्का की प्राप्नि के निमित्त यहां रहकर 
घोर तपस्या की च्रौर अपने नाम से धनेश्वर शिवलिङ्ग कौ 
स्थापना की । इसके, समीप ही इन्द्रद्रोण है । यहां अनेक 
राजाच्मों ने बहुत-से यज्ञ किये थे । उनकी सुगन्धित भस्म यहा से 
अव तक निकलती है ।२ | 
२४--घनेश्वर के समीप ही जयेश्वर तीथं दै ।. भस्मासुर यही 
से शिवजी की पीले पड़ा था। तवर शिवजी की जटा खुल गयी 
थी, इसी कारण यह जटेश्चर तीथ प्रख्यात हुञ्ा । पावंतीजी द्वारा 
यह तीरे निर्मित हृ्मा । यहाँ स्नान, दान, पूजा, पाठ ओर शङ्करः 
पूजन का बड़ा माहात्म्य है ।२ | 
२५--जटेश्वर तीथं के समीप ही मङ्गलेन्धर तीथं है । इसकी 
कथा इस प्रकार है--मङ्गल प्रथ्वी के पुत्र दै । उन्टोने यहां अकर 
१०० वषं पर्यन्त शिवजी की उपासना की अर अपने नाम से 
मङ्गलेश्वर नाम की शिवलिङ्ग कौ स्थापना की । इनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर शिवजी, ने इन्द दशेन दिये आर वर मांगने को 
कहा । तव मङ्खल ने कहा- “प्रभो ! यदि ्ाप प्रसन्न है तो 
स॒मे ग्रहों मे स्थान मिले श्नौर आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय 
म सदैव बनी रहे 1” शिवजी ने तथास्तु कहकर यही बर दिया । 
जिस दिन चतुेशी मङ्गलवार को पड़े उस दिन यों के दशनो 


=-= 
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का बहुत वड़ा मादात्स्य ह । अङ्गार चतुथं को पूजन करके दान 
ब्रह्मभोज कराते से म्रह पीडा नदीं होती | | 
२६--मङ्गलेश्वर से लगभग एक मील की दूरी पर गोपासेश्रर ` 
तीथं है । यह तीथं शुवार नामक भ्राम के सन्निकटदै। इसकी 
कथा इस प्रकार है कि एक स्वगं की कामधेनु गो घ्रूमती-घूमती | 
यहां आ गयी । नमंदा तट पर एेसा सुन्दर स्वच्छं मनोरम स्थान ' 
देखकर यहाँ तपस्या करने लगी । तपस्या करते-करते उसके मन॒ 
में सङ्कल्प हुखा कि मै अपने दुग्ध से शिवजी का अ्रभिपेककरे। 
एेसा सङ्कल्प होते ही उसकी नामि से शङ्करजी प्रकट हए । काम- | 
धेल ने प्रसन्नता के साथ शिवजी का श्रभिषेक किया | इसपर | 
शिवजी प्रसन्न हुए शओ्मौर कामधेनु सेवर मांगने कोकटा। तव 
गोमाता ने कदा--“प्रमो । मुभे यह्‌ वरदान दीजिये, मै यथा 
नाम तथा गुण वाली हो जा । सभी की कामनाश्मों की पूतिं 
कर सक्र ।'” शङ्करजी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूति की । 
यहां शिवजी का अभिषेक करने से सभी कामना्मों की पूतिं 
होती है । पर्वों पर यहं कामधेनु आती है । कार्तिक कृष्णा चतु- 
देशी को यहाँ का विशेष माहात्म्य है ।२ 
२५--गोपारेश्वर तीथंसेदो मील श्रागे सहराव भ्राम के 
समीप शङ्खचुडध्र तीथं दै यहो पर शङ्खचूड़ नाग ने चिरकाल 
तक तपस्या कौ अर अपने नाम से शिवलिङ्ग की स्थापना की । 
यहा शङ्करजी का घृत तथा दुग्ध से श्रमिषेक करने का बड़ा 
माहात्म्य है । सपं दंश से जो मर जाते है उन पितरों का यहां 
तपेण करने से वे अकाल मत्यु के दोष से मुक्त हो जाते है ।२ 
 रत्-शङ्खचूडेश्वर के समीप ही बद्री केदारनाथ तीथं है । 
इस सम्बन्ध कौ कथा इस प्रकार है- पहिले जौ लोग बद्री केदार 
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नाथ की याच्ना को जाते थे उन्हें पवेतों कौ चद्]ई के कारण तथा 

हिम-वफं-के कारण वड़ा कष्ट होता था । बहुत से बरद्ध॒ नर-नारी 

तो मरही जाते थे। यह्‌ देखकर विभांडक, कपिल तथा च्यवन 

दि महपियों ने यहो रेवातट पर रहकर घार तपस्या का । 

उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ केदारनाथ प्रकट हुए आंर 
ऋषियां से वरदान मांगने को कहा । ऋषियों ने विनम्रता के साथ 
कृहा- “प्रमो ! माप तो पहाड़ की वफ से ठका चोटी पर नवास 
करते हो । ब्रद्ध पुरुषों को वँ पर्हचने मे वड़ा कष्ट होता है । 
अतः आप यहाँ निवास करे रौर यहाँ रह कर मुष्यों के मनो- 
रथों को पूणे करे 1” . शिवजी ने तथास्तु कहकर्‌ इस स्वाकार 
करिया । तव से केदारनाथजी यद स्थित रहते हे । यहां माघ 

कार्तिक ओर आशिन की अष्टमी चतुदंशी का बड़ा माहास्स्य 2 । 
यहाँ दान पुण्य तथा वेद का पारायण करना चाहिय । >< 


२९- बद्री केदारनाथ तीथं के समीप दी पाराशरतीथं है। 
यहाँ पराशर मुनि ने पुत्र की कामना सं शिव पावताजा का 
अराधना की थी । इनकी तपस्या से प्रसन्न हाकर शङ्रजा पावता 
के सहित प्रकट हए चर इनसे वरदान मागन का कहा । तच 
ऋषि ने कहा--““्रमो ! मु विद्वान्‌ ; ज्ञानवान्‌ प्रभाराक्तिं सस्वन 
युत्र को प्राप्निही।" 


तब पार्वतीजी ने कहा--“(तुम्हे अपनी पत्ना सं पुन को प्रापि 
न होगी । शिवजी से बर मांगो इससे तुम्हे एेसे पुत्र की प्राप्त 
होगी ।” शिवजी के वरदान से ही शिवस्वरूप अनार लोचन 
शम्भु श्री व्यासदेषजी का जनम हं्रा । तभी से यह पाराशरतीथं 


विख्यात हा । यहाँ हरगोरा पूजन का विरा महार है । 





> (रे० खं० अ० ४९ ) 
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विशेषकर माघ, चेच्र, वैशाख, श्रावण तथा मार्गशीर्षं की नवमी 
चतुदंशी का विशेष फल है | 

३०--पाराशरतीथं से आगे भीमेश्वरतीर्थ टै इसकी कथा इस 
प्रकार दहै। एक ससय मुद्‌गल आदि कईं ऋषियों ने मिलकर 
भीमन्रत किया, जिसे रोद्र्रत भी कहते है । इस व्रत के प्रभाव से 
शिवजी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने प्रकट होकर ऋषियों से वरदान 
मागने को कटा । तव ऋषियों ने कहा-“प्रभो ! यहो सदा सर्वदा 
रापकी सनिधि रहे ओर आप यहाँ भीमव्रत करने वाज्ञे को 
मनोवांछित फल दे ।” शिवजी ने यही बर दिया | यहां भीमव्रत 
तथा गायत्री के अनुष्ठान का बहुत माहात्म्य है । यहाँ चकार 
का विधिवत्‌ ध्यान करने से सुक्तिकी प्राप्ति होती है। चतुर्दशी 
रविवार को दान पुण्य ब्रह्मभोज का अत्यधिक माहात्म्य है २ 

मीमेश्वरतीथं के सच्निकट ही तेजोनाथ अथवा वैद्यनाथ तीर्थ 
है इसकी कथा कैलास पर स्थित शिवजी उ अपने पुत्र कातिकेय- 
जी से इस प्रकार कही--“जव प्रलयकाल समात्त हु तव 
ब्रह्माजी को आकाशवाणी हुईं कि तुम सखष्टि कायं आरम्भ 
करो |>; . 

अव ब्रह्माजी सोचने लगे-“भे किस प्रकार सृष्टि आरम्भ 
करू 1” त्रह्याजी इसी प्रकार सोच में मग्न थे कि उनके ललाट से 
तुरन्त तेजोमय शङ्करजी प्रकट हो गये । ब्रह्माजी आश्चर्यचकितः 
हो गये । तव शङ्करजी कहा- “हे ब्रह्मदेव मेँ स्वयं प्रकट होकर 
आपके सम्मुख समुपस्थित हँ । आज्ञा कीजिये । यह कहकर 
शङ्करजीं रोने लगे |” 

तब ब्रह्माजी ने कटा तुम उत्पन्न होते ही रोने लगे, इससे 
ठस्हासा नामर्द्र हागा। तुम स्रष्टि करो | 
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ब्रह्माजी के ठेसा कहने पर सुद्रदेव ने अपने समान पांच सौ 
करोड़ सद्रगण उत्पन्न किये । वे विकराल वेष वाले परस्पर ही 
लडने लगे । 

तब ब्रह्माजी ने कहा-“रुद्रदेव ! दया करो एसी रौद्री खष्टि 
से कार्यं नहीं चल्लेगा । यह आपकी ही सृष्टि रहे 1 तव ब्रह्माजी 
ने प्रण्वी की रचना की जिससे समस्त चराचर छृष्टि उत्पन्न हुड । 
ब्रह्माजी के ललाट से जो तेज प्रकट हृुचखा था। बै.ही तेजोनाथ 
के नाम से संसार मे विख्यात हुए ।-- ्‌ 

यहाँ तेजोनाथजी मे रहकर गरुडजी ने भी पन्द्रह सहख वषं 
तपस्या की थी । उसकी कथा इस प्रकार द--एक समय भगवान्‌ 
विष्ण क्ञीरसागर में शेष कौ शया पर संख से शयन कर रहे थे। 
उनवी नित्य शक्ति भगवती लक्ष्मीजी शनैः-शनैः उनके चरणों 
को चाप रहीं थीं। अन्य ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे | 
भगवान्‌ के समीप दी गरुडजी विराजमान ये । गरूड़जी के मन 
मने अपने बल का कु अहंकार उत्पन्न हो गया । वे सोचते लगे- 
“देखो, सै कितना बलशाली हूं । त्रैलोक्य को अपने मे धारणः 
करने वाल्ते मगवान्‌ विष्णु को सै धारण करता ह । भगवान्‌ मेरे 
अधीन है वे मेरेविना की जा नहीं सकते ।”' घट-वट की जानने 
वाज्ञे सवीन्तयौमी भगवान्‌ सम गये कि गरुडं को अपने बल 
करा अभिमान हो गया है । पतन के लिये अभिमान से बद्कर 
को$ दुगाण नहीं । उत्थान के लिये नम्रता, दीनता, शील से बद्‌- 
कर कोई सद्गुण नदीं । गरुड़ के गवं को मुभे दूर करना 
चाये । यह सोचकर भगवान्‌ ने अपन गूढे से गरुडजी के 
शरीर को दबा दिया । इसी से गरुडजी घबरा ग ये। वे रक्त की 
बसन करने लगे । तब द सकर भगवान्‌ ने कहा-- 'गरुड़जी ! 


“~---------------- 
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मेरे बोम को संसारमे कौन सहन कर सकता ह । यह तो जैत 
तुम्हारे गवं को खवं करने के निमित्त तुम्हं टश्य दिखाया है | 
ऽसा गव हाना अज्ञान का द्योतक दै । अव तुम ज्ञान प्राङ्क 
नमतत नमदा तट पर जाकर तपस्या करो । जव शरीर तपस्या 
ऊ क्लेश से कष्ट सहन करेग। तभी तुम्दारा अज्ञान नष्ट होगा |” 
तव गरुड्जा न विनात भाव से पूष्वा--'श्रभो ! रेवातट पर 
मे किस स्थान पर तपस्या कर ‰" 
दस पर भगवान्‌ न वताया--““वहां तेजोनाथ नामक तीर्थं है 
वहा तपस्या करने से तुम्हे तेज की, ज्ञान की प्राप्रि होगी | 
भगवान्‌ का आज्ञा पाकर गरुडजी ने यहाँ पन्द्रह सह वर्षो 
तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की । उन्हे पूणं ज्ञान कौ उपलब्धि 


इइ । इस तीथ में गदान, भूमिदान, कन्यादान ग्रन्थदान आदिं 
का बड़ा माहात्म्य ह 


रस ताथम सुरवेद्य ्राधिनीक्रमारों ने भी एक सहस्र वष 
तक तपस्या कां थो उसकी कथा इस प्रकार है- “वाराह कल्प मे 
च्याजान पूलका भोति स्रष्टि आरम्भ की। तब विवश्वान्‌- 
सू्-के वडवा-रूपा मूरति से अश्नीकुमासों का जन्म हुता । 
नरह्याजी ने कहा-तुम लोग सबकी व्याधयो का हरण करिया 
करां । तुम देवताञओ्मो के वैद्य होगे । 

तरक्ाजा का आज्ञा हाने पर ये लोग चिन्तित हुए किंहम 
कस भकार सवक व्याधियों का हरण करे । इखी चिन्ता मे मग्र 
दाकर ये प्रभ्वी पर परिभ्रमण करने लगे । धूमते-धूमते एक दिन इन्दे 
देवि नारद के दर्शन इ९। नारदजी ने इनसे इनकी चिन्ता का 
कारण पचा, तब इन्होने बताया । ब्रह्माजी ते हमे व्याधि हरण कौ 
आज्ञा दी है, हम कैसे प्राणियों की व्यापि हरण मे समर्थं हो सके ! 
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तव नारदजौ ने कहा- “देखो, हम तुम्दे उपाय वताते ह । 
तुम श्रो नमेदाजी के तट पर चलते जारो । वहां तेजोनाथ नामक ` 
ती स्थान है । बो जाकर शिवाराधना पूवक तपस्या करो 1 तुम 
-व्याधि हरण मे समथ हो जाश्नोगे । शिवजी करी कृपा से त्दं 
परम सिद्धि प्राप्न हो जायगी |" 
नारदजी की आज्ञा से इन्दोने यहां तेजोनाथ में रहकर एक 
सदस वषं परथन्त घोर तपस्या कौ । इनको तपस्या से प्रसन्न होकर 
-मगवान्‌ भूतनाथ भवानीपति इनके सम्मुख प्रकट हुए ओर वर 
सोँगते को कहा 
तव आविनी कुमारो ने कदा-- प्रभो ! हम समस्त व्याधियां 
को हरण करने में सामथ्यंवान्‌ हों । ठेसा हमे वरदान दीजिये 1” 
तव शिवजी ने तथास्तु कहकर इन्दे मनोवांहित वरदान 
दिया । तभी से ये तीनों लोकों मे वेयराज के नाम से प्रसिद्ध हो 


- गये । इसीलिये तेजोनाथजा का वे्यनाथ भी कहते दै । यहां शिव- 


जी करी सन्निधि में तपस्या करने ओर शिवाराधन्‌ क्रते से रोगों 
से निवृत्ति होती है । वैद्य यहां चकर जप-तप ओर पूजन करे तो 
उन्हं वैद्य विद्या मे परमसिद्धि प्राप्त हो सकती है । सूयं तथा चन्दर 
-ग्रहण के समय यहां स्तान पूजन करने से समस्त बड़े-बड़े तीर्था 
के स्नान का फल प्राप्त होता है । यँ अष्टमी तथा चतुदंशी को 
स्नान का विशेष माहास्म्य है 
२१- भीमेश्वर तीथे से दो मील आगे तेजोनाथ है । तेजो- 
नाथ के समीप ही बाँदसिया प्राम मे बानरेश्वर तीथे है । इसको 
कथा इस प्रकार है-वानरों के राजा सुग्रीव ने भगवान्‌ की 
-रावणवध के युद्ध मे सहायता की थो । रावण का वध करके जब 


व अ ९ से 
- भगवान्‌ पुष्पक विमान से अयाध्या का ्ाने लगे तब मागं मे 
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उन्होने नमदाजी के दशन करके तेजोनाथ ती 
का | तव वानरराज सुमीव ने ब्रह्महत्या के पाप से निच्त्त होने कै 
निमित्त यहाँ घोर तपस्या की ओर सथं) 
वानरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की । यहा के दशन से समस्त 
कामनायं पूणं होती है । >. 


र२२--बानरेश्वर के समीप ही ब्रहमेश्वर तीर्थं है । यह वहत 


ही प्राचीन सवंश्रष्ठ तीर्थं हे। प्रत्येक 
नामों से विख्यात होता है । जैसे प्रथम कल्प सें इसे ब्रह्माजी ने 
प्रकट किया इसलिये इसका नाम ब्रयेश्वर प्रकट 


हु्ा | द्वितीयः 
च म मगवान्‌ विष्ण के तप कलै से इसका नाम चक्रश्वर ` 


डना | दृतय कल्प में इन्द्र ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्रकी 
इसलिये इसका नाम शाकरश्वर हमा । चतुथे कल्प में यमराज ने 
सहस वषे तप किया इससे इसका नाम धर्मश्वर तीथं इमा | 
पचम कल्प मे लोकपाल वरुण ने तप किया इससे इसका नाम ` 
वरुणेश्वर हु । छटे कल्प से धन के अधिष्ठातृदेव कुवेरजी ने 
तप किया इसलिये इसका नाम॒ धनेश्वर हुमा । सातवें कल्प सें ` 


भ्‌ योय 


माकण्डेय ऋषि ने यहाँ तप किया, इसलिये इसका नाम कुमेश्वर 


ह्र शनिश्चर ने भी यहाँ अपने क्रोध को शान्त करने के निमित्त ` 


इदस्पतिजी कौ आज्ञा से तप किया चौर अपने नास से शनिग्चर 
को स्थापना की । इनके दर्शन से शनि आदि ग्रहो की शांति होती 

। नासिक के कुम्भ का फल यँ के दशन से मिलता है श्रावण 
के शनिवार का यहाँ विरोष माहात्म्य है । यदहं दान धमं वेदपाठ 
से शिवजी प्रसन्न होते है । 


२३ त्रह्मशधर तीर्थ के समीप ही रामेश्वरतीथं है । यहाँ रावण 


त =-= ( २० सं अ० १०१ ) % ( २० खं १०३ अ० ) 


थ की बड़ी प्रशंसाः 


। वानरो ने मिलकर ययँ ` 


कृल्प मे यह भिन्न भिन्न 
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 -के वध के पश्चात्‌ ब्रह्महत्या के शमनाथं श्रीरामचन्द्रजी ने तपस्या 


की थी। अतः उनके नाम से रामेश्वर लिंग है। लक्ष्मणजी के 
नाम से लक्षमणेश्रर दै, जीमूत द्या स्थापित मेचेश्वर है यदा 
अप्सरा वीरभ मी है| मस्त्यक सुनि द्वारा स्थापित मच्छकेश्वर भी 
यही है । यां स्नान दान पूजनादि से समस्त कमे फलदायी होते 
है ।-- | 

३४- त्रहये्वर आदि तीथे जीगोर भ्राम के समीप है जीगोर 
से ४ सील दूर कटोरा नाम का प्राम है उसके समीप दनमन्तेन्धर 
तीथं दै । इसकी कथा इस प्रकार दे- लङ्का युद्ध मे हयुमानजी ने 
रावण के पुत्रोंको माराथा। रावण व्राह्मण था । नतः बरह्मह< 
-से छूटने के किये श्रौ रामचन्द्रजी ते तथा समस्त वानरो ने लक्ष्मषण- 
जीने तपस्या की थी । श्रीरामचन्द्रजी ते कदा--““हनुमानजी । 
-तुमने भी तो रावण के पुत्रों को मारा हे, तुम्हे भी तो ब्रह्महत्या 
करा पाप लगा हे। तुम मी रेवातट पर जाकर शिवजी की आरा- 
-धतना कसे । ब्रह्महत्या निवारणाथे तपस्या करो ।'' 

हनुमानजी ने कदा-“च्जी, महाराज । मे क्या तपस्या 
कर १ मे तो उड़कर अभी कैलाश जाता ह, शङ्करजी से जाकर 
वैसे हयी अपराध क्षमा करा सकता हू । 

श्रारामचन्द्रजी ने कदा-“जैसी वम्दारी इच्छा । ` 

यह सुकर हनुमानजी उड़कर कैलाश पव॑त पर पहुचे । वे 
{शिवजी के दर्शनों को जाने लगे तो द्वार्‌ पर विराजमान नन्दीश्वर 
ने पूया -“दलमान्‌जी ! की जा रहे तो 

हलुमाजी ने कदा--“शिवजी के दशनां को जा रहे है ।” 

नन्दीश्वर ने कहा--““त्राप भीतर नही जा सकते 1" 

स 
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दलुमानजी ने कहा--'“क्यों भाई ! क्या वात है । शिवजी तो 


सबके है |" 


नन्दी ने कदा-“देखो जी, शिवजी सवके है, यह तो सत्य 


हे । किन्तु तुमने रावण के लड़कों को मारादहै। लङ्का जलाई है 


तुम्दे ब्रह्महत्या लगी दै । जब तक तुम नमेदा किनारे जाकर 


तपस्या करके अपने पाप को नही हुडा लेते तब तक तुम शिवजी 
© 9 (~ 9 अ, त्‌ 
के दशनो के अधिकारी नहीं हो सकते |" 


यह्‌ सुनकर हनुमानजी लोटकर फिर रामचन्द्रजी के समीप 
राये । ओर सब वृत्तान्त सुनाया । तब रामचन्द्रजी ने कदा-- 
“सया ! हम तो तुमसे पिले ही कह रहे थे, अब तुम रेवातटः 


पर जाकर तपस्या करा | 


श्रीरामचन्द्रजी की राज्ञा से हुमानजी यहां आ्ाये रौर 


घोर तपस्या करके ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करके पाप सेट ॥' 
उनके नामसेदही समीपके ग्राम कानाम कपिस्थितापुर पडा। 


उन्टींके नाम से इस तीथेका नाम हतुमन्तेश्वर पड़ा। यहा 


हनुमत्‌ कवच का पाठ कस्ते का विशेष माहात्म्य है । 
हम जब पानसेमल से चलेथे तो आज नमेदा स्नान नहीं 
हुच्रा था । राजपिप्पला में पहुचे । दमने पृष्ठा-नमेदाजी यहां सेः 
कितनी दूर है । तव लोगों ने बताया पोयचा मे नमदाजी हँ उसके 
सामने चांदोद नगर है । तव हमारी मोटर श्रौर टण्डनजी कीः 
}टर दोनों राजपिप्पला से चल पडे । पोयचा ग्राम के समीप 
३५--पूतिकेश्चर महादेवजी का प्राचीन मंदिर है । यर्हो पूवकाल में 
जाम्बवान, सुषेण तथा नील ने तपस्या को थी । उनके शख प्रहार 
से जों व्रण (घाव) हो गये थे वे अच्छ हो गये । नमंदाजी के तटः 
पर ही यह ग्राम है । उस पार चांदोद के पक्के मकान तथा पूरा 
नगर दीखता है । नमंदा में स्नान करके हम हनुमन्तेश्वर के दशनो 
को गये । सड़क से लगभग दो मील है, बहुत छोटी, बीहड वन मे 








कि. 


[वि क 


पानसेमल से राजपिप्पला २०७५० 


कच्ची सड़क दै । मन्दिर बड़ा विशाल सुन्दर है । प्राचीनकाल मे 
किसी राजा ने बनवाया था। घाट भी सुन्दर हे । बषोकाल में नसदजी 
मन्दिर के पा चा जाती द । यँ महन्त गृहस्थ ह । हमारे पास 
क ही निकले । भूसी से जो काशी को सडक जाती दै । उसी के 
रहने बाले धरे । उन्होने वड़ा श्रादर सत्कार किया । फिर हम उन्हे 
साथ ज्ञेकर राजपिप्पला आ गये । रात्रि में रसलीला देखी । रात्रि 
भर वे हमारे पास रदे । इस प्रकार आज की यात्रा राजपिप्पलाः 
मे समाध हइ । 
खप्पय 
मुचेगोवतै चली फेरि दमचेढा आरी । 
पडरा डहर नदी सिंदरीसयाम नहा ॥ 
शुलपाशि युजरात देवरण॒चोड निहारो । 
राजपीपणला जिला मोखडी रना प्यार ॥ 
पुनि उलुकवर तीथं है, शूलपाणि काद गयी । 
गोराघाट पिपरीया, शक्रती र॑ यात्रा भयी॥ 


त्रानन्देशवरतीर्थं फेरि सुरजवर घन्दर। 

रामपुरा मरोल मङ्गलेश्वर युबार , कर॥ 
 शङ्खचूद सहराव तमडी अरं बाद्रिया । 
_ वनाथ जीगौर हलुमतेश्र अति बया ॥ 
तेशवर शिव पोयचा, समख हं चरोद हे। 
राजपिपला तक सुखद, यात्रा सन श्रति मीद है ॥॥ 


राजपिप्पला से विमलेश्षर 





(4. श | 
यापेरनेकेरशभर्विवद्भा 
भ्रमन्तितावन्नरकेषु मर्त्याः | | 
महानिलोद्भूततरंगभूतम्‌ | 
यावत्तवांभो न हि संस्प्रशन्ति | | 

(स्क १०) च 

दृष्पय | 


| 
भटकि र्यो जिह जीव न जासै' कवतैः माता, 
नाना नरकनि परयो मिल्यो नहि मवमय त्राता ॥ 
भ्रमत भ्रमत तव तीर माग्यवश यदि त्र जावै। 
करि दरसन सुख पाह विहावै भाग्य सरावै॥ 
सुधा सरिस पय पान करि, निरमल जलमे न्हाहगो । 
तो सब बन्धन मुक्त है, मव-सागर तरि जागो ॥ 
सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का यह जीवात्मा अंश है। 
यह्‌ अनन्द से उत्पन्न हुता है ओर आनन्द में ही रहना चाहता 
® हेमा नमंदे! ये जो अनेकों पापों तथा अशुभ कर्मो से निबद्ध 
प्राणी है, वे तभी तक नरको मे परिभ्रमण करते रहते है, जब वे वायु 
के वेगसे वड़ी हुई तरल तरद्धों मे उठे हए आपके निमंल जल का स्पशं 


नहीं करते । जहां भाप के जल का स्पशं किया नहीं कि उनका नरक 
परिभ्रमण समाप्त हो जाता है । 


व 
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है, किन्तु भवाटवी मेँ आकर यह पथभ्रमित हो गया है, अपने 
गन्तव्य मागं को भूल गया है । अनात्म मे आत्म बुद्धि कर ली । 
नाना ञ्याधियों के मन्द्र इस शरीर को ही इसने सव ऊढ समभ 
लिया है । इस शरीर को जो अनित्य श्रौर क्षणभंगुर है उसे यह 
शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध रोर स्पशौदि विषयों से सुखी करना चाहता 
दै । अनित्य घन, ेश्वय, अधिकार पाकर प्रमत्त वन जाता है, भला 
चताच्रो व्याधियों के मन्दिर इस शरीर को क्या ये विष्य सुखी कर 
सकते हैँ १ कदापि नहीं । हमने तो जितने धनी, देश्वर्यशाली ओौर 
अधिकरारारूट ठ्यक्ति देखे, सव-कै-सव महादुखी, चिन्तित, भय- 
मीत ओर चंचल चित्त वले देखें । मै एेसा ह मै वैसा ह, मै यह 
कर्‌ डाल गा । मे उसे नष्ट कर दगा, मेरे सामने वह क्या है, देसे 
भे-मे करने वाले हमने रोते हुए, फांसी पर लटकते हए, आत्म- 

हत्या करते हर ही देखे । इवने के लिये अभिमान अर उवरते 
के लिये दीनता यही दो निश्चित सिद्धान्त है । अतः प्रह्ाद्‌ जी 
ने चसिह भगवान्‌ कौ स्तुति करते हुए कहा है--“'भगवन्‌ ! ये 
जो शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध ओर स्पशंरूपी विषय है, इनकी बातें 
केवल सुनने मेँ ही खुखद लगती है, वास्तव में इनमे सुख नहीं । 
जैसे चमकोली बालू को दूर से देखकर प्यासा हरिण पानी 
समकर प्रसन्न होता है, किन्तु दौडकर उसके समीप जाता हे 
तो निराश होता है, वह ता स्रगृष्णा थी वह्‌ जल नहीं था, जल 
का आभास था। ओर इन विषयों को जिस शरीर से भोगना 
चाहता है वह ता अगणित रोगों का उद्गम स्थान है । व्याधियों का 
मन्दिर दै, रोम-रोम में रोग भरे पड़े है। तो कहां तो ये मिथ्या- 
भोग ओरौर कहां यह रोगों से जजेरित शरीर । लोग इन दोनों की 
चणमभंगुरता ओर असारता जानते हे । जगत्‌ प्रसिद्ध है । फिर मी 
जीव कौ मूढता देखिये जान वूकर भी इन विषय भोगो से विरक्त 
नहीं होता । अत्यन्त कठिनता से प्राप् होने बाले-सम्पूणं भोग 

१४ 
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मी नदही-मोगों के नन्दे-नन्द मघुविन्डुत्ो से अपनी कामना की 
अग्निक बुाने की चेष्टा करते है, इन अनित्य त्ञणभंरुर भोगों 
को भोगकर आनन्दित सुखी दोना चाहते है । कैसी भारी मूखेता 
हे | तनिक धन एकत्रित हुखा, छुं विषय भोग जुट गयेतो 


त्रभिमान में चूर होकर सबको तुच्छ सममन लगता है ¦ अभि 
मान का पुञ्ज वन जाता है । यहा पतन्‌ ह । यदि किसी तसर्ह साधु 
संग से तपस्या से अभिमान नष्ट हो जाय, नम्रता अ जाय तो 
वह सुखी हो जाता है अशृतपान करता रहता ल 

नर्मदा किनारे अहल्यावाई की_ राजधानी महेश्वर मे एक 
अहल्यावाई धामिक न्यास दद्रस्ट) है, उसके एक अधिकारी मेरे 
पास आये ये । उन्दोने बताया कि एक दिन मै नम॑ंदा किनारे बैठा 
था । तभौ एक भद्रपुरूष नस॑दा परिक्रमा करते हए हमारे समीपं 
आये, देखने में कोड वे बहुत प्रतिष्ठत सम्मा नित व्यक्ति प्रतीत 
होते थे । मैने कटा--“कोड सेवा बतादये १ उन्दने कहा-- 
मुस भिन्ञा दीजिये ।" मेने कहा- मेरे यहाँ मोजन कीजिये ।“ 
उन्होने कहा- “नहीं, मै तो कड स्थानां से भिन्ञा लेकर ही पातां 
हू । नमेदाजी की परिक्रमा कर रहा हू ॥ 

पी उनसे बातें हदं तो पता चला बे बम्बडे के बहुत बड़े 
व्यापारी है । उनकी खी, बच्चे मोटर से उनसे मिलने आये । 


क 


तब उन्होने बताया-मेरे पास अरत्याधिक धन होने से मेरा अभि- 


मान बढ़ गया था । बड़ी अशान्ति मन में रहती थीः क्रोध भी 


® कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा । 

क्वेदं कले वरमरशेषरुजां विरोहः ॥ 

निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्वानु । 

कामानलं मघुलवैः शमयन्‌ दुरापैः ॥ 
(्री० भा० ७ स्क० & अ० २५ श्लोक) 
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करना पड़ता था । इसलिये च्रभिमान को दूर करने को दी मेने 
नर्मदा जी की परिक्रमा आरम्भ कर दी । पैदल परिक्रमा करने 
वाला कैसा भी दहो उसे कोड सामान नहीं रखना पड़ता । भिक्ता 
मांगकर निवह करना पडता है । अपने हाथ से भोजन बनाकर 
एक बार पाना पड़ता दहै । इस प्रकार पैदल चलने से भिक्ता पर 
निवीह करने से मेरा अभिमान बहुत कम हो गया है । 
हमने तो पैदल यात्रा की नही, भिन्ञा भी नहीं मांगी । स्वयं 
बनाया भी नहीं । सर्वत्र स्वागत-सत्कार ओर स्वागत ही अमित 
किया । जिससे अभिमान घटने की च्रपेत्ञा नौर बढता है। 
इसलिये हमारी नर्मदा परिक्रमा नीं हुई केवल “नमेदा-दशंन? 
हुमा । न्दा स्नान, नर्मदा जलपान तथा नमेदा तीर निवासी 
पुण्यात्मा का दशन सत्सङ्ग मात्र ही हृच्मा । न होने से इतना 
ही अच्छाह। 
हो तो फाल्गुन शुक्ला नवमी (७ माच) को प्रातःकाल हम 
लोग राजपिप्पला से चले । हमारे कुद साथी जैसे पं शिवराम 
पटेल उनके परिवार बाले रात्रि मे नमदा किनारे पाणेथा भ्राम के 
पास गिरनारी बावा के ही यँ जाकर रहे । हमारी श्रौर मोटर 
तो सीधी सड़क द्वारा गयीं । हम लोग नमेदा किनारे पाणेथा के 
समीप शिरनारी बाबा के यहं उनके शिष्य के साथ गये । गिर 
नारी बाबाजी ने हमारे स्वागत-सत्कार काबड़ा भारो विस्तृत 
प्रबन्ध कर रखा था।.समीपके ही भ्राम के सेकडों नर-नारी 
 ्राबाल्ल वृद्ध स्वागत के लिये एकत्रित थे । गाजे-बाजे के साथ 
। स्वागत-सत्कार किया गया कीतेन हआ प्रवचन हुए । उनकी 
। मागवत शफा देखी स्थान बड़ा रमणीक था । नमेदाजी नीचे ही 
| बह रही थीं । बताते थे बाद मे पूरा आश्रम इब गया था। ९^-& 
बड़ी सुन्दर-षुन्द्र गोएं थी । उनके हृष्ट पुष्ट बच्चे बड़ ही मन- 
मोहक थे । गौश्नों को देखकर बड़ी प्रसभता हइ । 


न्न न णि 
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वहो से विमलेश्वर जाने वाली सङ्क पर राये । विमलेश्चर 
चहो से ५०-६० किलोमीटर ही हे । हम लोग च्रङ्कलेश्वर 
्रये। यहो रामङ्कण्ड प्रसिद्ध तीर्थं ह। उसके दशन स्पशं 
करके शिवजी के दशन किये । यहां बहुत से पैदल परि+मा 
करने वाले भिल्ते। यदो नमदाजी पर पुल है । अद्कलेश्वर सं 
लान्दोद तक रेलवे सडक दै बहुत च्रच्छा स्थान €। यहा से 
होलोट तक पक्की सङ्क दै। अङ्कलेशवरमे श्री रज्ञ अवधूत श 
महाराज जी के एक गृहस्थ भक्त है । श्री रङ्ग अवधूतजी बहुत 
दिनों तक उनके घर मे रहे । उन्टोने हमारे शआ्ागमन कौ वात 
सुनी तो बे हमारी प्रतीत्ता करते रहे । किन्तु हम यहां से दशन 
करके हं्तोट होकर विमलेश्वर पर्हुच गये । जहो से दमे रेवा- 
सागर को पार करना था । पीड वे गृहस्थ भक्त सपरिवार विम- 
ज्ेश्वर आये । उनकी तीन पुत्रिय थीं, पूरा परिवार प्रम सात्विक 
सुशिक्षित था । बे पुनः हमे पने यदय अङ्कलेश्वर ले गये । जव 
हम लोटकर भदौच आये तब भी वे सपरिवार मडौच मे राये 
ये । विमलिश्वर छोटा-सा प्राम है, वहां नर्न का कोड स्थान 
हे न धर्मशाला । हम तो पंचायत के एक घर मे रहं । रौर लोग 


~ 


` इधर-उधर गृहस्थो के घर में रहं । विमलेश्वर का मान्द्र भी 
दटा-षटा जीणे-शी णै दशामें ह । यात्रियोंके पारजने काभी 
कोई प्रवन्ध नहीं ८-८ १०-६० दिनों तक प्रतीन्ता करनी पडती है । 
तब कहीं जाकर नोकायें मिलती है । इतने बड़े इस तीथं की एेसी , 
ुद्शा देखकर दुःख इच्रा । रात्रि मे हम यहीं रहे । रासलीला 
ई । च्राज तक इस गाँव में बृन्दावन कौ रासलीला मण्डली 
कभी नीं ्रायी । गोँब के लोग जानते भी नहीं थे । बृन्दावन कौं 
रासलीला मण्डली आई है । यह सुनकर श्रास-पास के बहुतसे 
नर-नारी एकत्रित हए सभी ने बड़ी शांति से लीला देखी । हमे 
-अाते समय मागे में ये मुख्य-मुख्य स्थान पड़ राजपिप्पलाः क्न 
नदी, राणीपारा, बीरपुर, तरोणा, कुमसरगोब ¦ 
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यदि हम नर्मदा किनारेकिनारे पैदल परिक्रमा करतो हमें 
कौन-कौन से तीर्थं पड़गे । इसका विवरण श्रागे देते है । होतो 
पीले हम हनुमन्तेश्वर ओर पोयचा तक का वणेन कर चुके अव 
आगे की कथा सुनिये । 

 १-जाम्बवान्‌ सुषेण श्रौर नील द्वारा पोयचा ग्राम में जो 

पूतिकेश्वर शिव है, वाँ से तीन मील आगे नलेश्वर तीथं है । 
श्रीरामचन्द्रजी की सेवामें जो नील यर नल स्थापत्य विद्ाके 
चायं वानर थे, जिन्होंने सागर पर सेतु बनाया था। उनमे 
से नल नामक ्रानर ने अनेकों वानरों के सदहित ब्रह्महत्या मिटाने 
को यहो तप किया था शरोर अपने नाम से नलेश्वर शिवलिङ्ग की 
स्थापना की यहोँ तपस्या करने का बड़ा माहात्म्य ह यहां पर 
अनेकों पुरुषों ने सिद्धि प्राप्र की है। माघी पूणिमा को यहां का 
विशेष माहात्म्य है ।& 

र-नलेश्वर तीथं से तीन मील आगे रुण्डग्राम के समीप 
करञ्या नदी का संगम है जिसे नागवा नदी भी कहते है । संगम 
के समीप ही नागेश्वर तीथे है यहां कभी नागेश्वरनाथ का 
मन्दिर रहा होगा । अब तो वह टूट-पूट गया है । यहां वाञ्ुको 
नाग ते तपस्या को थी । इसको कथा इस प्रकार है-शिवजौ के 
सिर पर सरत्‌ प्रवरा गंगाजी तो सदा विराजमान ही रहती है । 
एक वार पावैतीजी के मन में ईष्या उतपन्न हुईं कि यह्‌ नदी सदां 
शिवजी क सिर पर ही चदरी रहती है । इसे शिवजी ने न जाने 
क्यों सिर पर चदा रखा है । शिवजी से तो प्रत्यत्ञ सें ङु कटा 
नही । 

एक दिन शिवजी से कहा-“महाराज ! ताण्डव चृत्य. 
कीजिये । शिवजी ताण्डव नृत्य के लिये सदा तैयार ही रहते है ॥ 


# (रे०° खं० १४४ अ०) 
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तः उन्होने ताण्डव नृत्य किया । नृत्य के समय गंगाजल नीचे 
गिरने लगा । शिवजी के शरीर पर सपं तो सदा लि पटे ही रहते 
ह । पावतीजी ने वासुकी नाग से कहा--“^्त्‌. इस गंगाजल का 
पीता जा।» माताकी आज्ञा से वासुकी गंगाजल पीता गया । 
गंगाजी को यह बुरा लगा । उन्होंने वासुकी को शाप दिया--^"तू 
शिवजी की सेवा से पतित हो जा} 


इस पर वासुकी ने गंगाजी की बहुत श्रलु+य विनय की | 
तव गंगाजी ने कदा-“तू विन्ध्याचल की तलहटी मे जाकर 
तपस्या कर शिवजी की आराधना करने से तुभे पुनः अपना 
स्थान प्राप्न हो जायगा ।'' 
माता गंगाज्ी की आज्ञा पाकर वासुकी ने यहा अकर पते 
नाम से शिवलिङ्ग की स्थापना करके घोर तपस्या करं । इससे 
शिवजी उसके सम्मुख प्रसयत्त प्रकट हए श्रौर उसे च्माज्ञा दी-- 
तेने जो गंगाजल पान किया है इसे नमेदाजी की करंजतरुनी 
गफा मे उगल दे अौर नमंदाजी मे स्नान कर । इत्तसे तुम पूवं 
स्थान की प्रापि हो जायगी । बाकी नेएेसा ही किया । उसने 
करंजतरुनी गफा मे गगाजी को उगल दिया । वही करज्या वासको 
नाग से उगली नागवा नदी हो गई । जो नमंदाजी मे आकर मिल 
गई । उसमे वासुकी नाग ने स्नान किया, इससे वह पाप रहित हो 
गया । उस संगम के समीप ही शिवजी ने जलक्रीडा की । इस- 
लिये वह स्थान _सद्रकंड प्रसिद्ध हुच्रा । वह छण्ड नमेदाजी के 
भीतर है । अष्टमी, चतुदशी का यहाँ विशेष मादात्म्य है ।४ 
३- नागेश्वर से कुचं ही दूर पर शुकेश्वर तीथं है यहीं कणे- 
श्वर, माकंण्डेश्वर तथा रणद्ोरजी आदि तीथं हँ । व्यास पुत्र 
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श्रीशकदेवजी ने यहाँ पर॒ सौ वषं पयेन्त तपस्या की । इनकी 
तपस्या से शंकरज प्रसन्न होकर इनके सम्मुख प्रकट हुए च्रौर 
चरदान मांगने को कदा । तव शुकदेवजी ने कहा-- “मेरा पुनजंन्म 
नहो , आपके चरणों मे भक्ति तथा योग शक्ति मुमे प्राप्न हो। 
च्रौर आप यौ सदा सवेदा विराजमान होकर भक्तां को मनो- 
कामना पूणे करें ।'' शिवजी ते तथास्तु कहकर ये सव वरदान 
दिये । ' शकेन्धर का विशाल मन्दिर टले पर है । सीदियां चकर 
जाना पड़ता हे मंदिर की मरम्मत आदि की व्यवस्था उचित प्रकार 
से नदीं है । । 
४--यहीं पर समीप मे-नमंदाजी के वीचमें दीप मे-माकंण्ड- 
श्वर तीर्थं हे । उसकी कथा इस प्रकार टै । यहां व्यास तीथं हे। 


मगवान्‌ वेदन्यासजी यदीं कु दिन निवास करते थे । एक समय 


चिरजीवी भगवान्‌ माकंण्डेयजी व्यासजी के दशेनों के निमित्त 
यल्यँ पधार । स्थान सुन्दर देखकर कु दिन रह्‌ गये ओर अपने 
नाम से शिवलिङ्ग की स्थापना की । शिवजी कौ छपा से यहां 
वूजन भजन करने से मनोकामना पूणं होती हे ।२ 

५--शुकेश्वर से चार मील आगे एक त्रोर माकंण्डेश्वर तीथे 
ह । उसकी कथा इस प्रकार है--कोई महात्मा मृग शरीर धारण 
करके न्दा किनारे विचरण कर रहे थे । किसी राजा ने उन्हे 
मृग ही मानकर अपने वाण से उनका वध कर ला । जन उसे 
मालूम हमा किये तो मृग वेषमे षि ये तो पाप के प्रायश्चित्त 
निमित्त वह राजा माकेण्डेय सुनि की सेवा मं गया । वहाँ उसने 
राट दिन निवास किया । सुनि को आज्ञा से वह समस्त तीर्था 
की यात्रा के निमित्त प्रथ्वी पर श्रमण करता सटा; किन्तु उसके 
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मनम नमंदाजी सदा वसी रही । अतः वह्‌ लोटकर नमेदा 
किनारे आया ओर नागेश्वर पर्हेचकर करञ्या का स्नान कया 
तव उसका चित्त शद्ध हो गया । पापरदहित बन गया । तव उसे 
शिवजी ते ज्ञान दविया। यहाँ सभी कर्मोकी सिद्धि दोतादे। 
अष्टमी का यहाँ विशेष माहात्म्य हे । 48 

६ माकंण्डेय तीथ से एक मील तआागे चोरी प्राम के निकट 
कोटिनार में कोटेश्वर तीथं है । इसकी कथा इस प्रकार है--यह 
त्रेतायुग की बात है एक वार त्रेतायुग मेँ दश॒ वर्षा तक वषा न 
हई । सव देशों से भाग-भागकर करोडां नर-नारी यहां कोटिनार 
पुर मे आ गये । यहाँ आकर करोड पुरुषों ने च्रपने वोर सङ्कट 
के विमोचन निसित्त सगवान्‌ कोटेश्वर कौ स्थापना करके उनकी 
पूजा की । इससे शिवजी ते सभी की रंत्ता कौ । यहां स्नान दान 
पित्रे तपेणादि का अनन्त माहात्म्य ह |¢ 

७--कोरेश्चर से ३ मील अगे सकटेश्वर तीथे है । उसकी कथा 
इस प्रकार है--दन्त प्रजापति को शिवजी ने प्रजापतियों का सभा- 
पति बनवा दिया । तव उन्हं बडा असिमान हो गया । प्रयागराज 
के प्रजापतियों के सच मे दत्त सभापति बनकर मण्डप मे आये । 
सब लोग तो उनके आने पर उठकर खड हो गये । किन्तु ब्रह्माजी 
रौर शिवजी अपनी पीठपर बैठे ही रहे। इस पर दक्तने 
शिवजी को यज्ञोमे मागन देने का शाप दिया | दत्त नेही यज्ञ 
रम्भ किया । उसमें सवका बुलाया किन्तु शिव पावती कों 
नहीं बुलाया । पावेजी हठ करके बिना बुलाये अकेली ही चली 
गयीं । वहां शिवजी काभाग न देखकर उन्होने योगाग्तिमें 
अपने शरीर कों भस्म कर दिया । नारदजी से यह सब समाचार 
सुनकर शिवजी ने क्रोध करके वीरभद्र को उत्पन्न किया । उसकते 


® (वा० पु° २० खं ११६ अऽ) 
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जाकर दक्तके यज्ञ को विध्वंस कर दिया । फिर देवताच्मों की 
प्राना पर शिवजी कैला से आये । दन्त यज्ञ को पूणे करके 
आप नर्मदा किनारे सीधे चले आये । कैलास से आते समय वे 
अपना मुकुट मूल श्राय थे । पीये से उनके गण सुकुट लेकर 
नर्मदा तट पर पर्हैचे । वहां उन्होने देखा शिवजी तो वहां है 
नही, उनके स्थान पर एक दिव्य लिङ्ग है । तव गणो ने उसी 
लिङ्ग को मुकुट धारण कराया । इसीलिये सुकुटेश्वर के नाम ६] 
विख्यात हए । 

८--मुकुटेश्वर सिसोदरा प्राम के समीपे, उस भ्राम से 
थोड़ी ही द्र पर कांदरोलल ग्राम है उसके समीप स्कन्देश्वर शिव 
है, यदो शिवजी के पुत्र षडानन-स्कन्द-कातिक स्वामी ने एक 
सहस वर्षं पर्यन्त तपस्या की थी । उन्होंने अपने नाम से स्कन्द्‌ 
श्वर शिवलिङ्ग की स्थापना कीथी। ये समस्त देवताश्रों के 
सेनापति थे । यहो का बड़ा महात्म्य है ।२ | 

€- स्कन्देश्वर से आगे कासरोला प्राम है, इसके समीप ही 
नर्मदेश्वर है । इसकी कथा इस प्रकार है । एक समय ब्रह्माजी ने 
यहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया । उसमे देवता, असुर, गन्धव 
नाग, बरृक्त, नदियां, समुद्र सभी आये । यज्ञ॒ बड़ी धूम धाम से 
हुच्रा । सब ऋषि मुनि उपस्थित थे । वहां माकंण्डेय सुनि भी थे । 
देवता ओर ऋषियों मे चचा होने लगी किं समस्त नदियों मे 
भगीरथी गंगा श्रेष्ठ है । ब्रह्माजी ने गंगाजी कों छोडकर यहां 
नर्मदा तट पर ही यज्ञ क्यों किया ! 

इस पर सभी मौन हो गये । समस्त सरिता्रो के स्वामी 
समुद्र॒ भी वहाँ उपस्थित थे । तब उन्दने समस्त नदियां मं 
पातक नाश करते की शक्ति देखी । उस सवम नमदाजी ही भ्रष्ठ , 
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खरी । ओरं मे स्नान दानादि करने पाप नष्ट होते है । नर्मदाजी स 
केतो दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते द । एेसा निश्चय होने 
पर देवताश्नों ने नर्मदाजी पर पुष्पों की वषो की । उस समय 
सभी ने बडे प्रेम से न्मदाजी में स्नान किया । 

समस्त ऋषि मुनि तो नम॑ंदाजी में स्नान कर रदे थे, किन्तु 
मार्कण्डेय मुनि नर्मदा तट पर चुपचाप खड़े थे । 

तब न्दा सैया ने ही माकण्डेय मुनि से पृह्ठा-““सुनिवर ' र 
समस्त ऋषि म॒नि मुममे स्नान कर रहे है आप स्नान क्यो नही 
करते 

माकंण्डेय मुनि ने कहा--“मोँ ! जव तुम्हारे दशेनों से दी 
सक्ति प्राप्त हो जाती है तोन जाने स्नान से क्या फल होगा ^ 
मँ मुक्ति के श्रतिरिक्त कुं नहीं चाहता । इसीलिये स्नान नहीं कर 
रहा ह £ यह सुनकर नमदाजी प्रसन्न हुयी । सभी देवता ऋषि 
मुनियों ने मिलकर श्री नमदेश्वर की स्थापना की । तभी से यह 
तीर्थं प्रसिद्ध ह्या । यहाँ पोष कऋ° पंचमी का तथा वैशाख मास 
के स्नान का विशेष माहात्म्य है | 

१०-नमेदेश्चर के समीप ही ब्रह्येश्वर तीथं है रौर पास में ही 
बरह्मशिला तीथे दै। इसकी भी कथा सुनिये- प्राचीन काल में र 
एकं सबल नाम के राजा थे । उनके महावित्त ओर घातकी नाम 
के दों पुत्र हए । दोनों ही परम पराक्रमी तथा बलवान्‌ थे । महा- 
वित्त के उसी के समान वहत्‌ से पुत्र हुए । पुत्रों के भी पुत्र हए । 
उसके वंश कौ बहुत बृद्धि हई, किन्तु घातकी के कोड सन्तान 
नही हइ । उसने बहुत काल तक नमेदा किनारे संतान के निमित्त 


न, 


[1 
क 





-१. सव॒ मज्जन्ति मुनयः त्वं कथं नैव मज्जसि ? (9 


नमंदे ! तव दशंनान्मुक्ति न जाने स्नानजं फलम्‌ । 
२२. ( रे० खं १२७ अ9 ) 


ट 


लिये पुत्र प्रापनि हेतु मेँ यँ तपस्या कर रहा हू 


~~~ ----------- 
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-वहत यज्ञ, दान तथा तप।दि किये । किन्तु उसका मनोकामना 
पूणं नहीं हदे । उसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी वहां तपस्या 


न=करते पधारे | 


यातकी को तप करते हए देखकर ब्रह्माजी ने उससे पूल्ठा-- 


-“राजन्‌ ! तुम किंसलिये तप कर रहे हो {" 


घातकी ने कहा--“भगवन्‌ ! मेरे कोई सन्तान नही टै, इस- 
| ११ 


तव व्रह्याजी ने उसे बहुत पुत्र होने का वरदान दिया ओरं 
त्न [प €~ ए (+ 
उस तीर्थंकानाम ही राजाके नाम से घातको तीथ रख दिया । 


-जह्याजी ने सखण्टि बृद्धि देतु यहो तपस्या को रर जो यज्ञ किया 
उस यज्ञ की वेदी ही शिला वन गयी | वह शिला दी ब्रह्मत थं 


हे । याँ पुत्र कामना हेतु तप करने का माहात्म्य है । वैशाख 

महीते मे स्नान करने का विशेष फल हे । ' ब्रह्मशिला से दो मील 
~ ^~ £ => ४०८ (~^ ^. ५ 

आतो बाल्मीकेश्वर तीथं दै । यो महषि वाल्मीक जी न तपस्या 


करके आदि काम्य वाल्मीक रामायण को रचना की । उन्होने 


अदि कविका पद्‌ प्रप्र किया। यह स्थान वराका तआ के 
संनिकट दै ।२ 

११- बवाल्मीकेश्वर तीथे से एक मील आगे कोटीनर तीथं 
हे । इसकी कथा इस प्रकार है-हमारे शिवजी तो ओमौवड्दानी 
ह । एक बार वे कापालिक वेष मे कपाल हाथ सें लेकर भित्ता के 
निमित्त निकले । नर्मदा किनारे आकर उनके हाथ से कपाल गिर 
गया । शिवजी उसे उठाने लगे, वह्‌ उठे ही नहीं ` वहीं -चिपक 
गया-जम गया । अब शिवजी चिन्तित हए उसे खोद्‌कर निका- 
लने का उद्योग करने लगे । लोगों ने समाया भी-- महाराज 


 -=~ 








१. (रे° खं १२७ अ०) २. (रे०° खं १२८ भ) 
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क्यों इसके पीले व्यर्थं परिश्रम कर रहे है १ किन्तु बड़ों कौ बड़ी 


बात होती है, शिवजी माने ही नहीं । 


इतने मे ही कदं से घूमते-घामते श्री नार्दजी वहां आ 
पट्च । शिवजी की एेसी लीला देखकर वहत हसे ओर बोले-- 


“महाराज ! यह्‌ क्या कौतुक कर रहे हे !” 


शिवजी ने कहा- “हमारा कपाल जम गया है, इसे खोदकर' 


निकाल रहे है ।” 
नारदजी ने कहा-““त्रजी, महाराज ! क्या च्राप इस दो री- 


बात के लिये परिश्रम कर रहे है । आप कैलास चलिये सब 


निकल च्मावेगा ।” 


 नारदजी का इतना कहना था किं शिवजी वहां से तुरन्त ` 


्ंतधीन हो गये । अव कपाल के स्थान से तुरन्त वहां एक दिव्य 
शिवलिङ्ग प्रकट हृ्रा । नारदजी ने सब लोगों से कटा--“अर्‌, 


तुम सब लोग बड़े भाग्यशाली हो ये कपलेश्वर शिवजी प्रकट होः 


गये । इनका पूजन करो ।'' 


क 





पूजन से सब सिद्धियां प्रप्र होती हं ।% 
१२- कोटेश्वर से एक मील आगे पंचमुखी हलुमानजी हे । 
इससे कुह ही दूरी पर १३-तारकेधर है । 





है । इसकी कथा इस प्रकार है- जब देवगस बृहस्पति का इन्द्र 
ने गर्वं के कारण सम्मान नहीं किया तो वृहस्पतिजी देवताच्मों को 


छोडकर चले गये । पुरोहित क बिना काम केसे चले इसलिये ` 





भगवान्‌ की आज्ञा से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवताच्रो ने 
# (रे० खण्ड ‰२८ अ०) । 


नारदजां की आज्ञा पाकर करोड़ों लोगो ने उनका पूजन 
(~ वे (~ € 
किया, इसलिये वे कोटेश्वर के नाम से विख्यात हुए । इनके दशन ` 





(क 
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अपना पुरोहित बना लिया । वह॒ भीतरही-भीतर असुरो का भी 


मला करते लगा । तब इन्द्र॒ने उनका वध कर दिया। इस पर 


कद्ध होकर त्वष्टा मुनि ने यज्ञ के द्वारा वृत्राजुर को उत्पन्न किया । 


वह भी लङ्कर इन्द्र के हाथों मारा गया । अरव इन्द्र को ब्रह्य 
न (~ ९ 2 नने 
इत्या लगा | ब्रह्महत्या के निवारणाथे इन्द्र॒ सभी तीर्था मे गये 
त (९ ^^ ^° गने ९ < 
किन्तु उनकी ब्रह्महत्या दयूटी नहीं । तव उन्होने नमंदा किनारे 


यहो आकर दस सहख वर्षो तक तपस्या की । तव ब्रह्माजी यहां 


आये ऋर उस ब्रह्महत्या के चार भाग किये। एक भाग जल 
को दिया । इसलिये जल को ठँगली से हिलाकर तब स्नान करे 1 
(२) दूसरा भाग प्रभ्वी को दिया । इसलिये प्रथ्वीं परजोभी 


शभ कायं करे पटिले गोबर से लीपकर करे। (३) तीसरा भाग 
(क 0 [4 € ५ हें लिये 
-खियों को दिया । बह मासिक धमे के रूप में हे इसलिये रजस्वला 


का स्पश न करे। (४) चौथा भाग उन नामके ब्राह्मणों को दिया 


जो कृषि कसं करके, गौ आदि वेचकर, रस॒ वेचकर तथा भ्रत्य 
कर्यं करके अपनी आजोविका चलाते दहै रेसे ब्रह्म बन्धुश्रोंसे 
-शुभ कायं न करावे ` 


जब इन्द्र ब्रह्महत्या के दोष से सुक्त हो गये तब शिवजी कौं 


-आआज्ञा से उन्होने अपने नाम से इन्द्रकश्वर शिवजी को स्थापना 


् त व स / 
-की । जिनके दर्शन स्पशं पूजन से ओर यहो तप॒ करने से ब्रह्म- 
हत्यादि पापों से छूट जाते हे । + 


१५--इन्द्रकेश्वर से चार मील आगे वीरमम्राम में वाल्मो- 
कैश्वर तीर्थं है । गोदावरी से लौटकर महिं वाल्मीकजी ने यहां 


बालू क शिवलिङ्ग की स्थापना कौ । यहो से ३ मील आगे सरः 


साड नामक प्राम के समीप १६--देवेश्वर तीथं दै, इन्द्र कौ 











-- ( रे०° खण्ड १३१ अ० ) 
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्रह्हत्या निवारण करने देवाधिदेव विष्णु जब श्राये तो उन्दने 


४० 


इस शिवलिङ्ग की स्थापना कौ । इन्दर ते भी यदहो तप किया था । 

१७-_ देवेश्वर तीथं के सन्निकट दी वड्वाना प्राम सं राक्र 
तीर्थं हे । ब्रह्माजी के वरदान से जुम्भासुर ने जव इन्द्र से स्वगं 
का राञ्य छीनलिया था। तव ईन्द्र ने राज्य प्रापि देतु यहां 
तपस्या कौ थो । 

१८ शक्रतीथं से तीन मील आगे करसनपुरी नामक प्राम 
> समीप नागेश्वर तीर्थ है-महषिं कश्यप की विनता ओर कद्र. _ 
दोनों परिनियों मे उच्चेश्रवा के रङ्ग के उपर वाद्‌ विवाद हुता । 
विनता ने उसका रङ्ग सफेद बताया चरर कद्र ने काला । वास्तव 
सं उसका रङ्ग सफेद ही था। तवकद्र्‌ ने अपने पुत्र नागों 
से कहा--तुम उच्चैश्रवा के शरीर से लिपटकर उसे काला | 
कर दो ।» इसे कुह॑ नागों ने नही माना तो कद्र ने शाप दिया 
तुम अग्नि में जलकर भस्म हो जाश्रो । तव नागों ने यहां शिव 
जी की आराधना की अपने नाम से नागेश्वर शिवलिङ्ग कौ 
स्थापना करके वे शाप मुक्त हो गये । यहां नागपंचमी का बड़ा 
माहात्म्य है यद सपं भय नहीं रहता हे । यहां से लगभग एक 
मील पर ही १९-गोतमेश्वर, २०-अदिल्येश्वर, २१- रामेश्वर 
ओ्ओीर २२-- मोक्षेश्वर तीथं हे । | 


नोतमेश्वर तीर्थ में श्रहल्या के उद्धार के पश्चात्‌ महषिं गोतम 
ते यहोँ तपस्या की थी, रामेश्वर तीथं मे गोदावरी कौ यात्रा से 
लोटते समय श्रीरामचन्द्र जी ने यहां शिवलिङ्ग को स्थापना कौ । 
उनके पुत्र लव श्रौर कुश ने मी यहीं शिवलिङ्ग स्थापित कौ. 
मो्ञ तीर्थ में स्वायम्भुव मलु ने तपस्या की, अनेक ऋषियों ने यहां 








# (रे० खण्ड १३१ म०) 
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तपस्या करके मोक्ञ पायी । यहां उपनिषदों तथा श्रीमद्‌्भगवत्‌ 
गीता के पाठ का अत्यधिक माहात्म्य द । 

२३--मोषती्थं से कु ॑ही दूरी पर सिद्धेश्वर तीथं है। 
यह स्थान टोटीदरा प्रामके समापमं है । यहां लोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने यज्ञ करके शिवलिङ्ग की स्थापना कौ । यहाँ 
तप करने से सर्व कर्मो की सिद्धि दोती है । 

२४-- सिद्धेश्वर तीथं से एक मील श्रागे तरशाडी भ्रामं 
ते ताक्वर तीं है। इस तीथं की कथा इस प्रकार है-- 
प्राचीन काल मे देवशिरा नाम केएक ऋषि थे। उन्होने इस 
स्थान में रहकर घोर तपस्या कौ । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 
स्वयं सान्ञात्‌ शङ्करजी उनके सम्मुख प्रकट हुए अर वर मोगने 
को कहा । ऋषि ने कदा-भगवन्‌ ! सुभे इद्रासन को प्रापि दो 
जाय 1 

शिवजी ने कहा--““अजी, ऋषि होकर तुम यहं क्या तुच्छः 
वर मोग रहे हयो, राज्य की इच्छा तो अज्ञानी लोग करते हे । 
कोई दूसरा वर मो गिये ।” 

ऋषि ते कहा-““च्छा तो ममे ब्रह्माजी की आयु के सदश 
त्यु की प्राति हो । 

इस पर शिवजी ने न्दं देसा ही बरदान दिया ओर कहा-- 
“तुम्हारी आयु व्रह्मा के सदृश होगी आर तुम्हारे वंश मं जो भीः 
होंगे, वे सब-के-सब विद्वान्‌ होगे । यह तपस्या का स्थान है, यहां 
सूर्यदेव की उपासना तथा गायत्री का अयुष्ठान करने से सिद्धि 
प्रा होती है। इस स्थान पर अष्टमी, चतुदंशी, रविवार) 
संक्रान्ति, ग्रहण तथा व्यतीपात रादि पुण्य तिथियों में स्नान दान 
का विरोष माहात्म्य है । 





र 


१. (रे खं° १३१ १३२ अ०) २. (रे° खं° १२३६ अ०) 
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२५- तापेश्वर से दो मील आगे सिश्चेश्वर तीथं दै यहो पर 
बहुत पिले नाविक नाम के नामी नरपति थे | उन्द दानदेनेमें 
बडा आनन्द आता था। यहो पर उन्होने इतना अधिक. दान 
दिया कि उसकी गणना दही नही हो . सकती । दान देने सेन्टी 
उन्होने सिद्धि प्राप्न कौ । उन्हीं कौ पुण्य स्मृति मे यह सिद्धेश्वर 
तीं प्रसिद्ध हा । यँ दान पुण्य करने से उसका अनन्तरा 
फल होता है । इसके समीप मेही २६--वारुणेश्वर तीथे दै. । 
यँ बरुणजी ने पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या की थी, जिससे उनके 
पुष्कर नामक पुत्र हुन्रा । ईस तीथं का मी विशेष साहारसम्य ट ४ 

२७- वारुणेश्वर तीथं से चार मील आगे पोरा ग्राम में 
पराशरेश्वर तीर्थ हे । बसिष्ठजी के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र 
-पराशर सुनि हए । उन्होने यहां पुत्र प्रापि के निमित्त तपस्या को, 
-जिससे उनके सौ पुत्र हुए । 

र--पोरा प्राम के पराशरेश्वर तीथं से तौन मील आगे 
लाडवा ग्राम द । यहाँ एक प्राचीन वर का वर्त ह । यहीं कुसुमे- 
र तीर्थं है। जिसे कुसुमायुयेश्वर भी कहते दँ । शिवजी ने 
ङस स्थान पर कसुमायुध कामदेव कों भस्म किया था। अशरीरी 
होकर भी कामदेव ने यहो सो वर्षो तक तपस्या की | उसकी 
-तपस्या से ब्रह्माजी प्रसन्न हुए रौर उपे सिद्धि प्राप्त हद । यह 
परम पावन्‌ सिद्धिदाता तीथं है। यदीं पर कुण्डलेश्वर नामक 
-गुप्र तीथे हे । 

२९--लडवा भ्राम क कुसुमेश्वर से दो मौल आगे कलकलेश्वर 
तीर्थं है। इसकी कथा इस प्रकार है--अन्धकाखुर का जव शिव 


ज्ञी द्वारा वध हो गया, तब देवताग्रों ने इस स्थान पर गायन 
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चाद्य द्वारा शिवजी की बहुत स्तुति कौ । बहुत वडा आनन्दोत्सव 
किया । तभी आकाशवाणी हई कि इस तीथं का नाम कलकलेश्वर 
होगा । जब रेवासागर संगम में ज्वार भाटा आता है तो उसका 
जल यहो तक आता है। यहो से नमेदाजी के जल मे खारापन 
आजाता टै । कलकलेश्वर से लगभग एक सील पर रेल का एक 
स्टेशन है । जिसका नाम “नर्मदा रीवर साइड” है । अंकलेश्वर 
से नान्दोद तक रेलवे लाइन गई है । वहीं अंकलेश्वर से एक 
छोरी लाइन “नर्मदा रीवर सादृड” को गदं हे । परिक्रमावासी 
यहीं से नंदा किनारा छोड़कर सड़क-सड़क अगे को जाते दै ।# 

२०--कलकलेश्वर से आगे चार मील पर संजा भ्राम कँ 
समीप संगमेश्वर तां है । इसकी भी कथा सुनिये । यहो शिवजी 
विराजते ह । एक बार रावण शिवजी के दशनो के निमित्त यहां 
अया। संयोग की वात उसी समय राबण के भाई लोकपाल 
छवेरजी भी वहो शिवजी के समीप बैठे थे । वरूणजो का मघु से 
अरा कमण्डलु उनके समीप रखा था । रावण जो वेग के साथ 
अया तो उसके पैरों की धमक से कुबेर कामधु भरा कमण्डलु 
उल्लट गया । उसी से मधुमती गङ्गा प्रकट हो गयीं । ये गङ्गा विन्ध्य 
पर्वत से निकलकर यहो आयीं ओर नमेदाजी मे उनका 
संगम है । कहते है अव तक यद की भूमि मधुकेरंग की है । 
वेरजी ते याँ शिवलिङ्ग कौ स्थापना को जो संगमेश्वर के नाम 
से विख्यात हुए । 

३१- संगमेश्वर के समीप ही एक दूसरा बड़ा मोटा सांजा 
ग्राम है । उसके निकट अनकंश्वर शिवजी है| इनकी भी कथा 
सुन लीजिये- नित्य-निव्य एक ही कास करने से उब हो जाती 
हे । इच्छा होती है इसे छोडकर कोड दूसरा कायं करें । यम- 
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राज भी लोगों को दण्ड देते-देते ऊब गये । वही नरक में पापियोः 
की हाय-हाय । वही नित्य सवको मारना ताडना । इस काम से 
उवकर बे यहो नर्मदा किनारे आकर घोर तपस्या करते रहे । 
नरक का का कोई अयमा पितर देखते रहे होगे । तीन वषे क 
पञ्चात्‌ शिवजी इनके सम्मुख प्रकट हुए चरर पू(--““यमराज “ 
क्या चाहते हो ^" 

यमराज ने कहा--“भगवन्‌ ! नित्य प्रति प्राणियों को दण्डः 
देते-देते मेरा मन॒ उव गया है, अब मेरे स्थान पर किसी अन्य 
की नियुक्ति कर दीजिये । मुभे इस कायं से विक्त कर दिया 
जाय । 

शिवजी हँस पड़े मौर बोले-“क्यों बात क्यादै, एसे 
निराश क्यों हो गये ^" 

यमराज ने कहा-““भगवन्‌ ! नित्य जीवों को कष्ट देने से 
सुमे पाप नहीं लगेगा क्या 

शिवजी ने कहा- “भैया ! तुम किसी को द्वेषवश तो दण्ड 
देते नदीं दो । जिसके जैसे कम है, उन्ह उनके कमोनुसार तुम 
फल देते हो । तुम तो अपने कतंज्य मात्र का पालन करते हो \ 
तहे पाप क्यों लगेगा ¶ तुमने अच्छा किया जो यहां रहकर 
तपस्या की अरव अपने कतेव्य कमं का निष्काम भाव से पालनः 
करो रौर जो तुम्हारी कोड इच्छा हो वह बताच्मो । 

तब यमराज ने कहा-“भगवन्‌ ! यह्‌ मेरो स्थापित शिव- 
लिंग अ-नरकेश्वर के नाम से विख्यात हो । जो कोई कातिकी चतु- 
दशी को यहां आकर पूजन अराधना करे उसे नरक नही जाना 
पड़े ।› शिवजी ने तथास्तु कहकर उनकी प्राथना को स्वीकारः 
किया । यहाँ नरक चतुदंशी को स्नान, दान, पूजा, पाठ का विशेषः 
माहात्म्य है | 
# रेवा खण्डे १४४ मध्याय) 
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३२--अ-नरकेश्वर से कु ही दूर पर नमेदेश्वर तीथं हे । 
उसकी कथा इस प्रकार है- जव संगमेश्वर के समीप शिवजी 
कुबेरजी के निमित्त प्रकट हए] तब संगमेश्वर की स्थापना के निमित्त 
रगत देवता, यत्त, किन्नरादिकों ने आनन्द के साथ नमदाजी में 
स्नान किया ओर जलक्रीडा की । तब सबने नसेदेश्वर नामक 
शिवलिग की स्थापना की । उसी समय निम्बभद्र नामक यत्त ने 
निम्बभद्रपुर नामक नगर बसाया । यह्‌ भी एक पुण्य तीथं है । 

३३-अ-नरकेश्वर अर नमेदेश्वर के समीप ही एक सपेश्वर 
तीर्थं है । गरुडजी का तो आहार ही सपं हं । जव वे सपे कुल के 
नाश पर ही उतारू हो गये, तब रमणक द्वीप से धनञ्जय नामक 
सर्पं अपने बहृतसे साथियों के साथ याँ नमेदाजी के निकट ्राकर 
दिप गये ओर यहो सर्पेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या 
मे निमग्न हो गये । शिवजी के भय से गरुडजी नहीं आरा सके । 
इन सर्पाोने शंकरजी की कृपा से परम सिद्धि प्राप्न कौ । यहो परः 
सर्पा का भय मिट जाता है । शिवजी पर पुष्प चढ़ाने का अनन्त 
माहात्म्य है | 

३४- सर्पैश्वर के समीप ही उचडिया नामक माम है । उस 
ग्राम की सीमा पर ही एक मोक्त तीथ--यह्‌ गुप्त तीथे है । यहां 
सप्तषियों ने सिद्धि प्राप्त की दहै। सहस्रो महषियों ने मिलकर 


इसकी स्थापना की । यहां पर तपस्या करने से अनेक पुरुषों 
को ज्ञान प्राप्न हुमा ओर ज्ञान के द्वारा उनकी मोक्त हुड । ° 


२५- मोत्त तीथे से एक मील आगे गबाली नामक भाम के 
(^+ क < जिये 
समीप गोपेश्वर तीथं ह । इसकी भी कथा सुन लीजिये- प्राचीन 


काल मे एक पुण्डरीक नामक गोप निवास करता था । उसके 
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पास दश लाख गौ थीं । वह बड़ा हयी धामक्‌ तथा 1दाव्‌ भक्ते 

था । शिवजी ते कामधेतु के साथ अकर इसकां भात-माति सं 

परीत्ता की ! परीत्ता में यह्‌ पूणे सत्यानष्ठासद्ध हृच्रा । तव सिनजा 

उसे ऋअरपते कैलास पर ले गये ओर उसे अपने गणां में साम्मालत 

कर लिथा | तभी से यह्‌ तीर्थं गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुता । 
दान घसं तथा दुग्ध दान का विशेष माहात्म्य द 1 


३६--गोपेश्वर से लगभग मील भर कौ दूरी पर माकण्डेश्र्‌ 
तीथे है । पुण्डरीक भक्त पर कृपा करने जवं शङ्करजां प्रकट हुए 
तव शिवजी के दशनां के निमित्त यदहो साकंण्डेयजी पधार 
उन्होने प्रेम सहित शिवजी कौ अचना वन्दना कां आर कुद 
काल यहां पर निवास किया । पुनः लोक कल्याण के निसित्त 
-शिवल्िग की स्थापना की तभी से यह तीथं उन्दी के नामसे 
साकण्डेय तीथं विख्यात हु 1. 
३७--माकंण्डेश्वर तीर्थं ग्वाली प्राम से तीन मील अगे 
गुमानदेव हें । श्रंकलेश्वर से जो नादाद्‌ के लिये छोटी लाइन 
गड दै उसका गुमानदेव रेलवे स्टेशन है 1 यदहो दलुमानजी का 
मन्दिर दै । रेसी प्रसिद्धि है कि यदो पदिले गोपाल लोग शक्ति 
पूजा करते थे । उन ग्वारियों मे एक गुमान नाम का ग्वाला था 
चह इस स्थान का मुख्य सेवक था । इस स्थान पर एक गो नित्य 
ति आकर दूध की धारा चाया करती थी । उसी स्थान पर 
एक सियार आकर मल त्याग करता था । यह्‌ जानकर ग्वाला 
जे उसे मारना चाहा । तभी गुलाबदास नाम के. वैष्णव महात्मा 
ने उन्दं एेसा करने से रोका ओर यँ देवता की आराधना करने 
लगे । तभी उन्होने गुमानदेव दलुमानजी की स्थापना की । स्थान 
सुन्दर है । बड़ौदा के दीवान गोपाल राव ने ययँ मन्द्र तथा 
१. रे° खं०° १४५ अज०) 2 | 
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धममशाला का निमोण कराया है । यहां इन हनुमानजी की बहत 
मानता ह । भक्तां को सनोकामनायं पूणं होती है । श्रावण महीने 
के प्रत्येक शनिवार को यहाँ मेला लगता है । कार्तिकी पूर्णिमा को 
भी यहां वड़ा मेला लगता है इसके आस-पास उचेड्या, छोटा 
साजा, कपल साड़ी, सुलतानपुरा तथा रानीपुरा आदि भ्राम है\ 
ये हनुमानजी गुमान-अदंकार-को नष्ट करते है, इसलिये गुमान 
देव कहलाते ह । 
८-गुमान के समीप नौगेवा ओर सामोर भ्राम के बीच 
तागतीथ ह । यहा पर ओोदुम्बर नाग ने अपने वंश की ब्द्धि हेतु 
१२ वष तपस्या कौ थौ | उसी ने अपने नाम से इस नागतीथं 
का न्माण [कया । यहां उदुम्बर नदी (उमरावतो) उत्पन्न हद 
है । अश्रिन शुक्ला पंचमी का तथा रविवार का विशेष माहात्म्य 
ह । यहाँ वन्ध्या खी आकर पूजन अचन करे तो उसका वन्ध्या- 
पन छूट जाता है, सन्तति कौ प्राप्नि होती है । 
३९-गुमानदेव से लगभग एक सील आगे सांवादि तीथं 
हे । इसकी भी कथा सुनिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्री की पत्नी 
जाम्बवती मे साम्ब नाम का पुत्र उत्पन्न हृश्मा। वह अत्यन्त ही 
सुन्दर था उसके सोन्दयं को देखकर ओररों की तो बात ददी क्या 
उसक, विमातायें भी मुग्ध हो जाती थीं । जव भगवान्‌ कों यह्‌ 
वात मालूम हदं तो उन्होने उसे शाप दिया--“जा तेरे शरीर मे 
कुष्ट हो जाय ।' इस पर साम्ब बड़ा दुखी हु्रा । तत्काल उसके 
शरोर में कुष्ट उत्पन्न हो गया । अतः उसे यहो नमेदा किनारे 
रहकर हः महीने तक सूयं कौ उपासना की बहुत-सा दान किया 
ओर धमे के सव कायं किया । इससे वह ` रोग सक्त हो गया । 





सूयं की उपासना करने से इसे सोरतीथं भी कहते है यह 


+ (रे° खण्ड १४५ अ०) 


"नन वा 


| 
| 


२३० नंदा दशन 
तपस्या करने से रोगी रोगसुक्त होकर निरोग बन जाता है। ` 
यहाँ पर सप्तमी तथा रविवार को स्नान; दानः ब्रह्मभोज तथा 
गीतादि धर्म॒म्रन्थों के दान का विशेष मादहास्म्य है । यह परम 
पावन तीथं माना जाता है| 

०--सांबादि तीथं सेएक मील श्रागे अदाडा भ्राम के 
निकट सिद्धेश्वर तीथे दै । यों दक्त के पुत्र न तथा ओर भी 
अनेक ऋषि महर्बियो ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्रकीहै। यहाँ 
सिद्धेश्वर नाम की शिवलिंग हे । 

समीपम ही सिद्धेश्वरी देवी का भी मन्दिर है। इस देवी 
की स्थापना भी उन्हीं महर्षियों ने लोक के कल्याण के निमित्त का 
थी । यहो मी संगम है यदहो अष्टमी चतुदंशी तथा नवमी को 
{सिद्धेश्वरी देवी का दशन पूजन करने से मनोकामना की सिद्धि 
होतो है । यहाँ कुमारियों के भोजन कराने का विशेष माहात्म्य 
है | ° 

४१- सिद्धेश्वर तीथं के समोप ही मांडवा ग्राम के सन्निकट 
साकंण्डेय स्थान है माकण्डेयजी इस तीथे के सम्बन्ध मे वताते 
इए कहते दै- मैने सत्ययुग में दक्षिण पवेत के सन्निकट दण्डकारण्य 
मे दस सहस वषे पर्यन्त तपस्या की तथा सिद्ध संतो की सेवा को । 
पुनः नमैदाज्ी के तट पर समस्त सिद्ध सन्तों द्वारा स्थापित इस 
सिद्धेश्वर तीथं मे आया । यह सम्पूण ऋषि मुनियों ने प्राणियां 
के निस्तार हेतु एक कुंड का निमौण किया । पुनः उस कुंड के 
जल को अपने कमंडलु मे भरा । मैने सौ वषे पयेन्त यहां तपस्या 
की । तब भगवान्‌ ने मेरे उपर कृपा की । श्रीलक्ष्मीनारायण तथा 
पावती सहित शिवजी प्रव्यक्त मेरे सम्मुख प्रकट हए ओर उन्होने 
स॒मे अजर-अमर होने का वरदान दिया । दोनों ने सुकसे पुनः 

१. (र° खण्ड १४६ अ०) 


[कक = = ` । 
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वरदान मांगने को कहा । तव मैने विनती की-“्रभों ! यदि 
्राप मेरे उपर प्रसन्न हैतो मेरे द्वारा स्थापित इस माकण्डेय 
^ © =+ ©. (~. ७ [५ ७ = १ (~ 

ताथ मं सद्‌ा स्वेदा निवास करें ओर भक्तां को मनावाह्लित कास- 
नाञ्रों को पूणं करते रदं । यहाँ षाद शुक्ला एकादशी देवशयनी 
को तथा कार्तिक शुक्ला देवोत्थापिनी ओर शिवरात्रि का विशेष 
माहास्म्य माना जाता है ।' | | 

४२-- सिद्धेश्वर तीथं से दो मील अ।गे अंकलेश्वर तीथं है । 
जिसे मांडव्येश्वर तीथं मी कहते है ° यहां रामक्ंड सुप्रसिद्धः 
तीर्थं है । उसकी कथा इस प्रकार है- प्राचीन काल में यहां देवराज 
नाम के बडे धमौत्मा राजा थे । वे भगवती के वड़े भक्त थे । उनके 
कोरे सन्तान नहीं थी । उन्होने भगवती जगदम्बा की आराधना 
की | भगवती की कृपा से उनके एक कन्या हद । उसका नाम 
मदिनी था । वह कन्या क्या थी सात्तात्‌ सावित्री का अवतार 
ही थी । उसका सौन्दयं साधघुयं लावण्य अनुपम था । 

एक दिन कुम॒दिनी जल क्रीडा कर रही थी उसी समय शङ्कर 
लाम का दैत्य वहो आ्राया। कन्या के सौन्दयं कों देखकर दुष्ट 
दैत्य विमुग्ध हो गया रौर वह पकती का रूप रखकर उसे हरण 
करके अकाश मागं से ज्ञे गया। वेचारी मारी रोती चिल्लाती 
जा रही थी । मागं में महिं माडव्य का आश्रम पड़ा । राज- 
कुमारी ने अपने ऊं खमूषण आश्रम मे फक दिये । माडन्य्‌ 
महर्षिं नेत्र बन्द करके तपस्या मे तल्लीन थे । उन्हे पता ही नह 
था, कया हृश्रा रौर किसने आभूषण फक दिये । इधर राजकुमारी 
को द्रूदते-द्रढुते राजकमचारो माडव्य ऋषि के आश्रम्‌ पर ये । 
वयँ राजकुमारी के आभूषणों को देखकर उन्हे महि के उपर 
शङ्का हई । महिं को सावधान करके उन्होने पा--महा- 


त्माजी ! ये आमूषण कहाँ से चाये ८” 


१. (रे० खण्ड १४७ अ०) 
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ऋषि ते कहा- येया ! हमें तो मालूम नदीं । हम तो यहो 


तपस्या करतं ह ।'' 

राजक्मचारियों को ऋषि के उपर सन्देह हच्ा । उन्टोने 
अपना सन्देद राजा के सम्मुख जाकर व्यक्त किया। राजातो 
दखी था ही उस्ने विना सोचे विचारे ऋषिको शूली पर चदृा 
दिया । महपि शली पर चद्‌ रहे किन्तु मर नदीं | 


महपिं के लघु ध्राताको राजाके इस अन्याय पर वड़ा 
क्रोध आया | उन्होने हाथ में जल लेकर राजा कों सवनाश काः 
शाप देनां चाहा । यह्‌ देखकर शूली पर से ही माण्डव्य ऋषिः 
वोले-““ऋरे, भाद ! यह क्या करते हो। राजाको शाप मत 
दो | यह्‌ तो हमारे किसी पूवं जन्म का पाप दहै, उसका फल भोग 
रहे है । उसी समय वहाँ घूमते-वामते सप्तपि भी आ गये } 
र सी ऋषि सुनि आ गये । वे महपि को शूली से उतारने का 
ग्रह करने लगे । 
महपि ने कदा-“मुनियो ! ्रवश्यमेव भोक्तव्यं पूवकं शभा 
शुसम्‌ । प्रारब्ध कर्मो कातो मोगसे ही त्तय होता दै] खतः 
सु पूवे कृत पाप का फल भोगने दीजिये । सुभे शूली से उतारने 
का प्रयत्न न करे |” 
ऋषि की एेसी वात सुनकर देवेच्छा सममकर ऋषि सुनि 
चले गये । माण्डव्य मुनि पूववत्‌ शूली पर चदे ही रहे उसीः 
समय शाण्डिली नाम की सती अपने कोटी पति की इच्छा 
सममकर उसे वेश्या के समीपले जा रही थी । अन्पेरे से उसे 
दीखा नही, उसका शरीर ऋषि के लटके हए पैर से भिड़ गया । 
ऋषि कों बड़ा कष्ट हुञ्ा । बे चिल्लाने लगे । उनकी चिल्लाहट 
सुनकर आस-पास के ऋषि एकचित हों गये । उनके भाई ने जब 
सुना तो उन्होने क्रोध मे भरकर तुरन्त शाप दे दिया किं जिसके 


| 
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शरीर से मेर भाई के पैर का स्पशं हृच्ा है । उसकी सूर्योदय होने 
पर मृत्युदहा जाय) 
यह सुनकर कोटी का कामतो कपूर की भोति उड़ गया ! 
वह घवराकर वोला-““देवि ! सुमे अव लौँटाकर घर ले चलो । 
सूर्योदय होते ही मेरी सत्यु हो जायगी । 
यह सुनकर शान्ति के साथ सती बोली-- “राप घवड़ाइये 
हीं । सूयं उदय हीन दोगा। श्राप मेरे सतीत्व को सामथ 
देखिये |” 
सती के प्रभाव से लैः महीने तक सूयं उदय ही नहीं हु । 
समस्त देव, ऋषि तथा पितर कमे बन्द हो गये । देवता दौड़े-दोडे 
ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी समस्त देवता ऋषि सुनियों के 
सदित शाण्डिली क समीप गये ओर उसे आश्वासन दिया । तेरे 
पति को दम जिला दंगे । तव सूयं का उदय हुत्रा । सती का पति 
मरकर त्षण भर में ही निर्मल सुवणं के समान दिव्य स्वरूप रखकर 
जीवित हो गया । उसी समय वह्‌ दैत्य उस राजकुमारी को लेकर 
व्यँ आ पर्हचा शओमौर आकर उसने कदा--“मुभे एक ऋषि काः 
शापथाकिंतू दैत्य हो जा। मेरी अलुनय-विनय पर उन्होने 
कहा-जव तू पत्ती रूप से राजकन्या का हरण करेगा, तब तू शाप 
से सुक्त जायगा ।” इसलिये यह राजकन्या विशुद्ध है । इसके 
चरित्र म किसी प्रकार का लांद्यन नहीं है । रेखा.कहकर दैत्य 
अन्तधौन हो गया | 
ह॒ समाचार राजा ने सुना तो उसने ऋषि से बारम्बार 
अपने अपराध के लिये ज्ञमा याचना की । सब ऋषि सुनियो ने 
महर्षिं को शली से उतारा राजा ने अपनी कुुदिनी कन्या ऋषि 
को अर्पण कर दी । तभी से यह माण्डव्य तीथं यों परसिद्ध हो 
गया । पहिले कमी नमैदाजी यहीं बहती थीं । अव तो यहां से 
है ह ~, 
३.४ मील दूर चली गयी है । माण्डव्य ऋषि के भाई ने ज 


` ` . गि 
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राजा को शाप देने कोजल लिया था। उसे समुद्र मे डाल दिया । 
उसी का काल कूट विष हो गया ।* यहीं अंकलञेश्वर मे एक देव 
खात-रामछुण्ड-है । जव समस्त देवता तथा कऋषिगण शांडिल्य 
को वरदान देने ्राये थे तव॒ सबने मिलकर इस देवखात-राम- 
कुण्ड तीथ-का निमोण किया । यँ पितरों सहित समस्त देवता 
निवास करते है । आश्विन की चतुदंशी को यहाँ स्नान करने से 
प्रयागराज के स्नान काफल मिलता है। सूये तथा चन्द्रमरहण 
मे यर्हाके स्नानका वड़ा माहात्म्य है, कुरुक्षेत्र के स्नान के 
समान फल बताया है । यहो पर धमं, कर्म, पूजा पाठ समी कर्मं 
स्थायी होते है ।* 

४२-रामकुण्ड के समीप ही अक्ूरेश्वर तीथं है । इसकी भी 
कथा कों दत्तचित्त होकर श्रवण कीजियै-लङ्कापति रावण के दूसरे 
भारं कुम्भकरण का एक पुत्र था । उसका नाम था अक्रूर । वह्‌ अन्य 
रा्तसों को भाति कऋूर नहीं था । वह्‌ भगवत्‌ भक्त था श्रौर अपने 
चाचा विभीषण के साथ ही सदा स्वेदा रहता था । जव श्रीराम- 
चन्द्रजी के द्वारा रावणके कुल का नाश हो गया तो इसे बड़ी 


(~ ¢ ५ ~ \५/ ए ्‌ । 
ग्लान इई । यह लंका छोडकर यहां नर्मदाजी किनारे पर आकर 


घोर तप॒ करने लगा । उसने अपने नाम से शिवललिग स्थापित 
करके सों वर्षा तक शिवजी की दृत्तचित्त होकर श्रा राधना की । 
इसको भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी इसके सम्मुख प्रकट हुए 
आर वरदान मांगने को कहा--“तव इसने यही वर मोगा किं 
मेरी भगवान्‌ विष्णु के चरणों मे सदा अहैतुकी भक्ति वनी रहे । 
-शंकरजी ने तथास्तु कहकर इसे भगवत्‌ भक्ति का शभाशीवौद 
दिया । यहां का भी विशेष माहात्म्य है ।९ । 





१ (२० खं° १६५, १६६ अ० ) २, ( २० खं १६७ अ० ) 
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४४--शअक्ररेश्वर तीथं से ८ मील रागे बलाबल ण्ड ह । 


{जसे सुर्क्ृण्ड मी कहते दै । यहां पर चतुभज नीलकण्ठ शिवजी 





अ चैय [कः (0 ~ ५० ७ 
र न्दा सैया की सूति है । यदह के ण्ड मे सदा बुलदुला 
शाब्द होता रहता दै । इसीलिये टसे बलवलाकुंड कहते हे । प्राचीन 


१) 


काल मे -जव महपि कश्यप ने प्राणियों को नाना रोगों से मस्त 


-देखा, तव जीवों पर दया करने के देतु शिवजी करा धन्वन्तरि रूप 
स्ते स्मरण किया। कश्यपजी पर दया करते को कपदींकामारि 


भ 


धन्वन्तरि रूप मे समद्र से उत्पन्न हए ओर कश्यपजी से वाले- 


“ते तुम पर प्रसन्न हं वरदान मागो ।' 


(न २ (~ 
तव कश्यपजी ने कहा--“मगवन्‌ ¦ आप सुभे वेद्य विद्या का 


उपदेश देँ । मै सभी प्राणियो कौ पीड़ा को हरण करने मे समथं 


भ. 


हॐ ॥' 
शिवजी ने तथास्तु कहकर उनकी मनोकामना पूण की | तभी 


इस तीर्थं का निमोण हुच्ा । > 


४५--बलवलाङकुण्ड से ४ मील रागे सहजोत भ्राम के समीप 


सिद्धसद्रेश्वर तीथे दै । यह्‌ परम पावन्‌ तीर्थं ह! इसकी भी कथा 


सुनिये । एक वार विष्णु भगवान्‌ चं ओर ब्रह्माजी से कौन वड़ा है 
इस विषय को लेकर वादाविवाद्‌ ह्र । उ ससय 1 क 
पोच शिर ये । ब्रह्माजी ने कहा--“मेरे पाच शिर है । मै दी समस्त 


-स्ष्टि का सजन कतो दू । नै ही सबसे बड़ा हू । 


इस पर भगवान्‌ विष्णु ने कदा-- ठम तो मेरी नाभि कमल 


से उत्पन्न हए हो समस्त खष्टि का पालन मे करता ह अतः: 
सबसे बड़ा ह । उनमें इस प्रकार वाद-विवाद हो ही रहा था क 
-उनके मभ्य में परमजञ्योतिमेय आदि अन्त्‌ से रहित एक शिवलिग 
-म्रकट हुई । वहां से वाणी हई । जो इस शिवलिंग का अदि अन्त 
जान ले वही बड़ा । 


म रे० खं १६७ अ० ) 
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इस पर भगवान्‌ विष्णु गरुड पर चटकर उसका आदि देखने 
नीचे गये ओर ब्रह्माजी हंस पर चद्‌कर अन्त देखने ऊपर गये \ 


सहसो वर्षो तक विष्णु भगवान्‌ खोजते रहे किन्तु उसके आदि 
का पता नहीं चला। इधर ब्रह्माजी भी सहस्रां वषां तक उसका 
अन्त खोजते रहे किन्तु उन्हं अन्त नहीं मिला। दोना लोटक्र 


०. 
ऋआआय। 


(९ म तम्हें ञ्यो ० (~ तिलिङ् ॥ 
शिवजी ते विष्णु भगवान्‌ से पूष्ठा--“तुम्दे इस ज्योतिलिङ्ग 


के अदि का पता चला १" 


भगवान्‌ विष्णु ने कदहा--“नहीं, सुभे तो इसके आदि का पता 


नहीं चला |” 
तब फिर उन्होने ब्रह्माजी से पूह्ा-“तुम्हे इसके अन्त का 
पता चला !"' 


ब्रह्माजी ने कहा- “टो, मेने तो इसके अन्त का पता लगा 
लिया ।'' ( भूटी साक्ती देने को केतकी ओर कामधेनु को भीः 


अपनी रोर मिलाकर उन्हे प्रस्तुत किया ) | 


शिवजी समम गये ये असत्य भाषण कर रहे है, अतः क्रुद्ध 
होकर उन्होने ब्रह्माजी का पोँचवा शिर अपने नखों से काटः 


लिया 1 


र ( (~ (~ 
काट तों लिया, किन्तु वह ब्रह्माजी का कपाल शिवजी के हाथ 


मे चिपट गया । ब्रह्महत्या उनके पी लगी । शिवजी संसार के 


समस्त तीर्थो मं धूमते रहे, किन्तु ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं 


छोडा । जब वे नमेदाजी के इस देवखात-ऊंड-मे आये तो उनकी 


बरह्महत्या छूट गयी । कपाल गिर गया तभी से यह्‌ तीर्थ परम - 
पावन माना जाने लगा । यहां कुड में स्नान करने से सभी पाप 


छूट जाते हें । यहां अष्टमी चतुदृशी के स्नान का विशेष माहात्म्य 


है । विशेषकर माघ मास की अष्टमी चतुदेशी का तो च्रत्यधिकः 





। 
। 
। 
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माहात्म्य है | यहो पर सिद्ध सुदरेश्वर कुंड है । सिद्धसद्ेश्वर, सिद्ध- 
नाथ दन्तात्रेयजी के मन्दिर दै । -- 

४६--सिद्धरुदरेर तीथं सेदो मील श्रागे मांटियर प्रास के 
समीप वैदयनाथ तीर्थं है । पिछले स्थानों से तो नमंदा दूर पड़ 
जाती है किन्तु वैयनाथजी के तो प्रायः समीप ही है । यहां सं 
पास ही एक प्रसिद्ध तीथं ४-सूयकुण्ड है । उसकी मी कथा 


^ जिये (£ (~ ८ ते दत्य भ, 
सुन लीजिये--महपि कश्यपजी का दि[त पल्नां मे देत्य हए ओर 


अदिति मे आादित्य-सूयं-हुए । सूयं का नाम ॒विवश्वान्‌ था। 
उनका विवाह विश्यकमौ की पुत्री संज्ञा के साथ हु । विवश्वान्‌ 
से संज्ञा मे तीन सन्तानं हुई । एक वैवश्वत मु, दूसरे यम ओर 
तीसरी यञ्ुना नाम्नी कन्या । सूयंनारायण का तेज अत्यधिक था, 
उसे संज्ञा सहन न कर सकी । उसने सूर्यदेव से प्राथना की-- 
“पका तेज असीम है, मै उसे अधिक सहन करने मे असमथां 
ह अतः सुमे आज्ञा दीजिये मेँ अपने पिताजी के यदा जाकर 
रह 12 

यह्‌ सुनकर सूर्यदेव ने कटा--“्यह्‌ कैसे हो सकता है । वो 
की देख-रेख कौन करेगा 

यह सुनकर संज्ञा उस समय तो शान्त हीं गयी किन्तु उसके 
लिये सूयं का तेज सहन करना असह्य हो गया । एक दिनि उसने 
सूर्यं से छिपकर अपनी छ्वाया को सजीव बना लिया । ओर छाया 
से कहा--“देख, तू यदीं रहना, सूयंनारायण को यह मत बताना 
कि यथार्थं संज्ञा नदीं उसकी छाया हू 

छाया ने कहा--“जब तक सत्यु संकट नहीं आआवेगा, तब तक 
तो बताङगी नदीं । जब मेरे सिर पर खत्युसंकट आ जायगा तच 
तो मुभे बताना ही पड़ेगा ।'' 





-- ( वा० रे° खं० १६८ अ०) 
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सज्ञा ने कहा--“चअच्छी बात है, यह्‌ कहकर वह अपने पिता 
विश्चकमौ के घर चली गयी । विच्धाकमो ने पूह्ला-^^तू अकेली 
कैसे चली आयी 

तब इसने बताया उनका तेज म सहन नहीं कर सकती । 

विन्धकमौ ने कदा-“सयानी लड़की को अधिक दिनों तकः 
पिता के घर नहीं रहना चाहिये । त्‌ वहीं चली जा ।' 


र 


पिता की बात सुनकर वह्‌ चली तो गयी किन्तु सूयनारायणः 
क यहो न जाकर घोर बन मे चलती गयी । अपने पतिन्रत की 
र्ता के निमित्त उसने घोड़ी का रूप रख लिया । घोड़ी बनकर 
वन मे चरती रहती समय को विताती रहती । 

इधर सूर्यनारायण संज्ञा की छायाको ही सज्ञा सममः रहे 
ये | उसके भी तीन सन्तानं हो गयीं । पदिला सावणीं मनु, दूस र 
शनिश्चरदेव च्मौर तीसरी तापी नदी । 

संज्ञा के पुत्र यमराज क्रोधी स्वभाव केथे। छाया अपनी 
सन्तानो को तो बहत अधिक प्यार करे, अच्छी-रच्छी वस्तु 
खाने को दे । ; संज्ञा के पुत्रो की उप्ता कर दे। इस प्रकार का 
पक्ता पूर्णं वतौव देखकर यमरामज को क्रोध आ गया । उन्दने 
रोध से भरकर हाया को मारने के लिये पैर उटाया । इस पर 
छाया ने यमराज को शाप दे दिया । 

तब यमराज ने अपने पिता को सब वृत्तान्त बताकर का-- 
“पिताजी ! प्रतीत होता है यह हमारी यथाथ माता नहीं । माता 
अपने पुत्र को शाप कभी नहीं देती ।'" 

तब सूयेदेव ने उसे धमकाकर डंटते हुए पूषखा- तव उसने 
सब समाचार सत्य-सत्य वता दिये । 

रव सूयदेव को संज्ञा कौ चिन्ता हृं बे अपनी ससुराल 
विश्वकमौी के यद गये । ओर जाकर संज्ञा के सम्बन्ध के सभी; 
समाचार पृदधे । 





का समाधान पू्ठा । तब नारदजी ने कहा-- “तुम नमदा किनारे 
क 
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विश्वकमी ने कदा “यँ वह आयी तो थी किन्तु मैने फिर 
उसे तुम्हारे पास ही भेज दिया था ।'` 

सूर्यनारायण ने कहा-^अच्छी बात है, मै उसे खोजता द 1” 
यह कहकर बे संज्ञा को खोजने गये । देखा वहं घोर अरण्य मेः 
घोड़ी बनी घूम रही है, तव सूर्यनारायणने मी घोड़ा कारूष रख 
लिया । वहीं अध्िनीकुमारों का जन्म हृखा । तव सयनारायण 
सज्ञा को लेकर विश्वकमौ के समीप अये । विश्वकमो ने एकः 
आदित्य क बारह श्ादित्य बना दिये अर सूयेनारायण का तेज 
भी कम कर दिया। इससे सूर्यनारायण को ग्लानि हई, उन्दोने 
यँ नर्मदा किनारे आकर दस सहस वषे तक तप किया । इससे 
प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्दं पुनः तेज प्रदान किया रौर वरदान 
दिया कि आपके इस सूयं कुण्ड मे स्नान करके जा लोग जप, 
तप, यज्ञ, पूजा पाठ दान आदि शुभ कमे करेगे बे सब कमं पूण 
सफल होगे । यँ रविवार को स्नान का विशेष माहात्म्य है ॥ 
यदि सप्रमी रविवार को पड़ जाय तो उसका रौर भी अत्यधिकः 
माहात्म्य है, यह ब्रह्मभोज तथा गायत्री पुरस्वरण विशेष फल-~ 
दायक होता है । >< 

९ < ¢ 

धट सूरयककुण्ड के समीप ही माद्का तीथ है । इसकी कथा 
इस प्रकार है, जब देवताच्नों के कायं के निमित्त षडानन श्रीस्वामी 
क्िकेय का जन्म ह्या तव £ छृत्तिकाश्रों ने उन्हे अपना पुन 


क 


मानकर दूध पिलाया था । किन्तु कृत्तिकां क दूघ से उनकी 
तृप्ति नहीं होती थी, उनका. पेट नहं मरता था । तब वे बड़ी 
चिन्तित हई इतने मे ही वहा नारदजी चरा पहुचे । कृततिकाञ्मों ने 


अपनी चिन्ता नारदजी के सम्मुख प्रकट की रोर अपनी शंका 


~ 


+ (रे खं ४२ अ० ) 


| 


=न्न --- -  - ------------------- - - --"णोः 


स नदा दशन 


भ ^ 0. 
जाकर तपस्या करो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूण होगी ।' 


-माढकाश्नो ने नारदजी की सम्मति मानकर यहां तपस्या को तथा 
(~ (~ = 6 + लव € ^~ 
अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्तको। ओर इस तीथं म सवकम [सिद्ध 


होगे । इस वात का भी वरदान प्राप्त किया । ` 

४6--मादृकाती्थं से दो मील पर उत्तरा ग्राम के सनिकट 
उत्तरेश्वरतीथे दै । इसकी कथा दल प्रकार दै--प्राचौनकाल मं 
क़ ररि रशि विन्दुः नाम के राजा थे, उनके पुत्र तो लाखो 


{+ 


ये, किन्तु कन्या एक ही थी । कन्या वड़ा ही सुन्दरी गुणवती थी 


उसके लिये महाराज ने बहुत से वर खोजे किन्तु उसके उपयुक्त 
एक मी बर नदीं मिला । राजा को बड़ी चिन्ता हृद । तव ऋषियों 
> कन्या से कहा- “बेटी ! तुम॒ तपस्या करो । (तपसा किन 
-सिद्धतिः तपस्या से कौन-सा एेसा कायं हे जो सिद्ध न हो ।” 
ऋषियों की आज्ञा पाकर कन्या यदा नमेदा किनारे आकर 
-तपस्या करने . लगी । उसी समय प्रथ्वी से स्वयंभूलिग प्रकट 
हरा । चनौर स्वयं साक्ञात्‌ शिवजी भी उसके सम्पुख प्रकट हुए । 
शिवजी ने कदा--“बेदी तुम्हारी तपस्या सफल हई । महाज तृण- 
विन्दुः के पुत्र से तुम्दारा विवाह होगा ।'' शिवजी की वाणी सफल 
ई । तभी से यह तीथे भक्तों की मनोवांछ्ा को पूण करने लगा 
५०--उत्तरे्वर के समीप दी सीरा भ्राम म नमेदेश्वरतीथं 
हे । इसकी कथा सुनिये । शिवजी नमेदाजी के प्रत्येक पत्थर में 
-विराजमान रहकर नाना प्रकार की क्रीडाच्मों को करते रदते हें । 
एक वार शिवजी ने एक ब्रद्ध बैल का बेष बना लिया ओर नंदा 
-जी क किनारे-किनारे विचरण करने लगे । कभी नमदाजी के इस 
-तट पर आ जाये, कभी उस तट पर चले जाये । इस प्रकर विच- 
-रण करते हुए इस सुन्दर स्थान पर श्राये । नमेदाजौ ने देखा ये 


= 


१. (रे० लं १६५ अ०) २. (रे खं० १६८ अ० ) 
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तो मेरे पिता शङ्करजी है । इसलिये जल मे से तुरन्त परम दिव्य 
खुन्दर स्वरूप धारण करके शिवजी के समीप आईं अर उनकी 
{वाघवत्‌ पूजा का । 

इनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने नमंदाजी से वर 
सागने को कहा, तव नमदाजी ने यही वर मांगा किं आप इस 
तीथ मे सदा विराजमान रह। च्रोर जो भक्त ्राकर आपका 
चूला करं उनकी मनोकामना पूणं करते रहं । शिवजी ने तथास्तु 
कहकर नमदाजी की इच्छा पूरी की ।# 

५१- नर्मदेश्वर से दो मील आगे मोखिया नामक प्राम के 
समीप मद्रतीथं दै । इसकौ कथा इस प्रकार है--““ूवं कल्प मं 
जव ब्रह्माजी को सृष्टि करने की भगवान्‌ की आज्ञा इइं तो उन्दाने 
सर्वप्रथम मनसे ही दश पुत्र पैदा किये। ये ब्रह्माजी के दश 
सानस परत्र कहलाते है । उन दश में एक दन्त प्रजापति थे । उन्होने 
५० कन्याये पैदा की । उनमें से १३ कन्यायं कश्यप मदहाष कां 
दी । कश्यपजी सष्टि बढाने का उपक्रम करने लगे, तब साताच्मों 
ने कहा भगवन्‌ ! तपस्या द्वारा ही सम्पूणं कायं सिद्धः होते दै 
अतः पहिले हमे तप करना चाहिये ।' कश्यपजां कं अनुमादन्‌ 
करने पर इन मातायं ने यहां नसेदा किंनारं पर आकर एक ड 
चनाया ओर उस ऊंड मे नमदाजौ का जल भर लया आर उसके 
किनारे पर दविज्य सौ वर्षो तक तपस्य। की । यहाँ तपस्या करने से 
ग उन्हे सिद्धि प्राप्न हृई। तव बे स्थावर जंगम सभी प्रकार के 
प्राणियों को उत्पन्न करने मे समथं हृदं शरोर सम्पूण जगत्‌ कौ 
मातायं हई । यह तीथे बहुत ही उत्तम हे । यहां सभी कामनाय 


भ. 


सिद्ध होती है । विशेषकर सन्तान की इच्छा वालों को इस माद्‌- 


तीर्थं में स्नान पूज्ञन जप अनुष्ठान करना चाहिये ४ 


~ ~~~ नया 
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५२- माठृतीथं से दो मील आगे स॒प्रसिद्ध हासोट नाम का 

ग्राम डे । उसमे हंसेश्वरतीथं है । उसको कथा सुनिये--मुष्य, 
2 

पशु, पत्ती, वृर्ताद्‌ समस्त प्राणी प्रजापति कश्यपजी को हौ 
सन्तान ह । कश्यपजी की एक पतनी से कांतिशिखा नामक दंस 
हआ । उसे ब्रह्माजी = अपना वाहन बना लिया । ब्रह्माजी जव 
प्रजापति दन्न के यज्ञ मे जाने लने तो इनके वाहन हंस अपने 
कर्तव्य से च्युत हो गये । बे शिवगणां से वाद-विवाद करते रह 
गये । समय पर अनुपस्थित रहे । समय पर अपना वाहन न 


# 


आवे तो क्रोध आना स्वाभाविक हो है । ब्रह्माजी को क्रोध चा 


गयां उन्होने कान्तिशिखा दंस को शाप दिया- तु. ब्रह्मलोक से 
च्युत होकर मनुष्य लोक में चला जा । ' 

यह्‌ सुनकर हंस च्रत्यन्त दुखी हुमा उसने ब्रह्माजी को बहुत 
असुनय-विनय की । तव ब्रह्माजी ने कहा- त्‌. नमेदा तट पर 
जाकर तपस्या कर इससे तभे पुनः ब्रह्मलोक की प्राप्निहो 
जायगी । तब हंस ने एेसा दी करिया । यहां हंसेश्वर शिवलिग 
करी स्थापना करके तपस्या की । जिससे उसे पुनः ब्रह्मलोक की 
प्रापि हई । तभी से यह तीथं सेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
यहाँ सभी शुभ कमं सफल होते हं । >< 

५३- दंसेश्वर के समीप दासोटमें ही तिलादेश्वर तीथ दे । 
इस तीरथ की भी कथा सुनिये । एक जाबालि नाम के ऋषिथे। 
संगदोष से दुष्कमे करने लगे । पीद्े उन्हें पश्चात्ताप हुमा । वे 
अपने पातको की निवृत्ति हेतु समस्त तीर्थो मे घूमे किन्तु उनके 
पापां का अन्त नहीं हु । दैववशात्‌ घूसते-वामते वे रेवातट पर ` 
यहो आ प्हचे । यहो तप का अस्यन्त माहात्म्य सुनकर केवल 
तिल खाकर तपस्या करने लगे । वे नित्य प्रति एक-एक तिल घटाते 
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गये ओर उनके पाप भी तिल-तिल घटते गये । ७२ वर्षं तक इस 
प्रकार तपस्या करके वे निष्पाप हो गये । उन्होने तिल खाये थे 
अतः उनका नाम तिलाद्‌ (तिलान्‌ अत्तीति = तिलाद) पड़ गया । 
इसी अपने नाम से उन्होने तिलादेश्वर शिवलिंग की स्थापनां 
की । यहं तप करने का बड़ा माहात्म्य है । >< 

५ ४--तिलादेश्र से एक मील आगे वासनोली माम मेँ 
वासवतीथं ह । जव श्रष्टवसुश्रों को पितरों का प्र्वी पर जन्म 
लेने का शाप हुश्ा तो उन्होंने वासवेश्वर शिवलिंग की स्थापना 
करके इस स्थान पर तपस्या की ओर उसी से सिद्धि प्राप्न की । >€ 

५५--वासवेश्वर से एक मील पर कतपुर ग्राम क समीप 
काटेश्वर नामक तीथं है । जिस समय सरित्‌ प्रवरा रेवा का समुद्र 
से संगम हुश्रा उस समय उनके दशंनों को करोड़ों देवता, गन्ध- 
वौदि आराये ओर संगम के दशैनों से समी ने सिद्धि प्राप्त की। 
यहां सदा सवदा शिवजी का निवास रहता है श्रौर यहाँ किये 
जप, तप, द(न, धमोदि पुण्यकर्मा का करोड़ों गुना फल होता 
है । >< 

५६--कोटेश्वर से एक मील आगे अरलिकातीथं है । गन्धर्वो 
के राजा चित्रसेन की लड़को की लड़को का नाम अलिका था। 
उसके पिता का नाम रत्नबल्लभ गन्धव था । अलिका स्वेच्छा- 
चारिणी बन गयी । उसने माता-पिता से बिना पृष ही विद्यानन्द्‌ 
नामक एक ऋषि से विवाह कर लिया । उनके साथ वह्‌ दश वषे 
रही । फिर उनको छोड़कर वह॒ अपने पिता के समीप गयी । 
पितानेणेसी पुत्री कों श्रपने पास रखना उचित न समकर 
उसे अपने घर से निकाल दिया। अब उसे अपने दुष्कर्मों पर 


पश्चात्ताप हुश्ा । वहं ब्राह्मणों की शरण मे गयी ओर अपने पापः 
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का प्रायतत पूा । वराह णो ने उसे नर्मदा किनारे तपस्या करने 
की सम्मति दी । ब्राह्यणो की सम्मति मानकर उसने इस स्थान पर 
रहकर घोर तपस्या को । पते नाम से उसने अलिके्छर नामक 
शिवलिंग कौ स्थापना की । शिवजी कौ पूजा ची तथा तप 
क प्रभाव से वह निष्पाप हो गयी । तब व अपने पिताके घर 
ययी । अबके पिताने उसका अत्यधिक खादर किया। यां 
तपस्या करने से सवे कमं सफल टोते दै 4 
५७--चअलिकेश्वर तीथे से पने विमल्ञेश्र तीथं हं । यह 
लर्मदाजी के दक्षिण तट का रेवासाग्र संगम के समीप अन्तिम 
तीर्थ है । यदो बड़े-बड़े पातको पते पातकों से विमल बन गये 
हं । 
 श--महपि खष्टा का पुत्र त्रिशिरा हृच्मा । जो कुदं दिनो को 
देवतानं का पुरोहित बन गया था । न्दर = जव देखा यदह तों 
हमारे शत्र असुरो से मिला दै, उनका पर लेता है तो देवेन्द्र ने 
उसका सिर काट लिया। ईसं से इन्हे ब्रह्महत्या लगी । इन्दर ने 
, यहाँ चाकर तप किया तो उनका ब्रह्महत्या का पाप यहां आकर 
मिट गया । | 
सूर्यं को जव निज कन्या पर कुदृष्टि करने पर कुष्ट रोग हो 
गया तो वह भी यहां तपस्या करते से मिट गया । 
` विभाण्डक सुनि के पुत्र शङ्धीस॒नि जव महाराज दशरथ का 
ुतरष्टि यज्ञ कराने आये थे तो बहुत दिनों तक राजगृह मे रहने 
स राज्यान्न खाने से जो दोप लगा था, वह्‌ यहां तपस्या करने से 
मिट गया । 
करटा तक क देवता, ऋषि, मुनि, गन्धवोदिकों को जोभी 
दोष लगे वे खव यहां तपस्या करने से मिट गये । यह्‌ बड़ा ही 
विमल तीथे है यहो षष्टी तथा चतुदेशी के स्नान करने का विशेष 
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माहात्म्य है । यहीं से परिक्रमा के यात्री नौका में बैठकर उस पार 
जाति हँ । यहाँ दक्निण तट की परिक्रमा समाप्त होती है उत्तर तट 
कौ यात्रा का वृत्तान्त अगले अध्यायों मे पदिये। 


इलोक 
नमः पुण्य जले ह्याय्ये नमः सागरगामिनि । 
५ नमस्ते पाप शमनि ! नमो देवि वरानने ॥ 
नमोऽस्तुते ऋषिगण . सिद्धसेविते । 
नमोऽस्तु ते शङ्कर देह निस्ते ॥ 
नमोऽस्तु तेः धम्रतां वरप्रदे । 
नमोऽस्तु ते सवेपवित्र पावने ॥ 
( मत्स्यपुराणे ) 
छप्पय 
( 
हयुमन्तेश्वर परसि पौयचा में पुनि ऋआत्रो। 
नलसेडी अरु र्खड शुकेश्वर चोरी न्हात्रो ॥ 
कौटिनार्‌ सासो जह प१ शिव सकुटेश्वर । 
कान्द्रोल, इस्कन्द, बराच बल्मीकरवर्‌ ॥ 
लिङ्ग कपालेश्वर चसा, प्चसुखी हमान हे । 
तीथं तारकेश्वर सुर, इद्रोश्वर भगवान ह ॥ 
(५) | 
वैरुगाम गोष्ठाट य॒दावरि संगम सुन्दर। 
कसनपुर भालौद तपेश्वर सिद्ध श्वर वर ॥ 
पराशरेश्वर तीथं कलकलेश्वर कुषुमेर्वर्‌ । 
मधुमति संगम मोत्त युमानह देव सिधेश्वर ॥ 
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तीर्थं अङ्कलेशवर विमल, -मारडव इश्वर कुड . हं । 
ूर्यकृरड हरनर्मदेः उत्तर ईश्वर रा है ॥ 


(4. -3..) 
हृसेश्वरके निकट वासवैश्वर कोटेश्वर । 
अलकेश्वर तै वटौ अ न्तमे श्रीविमलेश्वर ॥ 
विमलेश्वर अति विमल नमदाश्रन्त जर्यो हं । 
दक्षिणा तटकौ अन्त न्द्‌ मिली तह्य ह ॥ 
विमलेश्वर तक आके, त्रा अव मत वदा | 
उत्तरतट हित परिक्रमा, करिबेकू नौका चदु | 


प्राथना 


मातु नमैदे ! बार-बार चरननि सिर नावे । 
पुण्य जज्ञे हे देवि ¦ आदि सरिता कहलाव ॥ 
सागर गामिनि ! जननि ! पाप सब समन करावें । 
चन्द्रमुखी । सुकुमार चरन तव शीश नवावें ॥ 
पनिकसि अमरकंटक चली, तोरत फारत रोल बन । 
विमलेश्वर सागर मिली, जनान । जरत तारनतरन ॥ 
तुम्हरी सेवा करं देव, गन्धवं सकलजन । 
यक्त, नाग किंपुरुष, अ्रप्सरा किंनर ऋषिगन ॥ 
शिवशङ्करकी पुत्रि बनीं तनते प्रकटाय | 
प्रानिनि पावन करन जननि ¦ जगमें तुम आई ॥ 
जे तव तट वसि तप करहि, वर दै तिनि पावन करो । 
चरन शरन मों ! गही तव, अव सबके भवभय हरा ॥ 
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अनेक ॒दुःखोद्यभयदिंतानाम्‌ 


पापे रनेकेरभिवेष्टितनाम्‌ । 


गतिस्त्वमंभोजसमानवक्त्र 
्द्ैरने कैरपि संदृतानाम्‌ ॥% 
(स्क० पु०) 
दप्पय 


जे जन जगके जटिल शोक दुख दोष डरे हं। 
पापपकमे मग्न विघ्न मयमीत धिरे हें॥ 
पाप-पुन्य, सुखदुःख, पराजय-जय निज-परमति | 

| जस-अपजस अरु हानि-लाम द्रन्द्रनितेः पीडित ॥ 

| इन सव दुखतै' जग दुखितः, प्रानिति की गाति एक त॒म | 

| पद्वानना दयामय, चरन शरन तव॒ गहं हम॥ 

| यह्‌ जीव न जाने कब से इस भव-सागर मे भटक रदा है । 

| कभी इवता है, कभी उतराता है, समुद्र का खारा पानी मुंह से 

| चला जाता है, दुखौ होता है; कभी कोई कण दिखायी देता 

| - ~~ = ~ ~ ~ 


& हे कमल के सहश मुख वाली मा ! जो प्राणी अनेकानिक्‌ दुख क 
| समूहों द्वारा भयभीत बने हए ह, जो अनेक पापों हारा परिवेष्टित है-- 
| धिरे हुए रै, जो अनेको दुख दन्दो दारा संयुक्त है, उन सवोंकी टे 
| जननी ! तुम ही एकमात्र गति हो । 
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तो उसे ही पकड़कर पार जाना चार्टता हे, किन्तु तृण के सहार 

रज तक कोड पार हंच्मा ह । हँ इवते उतराते भाग्यवश उसे 
(~ ~ ^~ > च [४8 न्टत कड 

कोई दृद नौका दिश्वायी दे जाती ट्‌ आर वह्‌ उस रृदता से पकड 


क 


लेता ह तो उसके सहारे वह पार हा जाता है । इसीलिये भागवत 
से राजिं मुचुकुन्द भगवान्‌ कौ स्तुति करते हुए उनसे कट्‌ रहे 
हे--“हे अच्युत ! यह जीव अनादि काल से वार-वार जन्म लेता 
रहा है चौर मरता रहा है इस जन्ममरण के चक्कर मे भटकतां 
ही रहता है । जव किसी प्रकार इस चक्कर से द्टने का समय 
सन्निकट ऋ जाता है, तव उसे सस्संग कौ प्राप्नि होती द । यह 
निश्चित बात है कि जिस क्षण प्राणी को सस्संग की प्रापि हो 
जाती है, उसी क्षण सन्तो के जो एकमात्र आश्रय कायंकारण रूप 
जगत्‌ के एकमात्र स्वामी आप परमात्मा मे जीव की वुद्धि 
अत्यन्त ददता से लग जाती है ।” जव भवसागर पार होने का 
समय आता है तो कोड भगवान्‌ का प्यारा आ जाता है तो उसके 
सहारे इस भवसागर से पार हो जाता टै | 

जीव संसार के ट॒ःखों को जानता दै, उसे नित्य देखता ल. 
सुनता है, स्वयं अनुभव करता हैः । नित्य जीवों को जन्मते देखतां 
है, वृद्ध होते हए देखता हे, नाना प्रकार की विपत्तियं के जाल 
रं लोगों को पसे हए देखता दैः नित्य प्रति मरते हुच्यां को 
देखता दै ओरौर यह भी जानता है, सुभे भी एक दिन मरना 
हे, फिर अहंता ममता पीदा नहीं छोदती । म यह हः मे 


~~~ 


@ भवापवर्गो श्रमतो यदा भवे- 
ज्जनस्य तद्य च्युत सत्समागमः । 
सत्सद्खमो यहि ` तदैव सद्गतौ 
परावरेशे ` त्वयि जायते मतिः॥ . 


(श्रीमद्‌ भा० १० स्क० ५१ अ० ५४ श्लोक) 





[वी 
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वह हू, यै यह कर डालंगा, भ बह कर डलँगा । यह मेरी वस्तु 
दै, दूसरा इसे ले लेगा तोम उसे मार डाल । जीव यही 
सोचते-सोचते मर जाता है, भवसागर के पार नदीं जाता । इसी 
चौरासी के चक्कर मे, चक्कर काटता रहता है | 

हम लोग फाल्गुन शुक्ला नवमी (७ माच) को प्रातः राज- 
पिप्पला से चलते लगभग दोपहर के पश्चात्‌ विमलेश्वर पर्हुच गये । 
हम पदिले सुनते रहते थे, जो नमंदा जी की पैदल परिक्रमा 
करते है, उन्हें होंसोट में समुद्र पार करने के लिये नोका की 
चि्धी मिल जाती है। विमलेश्चरमे सेटोंकी ओर से नोकायें 
जहाज लगे रहते है, जो परिक्रमावासियों को तुरन्त उस पार 
पर्चा देते है । 

हम यह भी सोचते थे भडोच के पास ही रेबासागर 
संगम होगा । विमलेश्वर से उस पार पहुचे ही भंडौँच नगर 
होगा । किन्तु हमारी ये दोनों दी बातें भ्रमपूणे निकली । रवा- 
सागर संगम से भडँंच नगर लगभग ४० मील है । इसीलिये 
हमने अडौचमें दो दिन रखें कि इतने वाहनों को जदाज मे ले 
जाने मे स्यात्‌ देर लगे । | 

हसौट में अव भी नम॑ंदा परिक्रमा वालो को समुद्र पार 
करने की चिद्धी मिलती है या नहीं । इसका पता तो हमने नहीं 
लगाया किन्तु विभलेश्वर जद्ाज की वात तो श्री दीजिये एक 
मी नोका नहीं थी । हमे लोगों ने बताया कि यहो कोई स्थायी 
नका नहीं रहती । १०।२० दिन मे जब बहुत से यात्री इक हो 
जाते है, तव एक आध नौका आती है, बह भौ यदि वायु मनुङ्रूल 
हुड तो छूटती है, समुद्र के बीच मे ही यदि वायु प्रतिक्रूल हो गयी 


तो जब तक वायु अनुक्रूल न हो समुद्र कं बीच में ही रहना पडता 


हे । कभी-कभी तो दो-दो तीन-तीन दिन समुद्र कं बीच मे रहना पड़ 
जाता. है, वहाँ शौच स्नान, भोजन पानी का कुचं भी भरवन्धं नही । 
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हमने जाते ही सोचा- नौका मिली तो प्रातः उस पार भडोच 
सधं जाकर रहेगे । किन्तु वहं तोन लोका, न नोकाकौो छाया। 
हमारे आदमियों ने भदौच के जिलाधीश से कद्‌ रखा होगा | 
रतः हमारे पर्हचने के कुड ही देर पश्चात्‌ एक नादिरशादह्‌ नाम 
कै तहसीलदार आरा गये । उन्टोने कटा--“मुमे जिलाधीश ने 
सजा है, आपको पार करने के लिये चै नौकाच्मों का प्रबन्ध 
करू }" 

हमने कहा-“हम यही चाहते है, कल हम किसी प्रकार पार 
हो जार्यं ।" 

उन्होने कहा- “म एेसा हौ प्रबन्ध कृरूगा कि आप कल 
पार हो जायं | 


ठेसा कहकर वे अपने कुछ ्रादभियों के साथ चले गये | 
शौर हम लोग निश्चिन्त होकर रसलीला देखकर सो गये । 


दूसरे दिन फाल्गुन कृष्णा दशमी (८ माच) को हम नोकाश्ो 

की प्रतीन्ञा करते रे । कुछ समय के पश्चात्‌ तहसीलदार परर 

भी कु अधिकारियों को लेकर च्राये रौर बोल्ञे--“आपको १० 
भ (५ ® 


नोका्ये चाद्ये नकाय मिल नहीं रही है, श्राप हमे मोटर 
दीजिये १०।१२ मील से नोकायं लावेगे 

हमने तुरन्त उन्द मोटर दी । वे लेकर चले गये । हमारे समी 
चाहन अंकलेश्वर के पुल से पार होकर भडौच होते हए रेवा- 
सागर संगम पर पहने थे । हम अपने वाहनों को तभी मेजना 
चाहते थे, जब नोकायं आ जाथे । किन्तु दिनि भर प्रतीक्ञा 
करने पर भौ एक भी नौका नहीं आई । अतः दशमी (८ माचे) को 
जो इमे भदौच पचना था, उस 1दन भी विमलेश्वर मे ही रहे । 
| विमल्ञेश्वर के मन्दिर को देखा वह नाम मात्रका ही मन्द्र था। 
खपरेल का टूटा-फटा मकान-सा है इसमें गु की भाति नीचे 
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शिवजी है, उनकी पूजा मी कोई नियमित करता है या नहीं| 
-गुजरात जैसे समृद्ध देश इतने प्रसिद्ध तीर्थं की यह दशा ? 


भ ९ 6 ७ १. त 
नीका लगने को कोड घाट नहीं | घुटने-घुटने कीच मे चलकर 
डी ~ [> = 
बड़ी ही कठिनता से नोका में चद्ना पड़ता है । रहने का प्रबन्ध 
नही, जल का प्रबन्ध नहीं । एक तालाब है उसी में लोग नहाते 


है| कश्या है, उसका जल भी खाराहै। दिन भर नौकाच्मों की 


बाट जोहते रहे, किन्तु नौकाश्मों की छाया भी दिखायी नदीं दी। 
हताश होकर इस दिन भी हमे विमलेश्वर में ही रहना पडा | 


-रात्रि में रसलीला हृं । सव लोग सो गये । 


दखप्पय 
विमलेश्वर वर विमल तीथ तप इन्द्र करयो हि| 
त्रिशिरा वधको दोष ब्रह्महत्या निकस्यो हे॥ 
सूर्यं, विभांडक, शंसु, व्रह्म सव चट षते | 
विमल बने सव य्य शम्भु विमलेश्र तपते ॥ 
युग प्रभावतः तीर्थकर, विमलेशर सम बनि गयो। 
देखि दर्दथा देवकी, दुह दुःख मम मन मयो॥ 


-- ससि 


विमलेश्वर से सथ॒द्र्‌ पार करे 


ट ~ 
भड।च = 
(4 
नद्यश्च पूता विमला भवन्ति 
त्वां देवि ! संप्राप्य न संशयोऽत्र । 
` दुःखातुराणामभयं ददासि 
शिष्टेरनेकेरभिपूजितासि ।।% 
( स्क० पुराणे} 
दप्पय 
देवि / तिहारे उभय परमपाव्न तट मनहर | 
तरिता संगम करं बनं सव स्वच्छं सुधर वर ॥ 
जगके जितने जीव फते जग-जाल दुखित अति। 
तमम । तिनि करो अमय तुम तिनिकौ गति मति ॥ 

जननी । सवके दख हरौ, करो सुखी वसि तट तर । 

अजहर, ह, पर, अपुरनर, तव दण्ड हस्तक ~ हरि, हर, सुर, च्रसुर;नर, सब व॒गहरी इस्त ति कर ॥ 

@ हे नर्मदे मा ! तुममे मिलकर नदियां विमला बन जाती है । हेः 
देवि } इस वात मे तनिक भी सन्देह नहीं है कि उनके मल शुलकर वे 
स्वच्छ हो जाती ह) 

हेमा! जो प्राणी दुःखसे आतुर बने हृए है उनका दुःख मेट कर 


उन्हे अभय प्रदान करती है । जननि ! तु अनेकों शिष्ट जनो दारा 
पूजित हो । 


क 
किक 
कक 6 
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यह्‌ संसार एक अपार सागर है, इसे पार करना अत्यन्त ही 
कठिन है । चौरासी लाख योनियोंमेसे किसी मी योनि द्वारा 
इसे पार करना सरल नदीं । एक मनुष्य शरीर दी एसी योनि , 
हे, जो समस्त शुभ कर्मो कीप्रापि का मूल स्थान है । मनुष्य 
शरीर एक प्रकार का चौराहा है । इसके द्वारा चाहो तो स्वग को 
भी जा सकते हो, एक पुण्य रूपी पथ सीधा खगं को गया हे । 
चाहो तो नरक कों भीजा सकते हो, एक पाप रूपी पथ सीधा 
नरक को गया है । चाहो तो यहाँ के यहीं बिना कही गये पुनः 
जन्म लेकर फिर किसी योनि में आ सकते हो, पुण्य पाप मिश्रित 
पथ प्रथ्वी कौ ओर सीधा गया हौ । चाहो तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति 
प्राप्न कर सकते हो "पाप पुण्य रदहित' पथ सीधा मोक्ञ की र 
गया है । मनुष्य शरीर के किये हुए कमं ही हमें संसार-सागर में 
भ्रमाते रहते दै । इसीलिये इसे शुभ कर्मो कौ प्राप्ति का मूल कहा 
हे । ठेसा अत्यन्त दुलभ मनुष्य शरीर हमे अनायास-बिना 
प्रयास के-युलभ हो गया है । भाग्यवश हमें मिल गया है । 
मनुष्य शरीर ही इस संसार-सागर से परली पार जाने कै लिये 
एक सुद्‌ नोका है । इसी शरीर से पार पर्हैच सकते है । अच्छा 
नौका तो है किन्तु कोई कान पकड़ने वाला कर्णधार केवट भी तो 
चाहिये । केवट के बिना केवल नौका क्या कर सकती है १ इस 
पर कहते हे, तुम किसी सन्त की शरण-माच्र ग्रहण कर लो । 
उनके शरणागत हो जाओ । अशरण शरण सन्त शरण ग्रहण मात्र 
से ही तुम्हारे कणेधार बन जायेगे । तुम्हारी दृद नौका रूपी देह का 
पतवार अपने हाथों मे लेकर सम्हाल लेगे। अच्छा, नौका भी 
खुदद मिल गयी, पतवार सम्हालने को कणंधार सल्लाह भी मिल 
गया किन्तु वायु अनुकूल न हो तो नौका तनिक भी आगे नही 
बद्‌ सकती । इस पर भगवान्‌ कहते है “मेरा तुम केवल स्मरण 
मात्र कर लो प्रेमपूवक मेरा नाम भर ले लो । म अनुकूल वायु के 
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हप से इस नौका को लक्ष्य की ओर रागे बहाने लगता ह, मेरा 
-मरण मात्र ह अनुद्रूल वायु दै ।» देखो तो सही कितनी सुवि- 
धायं है । सुदं नौका स्वतः प्राप्त दै, शरण होते टी केवट न।का 
चलानि को पतवार साधने को तैयार दै । स्मरणमाच्र से दी चनुकरूल 
वायु चलने लगती दै इतनी सुविधा के रहते हए भीजो इस 
मानव देह द्वारा संसार-सागर से उस पार नह टो जाता वह तो 
आत्महा है-अपने हाथों से ही अपनी च्मात्मा का हनन कर रहा | 
हे । आपसे आपी च्रधः पतन रूपी गर्त की रोर बद रहा दै 1 . 

यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उद्धवजी से कही है। 
उद्धवजी ने पूष्वा--“भगवन्‌ ! इस घोर संसारःसागर मे हम 
इब रहे है, उतरा रहे है । पार होने का कोई साधन दिखायी नही 
देता । इस संसार-सागर से कैसे पार पर्हुचे 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-“देखो मैया ! इस संसार-सागर्‌ 
मे इूबते-उतराते पुरुषों के लिये एक हौ आश्रय हे, यदि उन्हें कोई 
शान्त स्वभाव वाला ब्रह्मवेत्ता सन्त सद्गुरु मिल जाय । वहं 
सन्त ही सुदृद नौका है । इवते उतराते पुरुष को सुद्‌ नोका 
मिल जाय ठब तो उसके पार जाने में किसी प्रकार का सन्देह ही 
नहीं रह जाता ।४ ू 
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~ नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंभम्‌ 
प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्‌ 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्री० भा० ११ स्क० २० अ० १७ लोक )} 
® निमञ्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौ टेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥ 
( श्री° भा० ११ स्क० २६ अ० ३२ श्लोकं ) 
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, हम लोग रेवासागर में इबते उतराते तो नहीं थे । किनारे! 
वैटे.वेठे नौका की प्रतीच्ता कर रहै थे । समुद्र की बालू उड़-उड़करः 
हमारे पाप पूण शरीरो को पावन बनाने के निमित्त रजोभिषेकः 
कर रही थी । न नौका दीखती थी न नोका की ह्या | 

फाल्गुन शक्ला एकादशी (€ माच ) को प्रातः उठे सव 


` वचिह्लाने लगे-नोकायें आ गयीं शीघ्र चलो नहीं देरी हो जायगी ॥ 


वाहन सव पुल द्वारा भेज दिये थे। सामान भी सब वाहनों मे 
गया । स्नान सन्ध्या कुह नहीं । भोजनों का तो आज प्रश्न ही 
नदी था । हरिवासर एकादशी का व्रतजोथा। जोन भी रहता 
था उसे आज विवश होकर त्रत करना पड़ा । ओौर कोड चारा 
टी नहीं था । लगभग दो मील बालू में कीचड़ में लुडकते-पुडकते 
खिचरते हुए किनारे पर पर्हैचे । जिस नोका का लोगों को भंडा 
दिखायी दिया । वह तो महली मारो की नका थी । वह देखते 
देखते दूर बहुत दूर समद्र मे चली गयी । हम मगमरीचिका के 
हारे म्रगों कौ भोति बालू फोकते हए समुद्र तट पर भगवन्नाम 
कीतेन करने लगे । प्रातः ६-७ बजे से बैठे-बठे आठ बजे, नो वजे, 
दस बजे ग्यारह बजे । सव जाड, से कोप रहे थे । तहसीलदार ने 
तथा तहसील के अधिकारियों ने बड़ा परिश्रम किया। हमतो 
निराश हो गये थे । कुल ने कहा आज भी यहीं रहना पड़ेगा । 
हमारा समस्त सामान वाहनों मे चला गया । रहेगे तो केसे 
रहेगे । इसी असमंजस मे पड़े थे कि किसी ने सम्वाद दिया-- 
अठ तोकाय आ रहीदहै। ४ पूरब से ४ पश्चिम से ओर थोडी 
ही देर मे सचमुच ४ नोकायें अआ गयीं । चार के लिये कह दिया 
गया अववे नहीं आवेगी । मल्लाह ३० से अधिक आदमी 
विठाना नहीं चाहते । उनको इतनी ही सवारी बिठाने को सर 
कारो अनुमति थी । हमारे बहुत से आदमी बच गये, अब उन्हे 
कैसे छोड । घोटू-घोट्‌ कीच मे सने हए लोगों को उठा-उठाकरः 
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दची-डची नौकां मे पटका। उस समय का दृश्य देखते ही 
बनता था] बहत से आदमी जो नौकां पर नहीं चद्‌ सके, 
(~ (~ 9 [१ र) यो (+ 

निराश इए चिल्ला रहे थे मल्लाहों ने नौकाये खाल दा । वे कहने 


लगे- हमे फँसी हो जायगी हम ३० से अधिक एक मी आदमी 


नहीं बिटा्येगे । हमने वहत कदा--इसका उत्तरदात्वि हमारे 
उपर है तम्हं कं भी नहीं होगा । अपना महत्त्व भी वताया 
किन्तु वे माने ही नहीं । फिर कु शाम से, कु दाम से कुदं 
दण्डादि से उन्हे समसा-वुाकर उन ४ नौकां मे ही सबको 
चदाया । सभी भयभीत थे नौकाये अधिक बोभःसे भरी हो गयीं 
थी । हम यात्रियों से अधिक मल्लाह डरे हृएथे | एक भा ऋ 
टना हो जाती तो वे ही पकडे जाते । भगवान्‌ को दया से वायु 
अलुक्रूल-थी । वेधे हुए पाल खोल दिये गये वे वायु से भर गये 
चायु के सहारे नोकायें समुद्र के जल पर सरकने लगीं । ५३-१४ 
मील के समुद्र को पार करना था । समुद्र को उत्ताल तरंगे उठ-उट- 
कर हमारी नौकां से टकराने लगीं । कोदै-कोडई तरंग तो एसी 
अती कि सब या्ियों के कपड़े मीग जाते, नौकामे पानी भर 
जाता मल्लाह मारे भय के इधरसे-उधर घूमते । नौका के पानी 
को उलोचते । मन-ही-मन हमे कोसते भी होगे | 

यात्रियों की दशा मत पृद्धिये। किसी काजी मिचला रदा 
था, किसी को कै हो रही थी, कोड मारे भय के राम-रामरट रह 
य । कोई गा रहे थे । “भगवान्‌ मेरी नैया. उस पार लगा देना । 
अव तक तो निभाया है, आगे भी निभाकलेना।'' कोड दुर्‌ तक्‌ 
चेले अगाध अथाह समुद्र को देखकर कांप रहे थे, किसी -किसी 
को वहीं नोका मे लघुशंका भी हो गयी थी, इसे देखकर कुड देस 


` -रहेथे। कुहं रो रहे थे कुं गा रहे थे, छं चिल्ला रदे थे । पते 


राम तो नोका के एक कोने मे. पडे-पडे सो रहे थे। सोच रहे थे 
भगवान्‌ जो भी करेगे अच्छा ही करेगे । 
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वायु जह्य मी प्रतिकूल दो जाती है, नौका वाले वहीं लंगर 


डालकर बीच समुद्र मे खड़े दो जाते है, जव तक अनुकूल वायु 


आती तब तक्‌ वीचमें ही खड़े रहते है । प्रतिकूल वायु में 
चलं तो न जाने करो के कहां पर्हच जाये । कभी-कभी ता दादां 
तीन-तीन दिनों तक नोकायें समुद्र के बीच मे खड़ा रखनी पड़ती 
है| कभी ४५ षण्टेमें ही वायु अनुद्रूल हो जाती है । कभी कोड 
भाग्यशाली ही पेसे होते है कि आदि से अन्त तक वायु ्रनुक्रूल 
वनी रहे । वायु अनुक्रूल हो तो वह ५३-१४ मील कौ समुद्र यात्रा 
४-५ घण्टे कीटे । इस अथेमेंतो हम लोग भाग्यशाली ही सिद्ध 
हए । हमारे तो आदि से अन्त तक वायु अनुकूल ही रही । लग- 
भग ६ वण्टे मेहम सब लोग सङुशल उस पार पर्हुच गये । 
सायंकाल ६ । ६॥ वजे हम उस पार रेवासागर संगम को पार 
करके हरी के धाम सें पर्हैच गये । हरी के धाम क्या पहुचे मानों 
भवसागर पार करके भगवत्‌ धाम में पहुंच गये । 


हरी के धाम में स्थान अच्छा है, शिवजी का मन्दिर हे। 
डे नये मन्दिर बने हे, श्रीशुकदेवजी का मूति स्थापित हुई हे । 
द्वारका के श्रीशङ्कराचायंजी के करकमलों द्वारा इन मन्दिरो कौ 
प्रतिष्ठा हृईं थी । अव इसका ताम शकदेवाश्रम हो गया है । 


हरी के धाम मे पर्हचकर हम देखते दै हमारे वाहन नहीं 
अये । तीनों वसों में से एक भी वस नही आयी । न दरक आइ 
न ७- मोटरों मे से कोई मोटर ही आईं । हों जबलपुर के एक 
बीड़ी वाले सेठ की मोटर अवश्य परह गयी थी । सेठजी बड़े 
भक्त थे. वे चाहते थे किसी दिन महाराज हमारी साटर में वेढे 
किन्तु कभी एेता अवसर ही नदीं आया । उनको मोटर मे उनको 
पतनी, लडकी, दाहि, नोकर एेसे ६-७ आदमी थे । उनका चालक 


मी नदींथा। यदीं खाकर हमे पता चला भडोच तो यहां से 
९.5 
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४०-४५ मील दै । ओर २-३ मील का कच्चा मागं है । मैने सेठ- 
जी से कहा-“सेटजी ! दमे मडोंच पर्हचाश्मोगे 

उनके हषं का तो ठिकाना नहीं रहा । बोले--““होँ, महाराज 
जी चललिये अमी पर्हुचाता हर । मेरा चालक नहीं है ।'' 

मेने कहा-“तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते ९ 

उन्होने कहा- “जानता हू महाराज ।"' 

तव मेने कहा- “तुम ही ले चलो, सुभे चिन्ता इस वात की 
थी कि भडोँच मे दमने दोपहर को ही पहुंचने का सम्बाद मेज 
दिया था सहस्रं नर-नारी दोपहर से ही हमारी प्रतीत्ता कर रहे 
होगे । हमने सोचा था प्रातः £ बजे नौकायें ्ा जायगी । १०-११ 
बजे तक पार हो जार्येगे । किन्तु नौकायें १२ बजे आई | प्रातः 
कालसेन किसी ने खाया न नहाया पार होने की प्रतीक्तामेदी 
घडी पल गिनते रहे । मैने दो तीन लड़के साथ लिये सेठजी ने 
अपने परिवार वालों को वदी छोड़ा, जूता भी नहीं पदहिने मौर 
मोटर लेकर चल दिये । २-३ मील तो कच्चा दगड़ा था । २-३ 
गांव भी बीच मे पडे । मागं देहाती बहुत तङ्क किसी प्रकार राम- 
राम करते पक्की सडक पर पर्हुचे । तव कहीं प्राण-मे-प्राण आये । 
पक्की सड़क पर मागं मे द्ोटे-बड़े लखी गांव रादि बहत से 
गाव पड़ किसी प्रकार रात्रि के ८।।-९ बजे हम भडौच पर्हच गये । 

वहा के भक्तगण बड़ी उत्सुकता से हमारी प्रतीत्ञा कर रहे 
थे । हमारे लगभग ३०० आादमियों के लिये उन्होने रलाहार 
बनवाकर तैयार रख रखा था । एक बहूत बड़ी धर्मशाला में 
जिसमे वराते ठहरती हे, हम सबके ठहरने का, विस्तरो का सम॒- 
चित प्रबन्ध कर रखा था । रासलीला के लिये मण्डप सजा रखा 
था । सबके लिये पटर पत्तले लगा रखीं थीं । हम शौच स्नान से 
निव्रत्त हए । रात्रि मे नम॑दा स्नान को गये । नर्मदाजी में यहां तट 
तकं ज्वार भारा आ जाता है, अतः नमेदा जल खारा था । श्वं 
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तक हम स्नानादि से निवृत्त हए तब तक हमारे सभी साथी चा 
गये । सबका फलाहार हा । रासलीला हइ रात्रि के एक दो 
वजे तक भारी चहल-पहल मची रही । बहुत दूर-दूर के भक्त 
आ गये थे। उस पार से अंकलेश्वर के सद्गरहस्थ जो रङ्ग अव- 
धूत महाराज के भक्त थे श्रपनी तीनों पुत्रियो पत्नी के साथ आ 
गये थे! ओर न जाने कहकहा के भक्त श्राये थे | रात्रि भर 
वड़ा आनन्द रहा । 

अच्छा, यदि हम विमलेश्वर से भडोंच तक परिक्रमा मागं 
से पैदल-पैदल आवें तो मागं मे कोन-कोन से तीथं पड़ंगे इसका 
विवरण इस प्रकार है । 

विमलेश्वर से हरि के धामः तक तो चाहं पैदल श्राश्रोयां 
वाहन से आच्रो सभी को नोका द्वारा ही हरि के धाम तक आना 
होगा । 

१--हरि का धाम-जहां इस पार नोका से उतरते हे, वहां से 
हरि का धाम लगभग मील भर है रेवासागर संगम यही स्थान 
हे । रेवाजी तो यहो से दूर खाड़ी मे ही समुद्र से मिल गयी है 
किन्तु रेवासागर संगम इसी को कहते है । यहां समुद्र स्नान करते 
हए प्राथना करते है-““हे समुद्रदेव ! आप सूयं के तेज हे, जल 
ही आपकी देह है भगवान्‌ विष्के श्राप वीयं दहै ओर अमृत 
की नामि है । माकंण्डेयजी धमराज से कहं रहे है--““हे पांड़- 
पुत्र ! इस प्रकार श्रति के वाक्य को कहकर नदियों के पति समुद्र 
मे स्नान करना चाहिये । >< रेवासागर संगम तोथं मे स्नान का 





>< अनश्च तेजो हि अपस्य देहो 
रेतो हि विष्णोरमरतस्य नाभिः । 

एतनन्नुवन्‌ पाण्डव श्रौतवाक्यमु 
ततोऽवगाहेत पत्ति नदीनाम्‌ ॥ 
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बहुत बड़ा माहात्म्य है । इस पवित्र तीथे में स्नान करने के 
निमित्त देवलोक से देवतागण सदैव आया करते द यहाँ समुद्र को 
दभं का स्पशं नदीं कराते है । यँ का दान पुण्य धमं कमं सभी 
चिरस्थायी हो जाता ह 

 र-रेवासागर संगम के समीपदही लोहरया प्राम हं उसके 
{निकट जमदग्नि तीर्थं है, यह स्थान प्राम से बादर ह। कहते है 
जिस समय परशुरामजी शिवजी की तपस्या मे तल्लीन थे, उस 
समय उनके माता-पिता महपि जमदग्निजी तथा माता रेणुकाज्ञी 
यँ रहे थे उन्दने यहाँ रहकर तपस्या की थी । इसलिये इस 
तीथं का विशेष माहास्म्य है ।° 

२--जमद्ग्नि तीथं के समीप ही रासतीथं है जव परशुराम 
' जी ने सहस्रवाहु सहित समस्त क्त्रियो का विनाश किया था, 
तब यहो भी नदा किनारे आकर माता-पिता की आज्ञासे रक्त 
द्वारा अपने पितरों कातपेण किया था। इसीलिये यह स्थान 
नर्मदा तीर का कुरुक्षेत्र माना जाता है । यहां के दान धमं स्तानादि 
करा फल कुरुक्षेत्र के ही सदृश समा जाता हे ।‹ 

-रामतीथे से टं दूर चलकर लुण्ठेन्चर तीथ टै इसकी 
कथा इस प्रकार है । आदि सत्ययुग मे जव नमंदा मैया समुद्र से 
मिलने आ रहीं थीं तभी दूर से समुद्रने नमेदा मैया को च्राते 

हए देखा । ये भी अत्यन्त प्रेम मे निमग्न होकर -हपं विहलित 
होकर वालुका मे लुण्टन करते हुए-लोटते हृए-नमेदाजी के समीप 
 र्हैवे। तभी वहो एक शिवलिग प्रकटित हो गया । वहो नन्दी 
खड़े थे उनका किसी कारण से पैर शिवलिग पर पड़ गया । इससे 
शिवलिंग गोसुख के आकार के हो गये । तुरन्त न्भदाजी उस 
शिवलिग में प्रवेश कर गयीं | उस शिवलिंग कै भीतर के जल का 
१. (रे० खं० १७४ अ० ) 
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्राचमन करते है, इसके पान से सोमपान करने का फल बताया 


हे। यहं कार्तिक मास का तथा सभी पूणिमा्रों का विशेष फल 


वताया गया दै । यहाँ के स्नान दान पुण्य का अक्ञय फल वताया 

--लण्ठेश्रर से समुद्र के किनारोकिनारे ३ मील रागे 
मूतनाथ॒ नामक स्थान हे । शिवलिंग के तीन मन्दिर ह । किन्तु 
यहा सीटा जल नहीं है । इससे यात्री ठहरते नहीं । 

६--मूतनाथ से लगभग तीन मील आगे देज भ्राम के समीप 
दधीचि ऋषि का ्राश्रम है, यहं दृघनाथ महादेवजी का स्थान 
हे । समीप ही भगवती देवी का मन्द्र दै । 

७--दूघनाथजी से दृः मील त्रि अमलतेठा नाम का प्राम दै, 
इसके बीच से ही नीलकटेश्वर, सोमनाथ स्मौर अमियानाथ के 
मन्दिर है, इनके दर्शन करते हृए नमेदा किनारेकिनारं रागे 
वदते जायं । ्‌ 

~_ तरमत्तेठा भाम से एक मील आगे चन्द्रमोलेश्वर शिवजी 
का मन्दिर है। कहते हँ कोड चन्द्रसेन नामक्‌ राजा हए थे, उन्ही 
के द्वारा स्थापित यह शिवलिग है । 

6_ चन्द्रमौलेश्वर से चार मील आगे सुवा भ्राम है यहो 
सोमेश्वर शिवजी का मन्दिर है । इनके दशन करते हुए नमेदा के 
उत्तर किनारे आगे बढते जायं । 

१०--सोमेश्वर से तीन सील आगे कोल्याद्‌ नामक त्रास है॥ ` 
इसके समीप ही कपिल्िश्वर तीथं है इसको कथा इस प्रकार है- 
एकं समय महर्षिं कपिल रेवासागर संगम कौ यात्रा के निमित्त 


यहोँ आये । शान्त एकान्त मनोरम स्थान को देखकर रम गये 
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रर तपस्या करने लगे । तपस्या द्वारा उन्े सिद्धि प्राप हइ । यां 


कपिला गौ के दान का विशेष माहात्य हे। 

११--कपिलेश्चववर के सच्निकट ही एरण्डी नदी का संगम है 
इसकी कथा इस प्रकार है । प्राचीन काल मे एरण्ड नामक एक 
सुनि थे | उनके कोड सन्तान नदीं थी । श्रतः सन्तान के निमित्त 
उन्होने भगवती जगदम्बा की आराधना की । इससे प्रसन्न होकर 
भगवती स्वयं ही इनके घर मे कन्या रूप से प्रकट हृं । उनका 
लाम रखा गया एरण्डी । कन्या अत्यन्त ही सुन्दरी सुशीला तथा 
गुणवती थी । जव वह्‌ विवाह के योग्य हू तो ऋषि ने उसका 
किसी सुयोग्य वर के साथ विवाह करना चाहा । किन्तु एरंडी ने 
स्पष्ट कह दिया--“मं विवाह नही करूगी 1 वह अपना घर 
छोडकर यहां समुद्र के किनारे आकर तपस्या करने लगी । समुद्र 
ने उसके साथ संगम करना चाहा, तव वह्‌ नदी रूप होकर समुद्र 
मिल गयी । नमेदाजी पहिले ही समुद्र से सिल चुकी थीं । दोनों 
का संगम यहीं हा । यहाँ पर जो भी एरंडी तथा नर्मदा की 
पूजा करते है उनके मनोरथ सिद्ध होते है >< 

१२--एरंडी संगम से एक मील आगे वैगणी माम है उसमें 
चेजनाथजी का मन्दिर है उससे दो मील आगे १२--कपालेश्वरतीर्थ 
दै । शिवजी जब कपाल को लेकर सव तीर्थो में घूमने तौ यहाँ 
आकर उन्होंने अपना कपाल रख दिया था | यह्‌ परम पुण्यप्रद्‌ 
तीथं ह । यहां का शिवलिंग उसी कपाल मेँ से प्रकट हो गया । 
` कपालेश्वर के स्मरणमात्र से अन्न कष्ट नही होता । ४ 

१४--कपलेश्वर के समीप ही माकंण्डेयश्चर तीर्थं ह । यह 

४९५ से है ---------------- 

तीथ कुजा माम मे हे । श्रीनारदजी से नमेदाजी कौ तथा शङ्करजी 
की प्रशंसा सुनकर महषि माकंण्डेय यहा पधार चौर उन्होंने 
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यहाँ पर अपने नाम की लिग स्थापित की। इसका भी अनन्त 
माहात्म्य है | 

१५- इसी कुजा भ्राम में तीन शिवलिंग ओर ह उनके नाम 
१-्ापादी्र र-ृङ्गी्र श्मौर ३-वल्कलेश्वर है । स्यात्‌ आषाद्‌ 
के मास मे शिवजी यहो पधारे होगे, जहो पर॒ उन्दाने अपना 
दंड रखा वँ आषादेश्चर लिंग उत्पन्न हो गया । शिवजी ऋंगी 
वजाते है, जयौ पर उन्दने अपनी शङ्खी रखी वहां शद्ध धर 
शिवलिंग प्रकट हृच्ा । शिवजी की एक लिंग शौर प्रकट हई । 
शिवजी बहँ अवधूत दिगम्बर वेष में फिर रहे थे । उसी समय 
एक वल्कल व्यो का व्यापारी वहीँ आ गया । शिवजी ने का-- 


+ 


जत 


इस “शिवलिङ्ग को तू वल्कल से ठक दे ।*.उसके पाक्ष जितने भी 
च्ल ये सभी उदा दिये किन्तु शिवलिंग इतना वद्‌ गया कि वह्‌ 
डका ही नहीं गया । उसकी भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए 
कि उसे सालामाल कर दिया । वे ही शिवजी वल्कलेश्चर के नाम 
से प्रसिद्ध हुए | - 
१६-ऊजाग्राम के समीप दी कासवा साम का भ्राम हे, उसमें 
कथेश्वर तीथं है। इसकी कथा इस प्रकार है-नमदा तीर का 
कण.कम लाश पति कपदीं कपाली कौ क्रीडा स्थलीं ट । किसी 
समय कापलिक वेष में शिवजी अपने भूत-पिशाच, डाकिनी 
सांकिनी, योगिनियों कै साथ क्रीड़ा करते हुए इस स्थान पर जा 
पर्हैचे । यहाँ उहोने अपनी कथा रख दी थी । वही शिवलिंग 
प्रकट हो गया । बे ही कन्थेश्वर के नाम से विख्यात हों गये ।® 
१७ कंथेश्वर से एक मील अगे मेगाव की खाड़ी मे गणिता 
तीर्थ है । यद भगवती शक्ति की सिद्ध पीठ है । यहां पर शिवजी 
र उनकी शक्ति भगवती सृष्टि के गणित करने के कमं में 
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तल्लीन दो गये । दोनों अपनी-अपनी महिमा का गान करने 
लगे । अन्त मे शिवजी हार गये उन्होने शक्तिकी महिमाकी 
भ्रेषठता को स्वीकार कर लिया । इसलिये यह सगवती पराशक्ति 
की स्थली हे । इसकी महिमा सुनकर संख्या करने वाले सांख्य 
शाखी यहाँ खाये ओर उनका भ्रम दूर हुच्मा। यह्‌ वड़ा महिमां 
वाला शाक्त स्थला ह्‌ | 

१८--गणिताती्थं के सननिकट ही माकण्डेश्वर तीथं है | दीघे- 
जीवी माकण्डेय मुनि की तपस्थली नमेदाजी ही हे । स्थान-स्थान 
पर उनके स्थापित लिंग ह । जव रेवासंगम की यात्राको साकंण्डेय 


सुनि व्हा आये थे, तव बहुत से ऋषियों के साथ उन्होने यँ 


तपस्या कां थी । तव स्वयं सान्ञात्‌ शङ्करजी ने प्रकट होकर इन्दं 
वरदान दिया था । इस तीथं में भक्तां कौ समस्त कामनायें पूणं 
हता 2 | 
१९-माकण्डश्वर से ऊं ही दूर पर मुनाड भ्राम में सुन्या- 
लय तीथं है । प्राचीन काल मे समस्त ऋषि मुनियों ने यों एक- 
त्रित होकर सबने अपना इसे आलय-स्थान-बनाया शओ्रौर सबने 
मिलकर तपस्या को तभी से यह ॒सुन्यालय तीथं प्रसिद्ध हु्ा । 
जो यहो शुद्ध चित्त सि सदाचारपूवंक सत्य का आश्रय ज्ेकर 
तपस्या करता है वह सत्यलोक-मुनियों के लोक-को जाता है । ४8 
०--मुनाड प्राम के समीप ही अप्सरेश्वर तीथं है । किसी 
समय सरिद्‌ प्रवरा नमदाजी के दशनो के लिये स्वर्ग से अनेकों 
रप्सरायं आयीं । उन सवने बड़ी भक्ति भाव से इस तीथं की 
स्थापना को । यदहो भक्तिभाव से दान धमे तपस्या करने से गन्धर्व 
लाक को प्रापि होती है | 


२१--अप्सरश्वर तीथं के समीप ही डिडीश्वर तीर्थं हे । 
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इसकी कथा स॒निये--एक समय श्रौ वडदानी आशुतोष भगवान्‌ 
शंकर अपनी डिडी डमरू बवजाते हुए भिह्क के रूप मे इस प्राम 
मे आये । यह देखने के लिये कि इस भ्राम के लोगों में प्राणियों 
के प्रति दया के भाव दहै या नहीं| घर-घर भिन्ञा मोगने लगे, 
किन्तु किसी ने भी इनको भिन्ञा नहींदी। जिस घर मे जाते 
व्हा भिन्ना न पाते तो वह्‌ घर जलने लगता । इस प्रकार भ्राम 
के वहत घर जल गये । अव लोगों ने जाना । यदह साधुं कोपका 
प्रतिफल हे । अतः सव मिलकर साधु की शरण गये ओर प्राथेना 
की । आशुतोप भगवान्‌ उन पर प्रसन्न हृए श्रौर उन्हें अपना 
डमरू दिया कि इसे वजाते जाच्मो । जिस घर के सम्मुख वजाते 
वह जैसा का तैसा ही बन जाता । इस प्रकार पूरा-का-पूरा गांव 
पूर्ववत बन गया । तभी से यह्‌ तीथं प्रसिद्ध हृ्रा । यह डिदीश्वर 
स्वयम्भू लिंग दै । शिवजी भक्तो की मनोकामना पूणं कसते है ।% 

२२-डिडीश्वर के समीप ही समनी प्राम मे सुन्डीश्वर 


, तीर्थहै। इसकी कथा इस प्रकार दै-लीलाधारी शिवजी एक 


बर गलित कुष्टी घिप्र का वेष बनाकर इस स्थान से आये । उस 
समय एक ब्राह्मण के यहाँ श्राद्धदो रहाथा। बहुत से ब्राह्मण 
बैठे हए भोजन कर रहे थे । कोद्र रूप मे शिवजा ने भी भोजन 
की याचना की । इक्त पर यजमान ने तथा श्राद्धीय विप्रं ने उन्हे 
भोजन नदीं दिया उलटे उनका तिरस्कार किया । निराश होकर 
तरे बन मे चले गये । तव सब ब्राह्मणों ने अपनी पत्तलो पर देखा 
परसे हए पदार्था मे कौडे-दी-कीडे भरे पड़ हे । 

अव तो व्राह्मण सम गये उन्होने यजमान से कहा- “हम 
लोगों ते जो अतिथि का तिरस्कार किया है, यह उसी का फल 
हे । अतिथि रूप में बे भगवान्‌ ही थे । चो उन्हे खोज । यह 


® (२० खण्ड १७३ अ०) 
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कहकर सब-के-सव वन में उन्हे खोजने चले | वड़ो कठिनता से 
खे मिले । सव उन्हँ सत्कारपूवंक प्राम में ले आ्राये। सवने न्दे 
मरमपूवेक भोजन कराया श्रौर उनको स्तुति की । तव भगवान्‌ ने 
 कहा--““देखो ! जो भूखा अभ्यागत च्रपने यहाँ आ जाय उसे 
भोजन देने मे विलम्ब नहीं करना चाहिये । यही सारातिसार 
उपदेश है ।'' एेसा कटकर भोजन करके वे उसी कुष्टी रूप मे 
चह निवास करने लगे । 


एक वार भ्राम मे वनभोज का आयोजन हृच्या । सब लोग 
घर से अच्छे-अच्छ पदाथे बनाकर वन में खाने के लिये ज्ञे गये । 
शुन्डी रूप मे शिवजी वहीं बन में विराजमान थे, तथापि इन 
लोगो ने उन्हे मोजन केलिये आमन्त्रित नहीं किया। जब ये 
अपने ही निमित्त बनाये हुए पदार्थो को अपने ही आप खनेको 
बेठे तो वे सव पदार्थं क्रमियुक्त दिखाई दिये । तव सवको बोध 
ह्श्रा। अव उन शुन्डी रूप शिव के समीप गये। वहां जाकर 
देखते है कि शुन्डी तो वहाँ दै नहीं । एक सुन्दर शिवलिंग वह्यं 
प्रकाशित हो रही है । सवने मिलकर उसका पूजन किया । तभी 
से यह तीथ शृन्डीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हृ्मा। कार्षिक की 
पूणिमा यदि कत्तिका नच्तत्र युक्त हो तो उसका यहाँ काशी क 
सहश माहात्म्य है । वैसे प्रत्येक अष्टमी रौर चतुर्दशी का यों 
स्नान दान का विशेष माहात्म्य है | > 


२३--शुन्डीश्वर से आगे & मील पर अरमलेश्वर नामक 

= उसमें मले वर ¢ † हे त ह था {र य 
भाम = । उस च्मलेश्वर तीथं ह । इसकी भी कथा सुनि 

एक बार नाना रूपधारी कोतुको कैलाशपति शंकर बारह वषं के 

बालक का वेष बनाकर बहुत से बालकों के साथ आवतते कै पेड 

के समीप क्रीड़ा करने लगे । आप स्वयं आंवल्ते के पेड पर चद 

५ = ०७ फकने (व 

गये ओर अबला तोड-तोडकर चारो ओर पोकने लगे । बालक्न 


क-म ००७. 
जि जकन 

कि >= कक ५ ना जा अ 

व पीये 
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से कहने लगे--“च्मँबला बीनो । बच्चे श्रांवलों के फलों को 
-चीनने लमे । लड़के जव चारों ओर से आंबले बीनकर सव इन्त 


के नीचे एकत्रित हृए तो वद्य वेल तोडने वाले वालक कोन 


-पाकर वृत्त के नीचे एक शिवलिंग को देखा, तभी से ये असमलेश्वर 


ऊ नाम से प्रसिद्ध हो गये । यह्‌ परम पावन तीथं हे । >< 
२४ अमलेश्वर से पोच मील अगे _भारभूतेश्वर तीथ द| 


इसकी मी कथा सुन्यि-प्राचीन काल मे विद्रान्‌ पंडितो के यहां 


गरुकुल में विद्यार्थी पटने को च्या करते भे । कुह्ं गुरुकला मे 
तिदया्थी बनी वनाई भिक्ता सोँशकर गुरु के श्रपेण कर देते थे । 


कद गुरकुलों के वात्र सूखी भिन्त मोग लाते ओर पारी-पारी 
-से भोजन बनाकर सवकों पवाते थे । विद्वान्‌ लोग छात्रों को 


पुत्रवत्‌ पालते थे रौर रेमपूर्वैक पदाया करते थे । एसे टी एक 


-विद्रान्‌ पंडित विष्णु शमो नासक व्राह्मण यँ रहते थे | यह रेवत 


मन्वन्तर के सत्ययुग के समय की वात है । विष्णु शमो के समीप 
= १ ८ > 9 {+ ४ [® (~ © 
बहुत से विद्याथी पढते थ । बे स्वयं शिलोंच्छ वृत्ति से निवाह 


-करते | उनके आश्रम के समीप जो सी श्रत्तिथि अभ्यागत अ 


जाता, उसका वे भगवत्‌ बुद्धि से सत्कार करते । अन्न दान से 
चासं ओर कीर्ति यश फैल जाता दै। विष्णु शमी की अन्नदान 


करे कारण चारो ओर कीति फैल गे । 


एक वार हमारे कौतुकी शंकर उनके यश की ख्याति के 
निमित्त स्वयं एक बटु विद्याथीं का वेष बनाकर विष्णु शमोजी के 
समीप विद्या पदने की विनय करने लगे । विष्णु शसो ने कहा- 
"देखो, सेया ! विया गुरु कौ सेवा ते प्राप्न होती है, तुम्हे सेवा 
करती होगी ।'` 

शंकरजी ने कहा-“राप जो भी चाज्ञा करेगे मै वही सेवा 


` का 


८ इस चिन्ह की सभी कथायं रेवा खण्ड करे १७२ अध्याय मे है । 
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इस पर उन्दने वटु वेषधारी विश्वेश्वर को अपने आ्आश्रमसमें 


रख लिया । एक दिन इन शंकर वटु की भोजन बनाने की पारी 


आद । गरु सहित ओर सव विद्यार्थी तो नर्मदा स्नान को चले 
गये । शंकर वट भोजन बनाने को रह गये । उन्होने अपने योग 


` बल से कामधेनु को बुलाया ओर पल भर मेही नाना प्रकार के 


व्यञ्जन वनवबाकर थालों मे परोसकर आ्रासनों के सम्मुख रखकर, 


ये भी नमेदा किनारे परव गये । 


सव विद्याथियों ने कदा-“क्यों भाई ! तुम यहाँ कैसे रा 


=. गे ~ ्रडे क्‌ प = ¢, 
गये । भजन कोन बनावेगा, तुम बड़ कामचोर हो ! 


शंकर वदु ने कहा-“तुम्देः आम खाने या पेड़ गिनने १ 


समय पर तुम्हे भोजन वना बनाया सिल्लेगा ।' 

विद्यार्थियों ने कहा-“तुम तो यहाँ चले आये हो । भोजन 
च व ९ छसे से स [३ जायग 73) 
कोन वनाबेगा ‹ समय पर कैसे भोजन मिल जायगा ! 

शंकर वटु ने कहा- “बहुत बक-वक करने की आवश्यकता 
नहीं । यदि जाते ही तुम्हे आसन पर वैठते ही तुरन्त सुन्दर 
परसा हुच्ा भोजन न मिलेतो तुममुभे जो चाहो सो दण्ड 
देना । यदि जाते ही तुरन्त भोजन मिल जायगा तोम तुम 


व € स ० र ( 
सवका नमदाजी मे फक दूंगा । सवने यह वात स्वीकार की । गस ` 


सहित सब विद्या्थीं आश्रम पर पर्हुचे तो क्या देखते है । सन्दर 


रासन लगे हुए ह । उनके सामने थालो मे भँ ति-मोति के पञ्वान्न 


परसे हए है । सबने प्रेमपू्वक प्रसाद पाया । 


(~ (4 _ = * 
दूसरे दिन सब विद्याथियों के साथ शंकर वट नर्मदा स्नान 


को गये । स्नान करके वोले-“देखो भाइयो ! कल मैने जो 
(~ ^ भ स वेर 

प्रतिज्ञा को थी बह पूरी हो गड । अव मँ तुम सबको न्मदाजी 
मं फकता हर ।'' यह कहकर सबको गठरी (भार) मे बोधकर 


नमदाजी में फक दिया ओर आकर गुरुजी से सब समाचार ` 


बता दिया । 





~ ~~ ~ =-= = र्न व वि रा ह 
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गुरुजी ने कटा--“च्ररे मैया ! यह्‌ तो तुमने बहुत दुरा काम 


हिये 
न 


किया । तुस्हं रेखा नदीं करना चाद्ये था 1 सभी कों एक गठरी 


मे वाँधकर न्मदाजी मे फक दिया । वे सब मर गये होगे । तुम्हे 
पाप लेगा । तब शंकरजी ने अपने योग बल से गठरी में वेधे 
सभी विद्या्थियों को गरु के समीप उपस्थित कर दिया । बे सब- 
के-सव सतक थे ।' 

गुरुजी ने कहा-“ जैसा तुमने इन्दं नर्सदाजी से मांग लिया 
है, वैसे दी इन्दं जीवित भी कर दो, नदी यहाँ के सव लोग तुम्हं 
सी मार डालतेगे 1 

तब शंकर वटु हसने लगे रौर वहीं च्रन्तघौन हो गये । जहां 
चर सव मृतक लड़कों की वधी (भारभूत) गठसो रखी थी, वरां 
एक दिव्य शंकर लिंग प्रकट हो गड ओर बधे हए सूतक छात्र 
जीवित होगये। तभी से यह लिङ्ग भारभूतेश्वर के नामसे 
प्रसिद्ध हो गई । यहाँ के स्नान दान तप से द्मतेकों हत्यारे हत्या 
के दोष से सुक्त हो जाते है, इस सम्बन्ध कौ भी एक कथा है । 
-वह इस प्रकार टै-- ्‌ ~ 

पराचीन काल मे एक व्यापारी नौका केद्राराजा रहाथा। 
उसी नौका स एक सोमशमौ नामक व्राह्मण बेटा था । उसके पास 
द्रव्य था। उस द्रव्य के लोभ के कारण व्यापारी तैश्य ने उसकी 
हत्या करके उसका सव द्रव्य ले लिया रौर उसे मारकर समुद्र 


चनव 


मं प्तक दिया । ब्रह्महत्या, मित्र द्रोह आदि घोर पापों के कारण 


सरकर उसे नरको मे अनेक प्रकार की यातनाये मोगनी पडी । 
फिर प्रभ्वी पर कूकर शूकर आदि योनियों मे होकर उसे वैल की 
योनि प्राप हुई । ॑ 

एक राजां के यहाँ बो से भरी गाडी को खीचने लगा ) 
जव कार्तिकी पूणिमा का पवं खाया, तब राजा भारभूतेश्वर तीथं 
ने अपने परिवार सहित स्नान करने गाडियों मे आया । एक 
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गाड़ी में जुतकर यह वैल भी चाया । सबने नमेदाजी में स्नान 
किया । इस बेल को भी स्नान कराया । स्नान करते ही इसका 
शरीर नर्म॑दाजी मे छूट गया ओर देवदूत इसे वैकुण्ठ लोक ले 
गये । यह्‌ ब्रह्महत्या दोष से नियुक्त वन गया । इसी प्रकार इस 
तीं के माहात्म्य से अनेक प्राणी हत्यादि के दोष से निगुक्त 
गये । इस तीथं भे कातिकी पूणमा तथा शिवरात्रि का विशेष 

सम्य है । वैसे तो प्रत्येक च्रष्टमी रौर चतुदंशी का यहां पवे 

ब्शाख मास में ्रधिक द| 

२५--भारभूतेश्वर से कुट ही दूर पर वरु्रा नामक माम में 
ऋणमोचन तीथे है । सभी मदुष्यों पर देवऋण, पिचच्छण तथाः 
ण तीन ऋण रहते है | यज्ञ द्वारा देवक्छण, सन्तान द्रारा 
पित्ण ओर श्चध्ययन अध्यापन द्वारा ऋषि ऋणसरे ह्युटकाराः 
होता है । प्राचीन काल मेँ दुश्चवन नाम के एक राजा थे । उनके कोड 
सन्तान नहीं थी । नतः पुत्र कामना से उन्होने यहां नमदा किनारे 
आकर तपस्या को । सात महीने पश्चात्‌ शिवजी प्रसन्न हुए ओर 
राजा को प्रव्यक्त दशन देकर पुत्र होने का वरदान दिया । तमी 
राजा तीनों ऋणो से नियुक्त दी गया । ऋणो से मुक्त होने की 
इच्छा से इस तीथे मे जप, तप, दान धमं करना चाहिये ।२ 

२६ ऋणमोचन तीथ के सन्निकट ही दिवी नामक माममें 
सुवणे विन्देश्वर तीथं है । प्राचीन काल में एक धनिक वैश्य ने 
करोड़ों सुवणं के विन्दु यहां ब्राह्मणों को दान किये थे इससे उसे 
वैकुंठ लोक की प्राप्नि हइ । इस तीथं मे सुवण दान का विशेष 
माहात्म्य है । 

२७-- सुवणं विन्देश्वर से आधा मील के लगभग एक दश- 
कन्या तीथं है । इसको भी कथा सनिये- प्राचीन काल में दश 


----_______्‌्‌्‌्‌्‌्‌_ब] ब ब ब बब] 
"~ - 


१- ( रे° खं० १७१ अ० ) २. (रे° खं० १७० अ० ) 
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ब्राह्मण विरक्त वेष से यहाँ नमेदा किनारे तप कर रहे थे । वे सांख्य 
शाख ॐ श्रनुयायी थे । शिवजी भ्रमण करते हए यहां परहचे । 
उनके मनोगत भावों को जानने के लिये उन्होने अत्यन्त ही 
सुन्दरी दश कन्याये बनायीं अर स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का वेष वना- 
कर इन तपस्वी ब्राह्मणों के समीप पर्हचे ओर उनसे कहने लगे- 
“दे ब्राह्मणो ! मै बृूदा दो चुका हूं । मेरे दो पलिनर्यो है ओर ये 
दृश कन्याये है । पुत्र कोई नदीं है । इस शरीर का क्या भरोसा 
मे इन कन्याश्मों का विवाह कर देना चाहता ह, आप तपस्वी ठ 
वैराम्यवान्‌ है, आप इन कन्याश्मों को स्वीकार कर लें तो बडी 
कपा हों ।" 

ब प्रकृति पुरुष का विवेचन करते हुए तपस्या कर रहे थे ॥ 
किन्तु कन्यां के रूप लावण्य तथा सोन्दयं को देखकर सुग्धं 
हो गये ओर उन्होने विवाह कर लिया । इस प्रकार इस तीथे कों 
स्वयं साक्ञात्‌ शंकरजी ने ही निमौण किया है । जिनका विवाह 
न होता हो बे यहोँ कर तपस्या कर उनका विवाहं अवश्य हो 
जायगा |` 

२य८--इस तीं से लगभग एक मील पर धरराक्ेज (भडौच) 
हे । इस क्षेत्र मे बहुत से तीर्थं ह किन्तु ४६ बहुत प्रसिद्ध तीथं 
है, उनका अत्यन्त संक्षेप में यहं वणेन किया जाता है । 

१ दोद्श्वर तीथं अथवा कषत्रपाल तीथ-दुढा एक राक्तसी 
हे, जो बञ्चों को खाती है । एक दिन दंड एक अग्निहोत्री ब्राह्मण 
के वालक को खाने के लिये जा रही थी । उसी समय संयोगवश 
वहो देवदूत आ गये । उन्होने कहा- देखो, आज से इस प्राम 


नने कमी मत आना । यहाँ दंढेश्वर शिवजी है ।, तब दुंढा ने मान 


लिया । यहाँ शिवजी के दशेन करने से दुंढा राक्षसी का तथा 
भूत, प्रेत, पिशाचो काभय नही हाता __ प्रेत, पिशाचो का भय नही होता । ` 
१. ( रे° खं १७० अ० ) २. (रे° खं° १६४ अ० ) 


२७२ नमेदा दशंन 


२्-कुररी तीथे- प्राचीन समय में एक कुररी का जोडा यहाँ 
नमंदाजी में गिरकर मर गया । उसे शिवलोक कौ प्रापि हइ । 4 


३-- त्र्यश्र तीथं- जव ब्रह्याजी का अपूज्य होने का शाप 
मिला, तव उन्दने यष्टा तप करके सिद्धि पाइ | 


४--कोटि तीथ- यहं नरनारायण ऋषियों ने तप किया । 
करोड़ों ऋषियों ने यहां कोटेश्वर को स्थापना की। 

- शिखि तीथ- महाराज वसन सों वषं तक गज कौं 
-संड की धारा के समान निरन्तर घृत से यज्ञ किया । इससे अभि 
को मन्दाग्नि हो गयी । यहां तप करने से राग दूर हुया । यहां 
तप करने से मन्दाग्नि नहीं होती 

६-देवतीथ-जव भ्रगपुत्री लक्ष्मी का नारायण से विवाह 
हु तो उसी उपलत्त मे सव देवों ने देवतीथं स्थापित किया । 


७--मस्स्येश्चर तीथ- मस्स्यावतार में शङ्कासुर को मारने के 
{निमित्त मत्स्य भगवान्‌ ने यहां तप किया था | 


द-मारतीथ-लक्ष्मीजी के विवाह के उपलक्ञ मे समी 
देषियों ते इस मातृ तीथं की स्थापना की । 

€-नमदेश्वर तीथं -भगुजी ने तपस्या करके न्मदाजी को 
प्रसन्न करके इन नमदेश्चर की स्थापना की । 

१०--बालांखल्य तीथ-यहां बालखिल्य ऋषियों ने तपस्या 
करके सिद्धि प्राप्र करके इस तीर्थ की स्थापना की । 

११ सावित्री तीथ--यहा ब्रह्माजी ने सूर्य-पुत्री सावित्री से 
विवाह करके-तपस्या द्वारा सृष्टि करने की शक्ति पाई । 

१२- गाना गाना ताथ-यहों शिवजी ने गोरी के साथ 
विवाह कया । यहां ववाह करने से आयुष्मान्‌ सन्तति होगी । 
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१२--अश्विनी तीथ--अरस्विनीकुमार वैय थे उन्हे देव भाग 
नटा मलता था । यहां तप करने सेवे देव भाग के मागी बने। 


४--दारुकेश्धर तीथ-श्रीकृष्ण के सारथी दारक ने यहाँ 
तपस्या करके सिद्धि पाइ । च्नन्य सिद्धो ने मी सिद्धि पाई 
१८ सरस्वती तीथं-व्रहस्पति सहित सभी देवों ते शंकरजी 
कौ आराधना करके यहाँ विद्या प्राप्र की थी। 


१६--शूलेश्चर ओर शूलेश्वरी देवी-- मांडग्य ऋषि की शूली 
परजोदेवीथींयेवेदहीरहैँ। १्दमाता मेंसेहै। ब्रह्मभोजका 
माहात्म्य हे | 

१७ स्रग्े्धर तीथं- भगु ऋषि ने दिव्य सहस्र वर्षों तक 
गायत्री तप द्वारा सिद्धि प्राप्र की । वेदोक्त कर्मा का वड़ा माहात्म्य 
ह्‌ | 

१८--अट्ृरहासेश्वर--एक ऋषि तप॒ कर रहे थे । उसके गवं 
को देखकर शिवजी ने अट्रहास किया । देवों ने इसे स्थापित 
केया । 

१९--कण्टेश्वर--त्रह्म पुत्र कण्ठ ने सब शाख कण्टस्थ करके 
पदिव्य सों वषं तक तप किया | सिद्धि प्राप्न की । यहां सवं कमं 
सिद्ध होते है । 

२०-भास्कर तीथ-महषि श्रगु ने सूयं की आराधना करके 
सिद्धि प्रात्र की। यहां प्रत्येक रविवार तथा शुक्ल सप्तमी का 
मादात््यहै। 

२१--प्रभा तीथ--यहां सूयं की प्रमा ने तपस्या को । यहां 
स्नान दान धमं से चज्ञु रोग नष्ट होते हैँ । 


२२--हंस तीथ-यहां दंस ने तपस्या करके ब्रह्माजी का 


चाहन बनने का वर प्राप्न किया । 


२३-देवतीथं-समस्त देवताश्मों ने मिलकर इसे . स्थापित 
१८ 
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किया । यह वैष्णवों का परम तीथे दे । रहण का विशेष माहास्म्य 
है । 

२४- चौल तीर्थ--लक्ष्मीनारायण के विवाद के अनन्तर 
जलक्रीडा करते हुए चुल्ली फंकी । देवों ने इसे तीथे बनाया । 

२५--मूल श्री पति तीर्थ- भ्रगु-पुत्री लक्ष्मी कों विश्वरूप 
दिग्वाकर विष्णु भगवान्‌ ने उसके साथ विवाह किया । पवित्र 
तीथं दै । | 

२६- नारायण तीथ--नर-नारायण कौ तपस्या भङ्ग करने 
को इन्द्र ते प्रयास किया । सफल न हए तवं नाराय | ने यहां तप 
करिया । ्‌ 

२अ७--विश्वरूप ती्थ-- भगवान्‌ नारायण ने भ्रगुजी को विश्च 
रूप दिखाकर ज्ञान दिया । यहो गीता पाठ का माहात्म्य है । 

रद च्रिविकरशर तीर्थ--राजा बलि का सवसव हरण करके 
उत्ते पाताल्ञ मेजा तो फिर उसने यों चाकर तप क्रिया । 

२९--कपिजेश्वर तीथे--कपिलजी ने सब तीर्था से इस रा 
वेर की नारदजी से प्रशंसा सुनकर यदा तपस्या कौ है । 

३०- सिद्धेखर ती्थ--यहां सिद्धेधरी देवी है । यह खम्भ 
ल्ग हे । सिद्धेधरी देवी इस क्षेत्र का संरक्षण करती ह । 

३१- द्वादशादित्य ती्थ-- बारह आदियों ने सूयं पद्‌ प्राप्ति 
हेतु यहो तप करके सिद्धि प्राप्त कर ली । 

३२ चन्द्रभ्रभास तीथं--चन्द्रमा ने समस्त सिद्धं के सहित 
इ प्रसन्नता के साथ स्थापित किया । प्रहण स्नान का माहात्म्य 

। 

३३--उत्तीणं बराह तीथे- पांचवें कल्प से यहां वराह भगः 
वान ते प्रथ्वी का उद्धार किया था । ज्येष्ठ शुक्ल ११ का विशेष 
माहात्म्य है । 


३४- सोमेश्वर तीथं-सोम का ्षय रोग प्रयाग संगम पर 


यि गं 


सा -केक. ० 
। 
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नष्ट हुता । फिर सोम ने यहो ७ वषं तप करके सवलोक प्राप्त 
किया | 
३५--शालम्राम तीथं-नारदजी द्वारा शालग्राम स्थापित है 
एकादशी का विशेष माहात्म्य है । वैष्णवों का यह परम तीर्थ है । 
२६--ज्वालेश्वर तीथ-प्रथ्वी पर राक्तसों के उत्पात बदन 
पर ज्वाला उत्पन्न हइ । राक्षसो का वध करके प्रथ्वी में समा 
गइ स्वयम्भू लिङ्ग रह गये । 

२७--कनकल तीथ-गस्ड़जी ने देवी की उपासना करके 
यहा हरि वाहन श्नौर पन्तीन्द्र का वर पाया । यह सिद्धदा देषी 
हे । सव देवी यहोँ रहती हे । 

३८--एरंडी तीथ--एरंड मुनि की पुत्री एरंडी ने तप करङे 
यहां सिद्धि प्राप्र की। अव तक वह क्त्रपालकेरूप मे रहकर 

क्षेत्र की रत्ता करती है | ्‌ 

२९-भूत पाप तीथं -नन्दी श्र ने धूतेधरी देवी की स्थापना 
को । यहां शिवजी ने नन्दी से भ्गुजी की रन्ता की । यहां ब्रह्म 
हत्या नष्ट होती ह । 

४०-- केदार तीथं --थूराजी ने व्रा्मणों की रक्तां इस खम्भू 
लिङ्ग की स्थापना की । यहाँ शिव पूजन का केदारनाथ के समान 
फल ह | 

४१-- सोभाग्य सुन्दरी देवी श्रीलक्ष्मीजी १८ दुर्गा, १६ 
क्षेत्रपाल, ११ सद्र, १२ आदित्व, १२ गणेश, २१ वसु, ८ नागों 
सहित यहां रहती हैँ । यदीं वृषखात कुण्ड है नन्दी के खुर से 
उत्पन्न हुच्रा है | | | 

४२--दशाश्चमेध तीथं--राजा प्रिथत्रत ने यहाँ दश अश्वमेध 
यज्ञ किये थे । यहां सरस्वतीजी रहती है । संन्यास लेने का माहदा- 
त्म्य है| | 

४२-गोतमेश्र तीथ- गौतम ऋषि ने पुत्रच्छा से यहाँ 
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सहो वषं तप कियाथा। कश्यप ऋ हार) प्रशंसित पुण्य 
तीथे हे । 

, +~ -गङ्खावाह एवं शङ्भोद्धार तीथं--गङ्गाजी यहां तप करके 
निष्पाप हयी । यदयं स्नान करने से सर्ब तीर्थमयी गङ्गा का फल 
मिलता दै । 

५५--मदासद्र स्थान-सेधवा देवी एवं शाक्त रूप-- यहीं 
योगिनी क्रीडा करती दै। शाक्तकरूप मं नर्मदा जल हे । पुण्य 
तीथं ह । 

१६. पिगलेश्वर एवं भूतेश्रर-शिवज द्वारा रौर सव ऋषियों 
द्धःरा समस्त तीर्थो के जल से यद्‌ तीथे स्थापित द । 

इख प्रकार भृरक्षेच् (भडो च) से अनेकों तों धं है । यहां श्व 
ऋषि की तपस्थली है। इस नगरी ने संसार के बहत से उलट 
केर देखे है । पटिले यह सनातनी आय हिन्दु राजात्नो की सदा 
से राजधानी रदी । ग्यारहवीं शताब्दी मे सिद्धराज जयसिंह ने 
नर्मदा किनारे बडा भारी किला बनवाया था । उसके ध्वं साव- 
रोष अभी तक विद्यमान है । फिर मुसलतिम शासन श्राया । वहा- 
दुरशाह रौर ओौरद्नजेव ने इस किले का. ज। णद्धार कराया । 
सन्‌ १३०० से लगभग सादृ चार सौ वषे यह मुसलमानों के 
अधीन रहा अंगरेजी कम्पनी ने उनसे छीन लिया १६ चुं 
उसके च्रधीन रहा । उनसे मराठो ने दीन लिया । २० वषं मराठा 
क्रे अधीन रहा। मराों से ्रंगरेजों ने छीन लिया लगभग 
९५० वर्षा तक अंगरेजो के अधीन रहा । स्वराज्य होने पर 
यह्‌ भारत सरकार के अधीन है। यहाँ प्रायः नित्य ही ज्वारः 
माटा राते है शरोर रामपुर प्राम तक जाते दै, जो यदो से २५ 
सील होगा । हमने तो रात्रि में स्नान किंया। उस समय ज्वार 
आटा नहीं था, शान्त जल था । समुद्र के संसग से जल खां है 


न्क न कनकन्कातवाः >~ 
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विमलेश्वर से समुद्र पार करके भडौच में २७० 


हमने तो किनारे पर देवीजी को शिवजी को तथा सभी देवों को 
प्रणाम किया रात्रि में विश्राम करके प्रातः आगे को चल दिये, 
 दखंप्पय 
@ 
विमलेश्वरतेः चते नावम चहे सकल जन। 
र्वास्तागर निरि तरक्तनि सिक्र मयो मन॥ 
रति उत्ताल तरङ्गं नावम चदह्ि चदि आवे । 
होवे उलटी खित्र चित्त मूर्छित है जावे ॥ 
राम राम कहि पार करि, तेरह मील समुद्र जव। 
आये हरि धाममे, भयो चित्त अति मुदित तव ॥ 
(=) 
जमद्ग्नेश्वर तीथं फेरि लटेश्वर जात्रो। 
भूतनाथ, दाघीकि;, चन्द्र मोलेश्वर आचत्रो॥ 
सोमेश्वर कपिले कपालेश्वर करटेश्वर । 
गरिता तीथ तन्हाय ऋष्सरेश्वर सुन्डेश्वर॥ 
ऋरामुक्तेश्वर विदेश्वर, दश्चकन्याको तीथं वर। 
च्रं पुनि मंगुत्तेत्रमे, पुर भडोँच आनन्द कर ॥ 
२ 
हे मडचमे तीर्थं अधिक छ्ालिस विशेष हें। 
शिव देवी अरु देव सबनिके पृथक स्तेत्र हे॥ 
नित्य नरमदा माहि ्वार अरु भाटा आवे। 
खार पानी तड ऋ सुर शाश नवात ॥ 
ये भगु मुनिकरे त्तेत्रके, तीथे पुरायप्रद ज्ेष्ठ हें! 
रेवातट के तीथं सव, श्ङ्करजी संग श्रेष्ठ हे॥ 


= * © ‡~---~ 


ऊ. र ट ्, 
मडाच सं बड (द 
( १८ , 
स्पृष्टं करे धन्द्रमसोर वेश्च 
तदैव दद्यात्परमं पदं तु। 
यत्रोपलाः पुण्यजल)प्लुतास्ते 


शिवत्व मयांति किमत्र चत्रस्‌ ।# 
(स्कन्द पुराणे) 
दप्पय 
सू्थं॒चन्द्र तव सलिल न पीं नही नहावं । 
रस श्रिरनतैः करं परमपद किरि पावे ॥ 
तव॒ तटके पाषान सतत जलें निवसत हं। 
आठहू पहर नहह निरन्तर पय प्रसत | 
यदि वै शिव बनि जात हं, का अचरजकां बात हे ? 
तव जल परत जीव जड, जग बन्धन करि जात है॥ 
संसार में सत्संग का बड़ा माहात्म्य है । सबसे श्रेष्ठ वात तो 
यह है कि संसार मे किसी कासंगन करे निस्संग होकर रहे । 
किन्तु ९ इतने बड़े संसार मे प्राणी संग से सवथा रहित कैसे रह 
नि 
# मां ! जव तुमने सूयं ओर चन्द्रमा को केवल किरणो से जल स्पशं 


करने के कारण परमपद प्रदान कर दिया तो जो पाषाण तुम्हारे जलम ` 


सदा ही ॥ करते रहते है, उन्हँं यदि शिवत्व की प्राप्िहो जाती है 
तो इसमे भाश्च्यं कौ कौन-सी बात है । 


क +; १ ति को क-म क क वाता 
आसा कका क ॥ क रिरि 
$ 


मडोच से बडोदा २७९ 


सकता हे ! यदि संग किये बिना न रह्‌ सके तो केवल सञ्जना 
काही संग करे | निरन्तर सञ्जनों का संग करते-करते केसा भी 
जड़ मति क्योंन दहो, वह भी सज्जन बन जायगा । पारस का 
संगम कैसे भी लोहे से हो जाय, वह सोना वना ही देगा, वहं 
लाहा फिर केसाभीक्योंनदहो। पारस तो लोहे को केवल सोना 
बनाकर छोड देता है, रस सोने मे इतनी शक्ते नहीं होती किं 
चहं दूसरं लोहे का सोना बना सके । किन्तु साधु पुरुष अपने 
सत्सगी का साना ही नहीं बनाते, अपने समान ही पारस बना 
देते दै किं वह भी अपने सत्संगियों को अपने समान बना सके | 
इसीलिये भगवान्‌ कपिल श्रपनी माता देवहूति से कह रहे है - 
मां ! सवंसंगा से रहित महापुरुष ही साधु होते उन्हीं 
साघु-पुरुषो के संग की इच्छा करनी चाहिये क्योंकि बे संग के दोषों 
को हरने वाले निस्संगता मुक्ति के देने वाले होते है ४ साधुपुरुषों 
काजो भी संग करेगा, वही तरन तारन बन जायगा] चैतन्य 
की वातत तो प्रथक रहीसंगसे जड़ भी कल्याणकारी बन जाते 
हे । देखो, माता नर्मदा का निरन्तर संग करने वाले पाषाण ककड 
भी शङ्कर वन जातेदहैँ। जो नमेदेश्वर संसारसे तारने बाले 
होते हे । 
फाल्गुन शुक्ला द्वादशी (१० माच) को भडोंच से प्रातःकाल 
चले । मोटर के मागसेये माम तथा नदियां हमें पड़ी । बगरुबा, 
लमीपुर, दयादरा, करवाद्‌, भंगार, मोच, सेगवा, दलदरक, 
सासरोद, पलोड, पद्धिया, पुरार, कोली याद्‌, अरासी, यओसलाभ, 
भरथान, बेमार, कजेन नदी, चचरही, थापर, नारेश्वर, वावनिया, 


=" ~ -- 


® त एते साधवः साध्वि सवंसङ्खविवजिताः। 
स द्धस्तेष्वथ ते प्राथ्येः स ्धदोषहर हि ते ॥ 
`  श्री° भा० ३ स्क० २५अ० २४ श्लो०) 
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उत्ताण, साहली, पारसी, भालपुर चरर मालसर । माससर फे 
दो पहर का सबका भोजन हु । 

नर्मदा किनारे मालसर बड़ा दी सुन्दर स्थान दै । मालसर के 
महन्तजी हमारे यहाँ व्रन्दावन मे चार संप्रदाय आश्रम मे बहुत 
रहते थे । हमसे वड़ा स्नेह रखते थे । चार संप्रदाय कं महन्त 
महामंडलेश्वर रामदास शाखी हमारे साथ दी परिक्रमा मेंथे। 
मालसर से हमारा पुराना सम्बन्ध दै । ये माध्वसम्प्रदायातगत 
चार सम्प्रदाय के महन्त है । 

इस स्थान को परमहंस श्री माधवदास जी महाराज ने स्था- 
पित किया । श्रापका जन्म बंगाल मे नवद्रीप क ास-पास हुच्रा 
था । आपका पूवोश्रम का नाम यादव सुख्योपाध्याय था ] विवाह 
कादो वार योग ञआ्राया। एक बार माताजी का देहान्त हो गया । 
दूसरी वार पिताजी का । इसलिये फिर आपने विवाह न करने 
की प्रतिज्ञा कौ । कुह दिनों तक सरकारी नौकरी की, फिर आ्रपने 
३३ वषं की अवस्था में ग्रहत्याग करके घोडामारा के बडे अखाडा 
के महन्त गोविन्द दास जी से आपने वैष्णवी दीक्ता लेकर देश 
का श्रमण किया । आप सैकड़ों साघुत्मों को लेकर जमात घुमान 
लगे । आपको अन्नपूणो कौ सिद्धि थी । इस प्रकार आप ४०।५० 
वर्षो तक सम्पूण देश में घूमते रहे । यह नंदा जी का तट म।ल- 
सर उन्हे बहुत प्रिय लगा । यहोँ आकर वे निवास करने लगे । 
उस क्षमय उनको अवस्था ८> वषे की थौ । आपकी ख्याति 
सवत्र फेल गयी । ययँ उन्होने सत्यनारायण जी का तथा षड्भुज 
श्रीचेतन्य महाप्रभु का मन्दिर बनवाया । बदते-बदते यह विशाल 
आश्रम हो गया । श्राप हठ्योग तथा मन्त्रयोग के भी ज्ञाता थे।' 
लोनावाला योगाश्रम के संस्थापक स्वामी कुबलयानन्द जी अपके 
ही शिष्य थे । ्रापने लगभग सवा सौ वषं की अवस्था मे सम्बत्‌ 
१९७७ मे इस शरीर का त्याग किया । वतमान महन्त जी भी बडे 
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सजन साधु सेवी हे । हमारे समी यात्रियों का उन्होने बड़ त्रेम से 
स्वागत सत्कार किया । वहां के आस-पास के तथा बड़ी गोशाला 
फे दशन करके हम बडौदा के लिये चल दिये । बडोदा के परम 
भक्त वावू भाई हमारे पीले चुपचाप लगे थे । उन्होंने विनीत भाव 
से प्राथना की- बडोदा जाते समय कठ देर को मागं में चोदौद 
मेरे यहां चलिये । हमने बहत मना किया हमारे पास समय नही 

किन्तु वे माने ही नहीं । मेँ उन्हे पहिचानता नहीं थ। । किन्तु 
पे पता चला वे हमारी “भागवती कथा? के अनन्य भक्त हें 
सेकडां सेट उन्दोने मंगा-मँगाकर लोगों को दिये है । उन्होने 
अनेकों वार पूरी भागवती कथा के पारायण किये हैँ । उनके परि- 
वार के छोटे से बडे तक खी पुरुष भागवती कथा ही पठते है, वे 
हमे अपने घर चांदोद ज्ञे गये । वहाँ बड़ा स्वागत सत्कार किया । 
एक सहस्र. उन्होने एक सहस्र उनकी धमपत्नी ते भेट किये । 
वावू भाई वड़े ही सरल सज्जन तथा नमेदा भक्तं है । चाँदौद' 
जो नमदा जी के तीन दुलभ स्थानों मे से एक है वहां बहुत ञे 
पर नमंदा किनारे आपका नमंदा भुवन है । आपके घर का नाम- 
ही नमंदा-मुवन है । वदां से नमेदा जी की शोभा पूवे है । बड़ा 
ही मनमोहक नयनाभिराम दृश्य ह । नमेदा ओर ओर नदी 
का संगम वहां से प्रत्यत दिखायी देता है, जिसके लिये कहा 
गया दहै- 

नमेदा जी तो सभी स्थानों मे सुलभ है, किन्तु तीन स्थानों 
मे श्रत्यन्त दुलभ है । एक तो ओंकारेश्वर मे, दुसरे भरगाक्षेत् 
(भङोच) में ओर तीसरे जहां ओर नदी ओर रेवानदी का संगम 
है । चरो कनीली मेः इस स्थान को दज्तिण प्रयाग कते है | 





# सवत्र सुलभारेवा त्रिषुस्थानेषु ` दुलंभा । 
ओकारेऽथ भूगषेत्रे -तथा रेवोरिसंगमेः॥ ` ` 
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जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना संगम तो प्रव्यत्त है, सरस्वती जी 
गप्र । इसी प्रकार यहाँरेवा ओरच्मोर नदी का संगमतां 
परस्यत्त है । सरस्वती गुप्त दै । चोदौद्‌ के घाट पक्के ।वावू 
आई का नर्मदा भवन बहत ही ञंचे पर दै । आपकी धमपत्नी 
कानामभी नर्मदा वैन है । आप न्मदाका सेवन करती हें। 
र के समी लोग रपे व्यापार घन्धे के कारण वड़ौदा रहते 
है, किन्तु आप सदा वचांदोदमें ही नमेदा किनारं निवास 
करती है । इन्हीं के कारण परिवार के लोग वड़ौदासे यहां 
अते है। अपने भवन के चारों ओर इन्दोने तुलसी के विरवे 
लगा रखे है । एक वैष्णव का जैसा सात्विकं घरं होना 
चाहिये वैसा इनका घर है । नमेदा जी के किनारे इतना सुन्दर 
स्थान देखकर हमको परम प्रसन्नता हुड । पूरा परिवार दही 
हमे तो भगवत्‌ भक्त लगा । इनके यहां साधु सन्त आअतेदी 
रहते दै । अपने यहां शीघ्रता में पूजनादि करके उन्टोने फिर 
-कहा- मेरी भाभी भागवती कथा की बड़ी भक्ता दै पांच मिनट 
चहं भी होल । तव हम बडोदा में उनके घर गये । वहं उनका 
अंडी के तैल का बड़ा मारी कारखाना है । उनकी भाभी तो हमें 
देखकर विह्वल हो गयीं । चार सहस उन्होने मी सेंट करिये । ये 
लोग बहत दिनों से हमें बुलाने को उत्पुक थे । यह संयोग अक- 
स्मात्‌ हा गया । 

वहां से निवत्त होकर हम सीधे गान्धी बाड़ी मे आये । यही 
हमारे सबका ठहरने का प्रबन्ध था । सबको यथा स्थान ठहराया । 
हमारे लिये एक नूतन ही भवन बना था, उसमे पिले दी पहल 
हम ठहर । सायंकालीन भोजन के पश्चात्‌ रासलीला हुई तभी 
चेमार रणघ्छोर च्ाश्रम से पंडित ब्रजकिंशोर जी मिश्र राजा मैया 
आ गये । उनके छोटे भाई गायक कन्हेयालालजी भी आ गये । 
रसलीला इड प्रवचन हुए । रात्रि मे सभी ने विश्राम किया । यदि 
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अङ्च से न्दा किनारेकिनारे चोदोदं तक पैदल आते तो मागं 
में इतने स्थान पड़ते । 
१--भगुक्ते्र. (भङ्ोच) से थोड़ी दूर आगे घोड़श्वर तथा 
चेद्यनाथ तीथ है । यहाँ घोडे के मुख को धारण करके अधिनी 
कुमार च्ाये । यहां उन्होने तप करके सिद्धि प्राप्र की। यहां 
वेद्यविद्या फली भूत दोती दै 1 
र--घोड़श्वर से कुष्ठं दूर पर तवरा भ्राम के निकट कपिले- 
र तीथंदहै। सगरपुत्रों को भस्म करने के पातक निवारणाथं 
कपिलदेव ने यहो तप किया था । ज्येष्ठ शुक्ल १४-अगार 
चतुथं नवमी, अमावास्या पूणिमा को यहो का विशेष माह- 
त्म्य है | 
| ३-कपिलेश्चर के सन्निकट कलोद्‌ भ्राम में गोपे्चर तथा 
| कोटेश्वर तीथं है । मथुरा के नन्द्‌ गोप शुक्लतीथं दृशेन करके 
कोटेश्वर आये । प्रति दिन दश करोड़ आक के पुष्पों से शिवजी 
| की पूजा करने से बे शिवजी के गणोँमे हो गये। उन्हींके 
स्थापित ये गोपेश्वर हे । 
| एककोटि ऋषियों ने बाणासुर निर्मित इस कोटेश्वर लिंग का 
दशन करके सिद्धि प्राप्र की । यहां गायत्री जप का विशेष माहात्म्य 
हे । वैशाख तथा अधिकमास में यहाँ कोटिलिग उत्पन्न होते है ।%8 
४- कोटेश्वर से ३ मील आगे शुक्लतीथं है । इसकी कथा 
इस प्रकार है- प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न अवन्ती नरेश 
राजर्षिं चाणक्य बड़े ही बुद्धिमान तथा पराक्रमी थे । उन्होने 
प्रतिज्ञा करली थी किं जिस समय कोई मुके धोखा दे देगा, उसी 


समय मै अपने प्राणों का परित्याग कर दगा । इस पर अ्रनेक 
नि 
# (रे० खण्ड १४७ अ०) । 
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देवतामां ने उन्हे धोखा देने की चेष्टा की, किन्तु बे सफल न हो 
सके | 


सुन्द अर उपसुन्द नाम के दौ भाई दैत्य धे । वे ब्रह्मशाप से 
कोच्ा योनिको प्राप्र हयो गये थे। उन्होने किसी प्रकार मह्‌।राज 
चाणक्य को धोखा दिया । अव महाराज को प्राण त्यागना ही था। 
किन्तु बे एेसे तीथं सें प्राण स्यागना चाहते थे, जहा प्राण त्यागने से 
मुक्ति हो । उन्होने धमराज से इस वात की जिज्ञासा कौ । घमेराज 
ने बताया-“जिस तीथ मे काला सूत शुक्तवण काहा जाय 
मरने से सक्ति होगी। महाराज काला सूत लेकर अनका 
तीर्थो मे गये, किन्तु वह शुक्ल नहीं हु । चलते-चलते 
मटाराज जव रेवा किनारे-इस तीथे मे अये तां वह्‌ काला 
सूत शुक्लवणे का हो गया । तभी से यह्‌ शुक्लतीथे के नाम 
से विख्यात हृच्ा । इस तीथं मे समस्त तीर्थो का प्रभावैः 
बरह्महत्या भी नाश हो जाती है। सूय-चन्द्र ग्रहण, कातिकः 
वैशाख, आषाढ तथा माघ की पूणिमा का विशेष माहात्म्य है । >‹ 


--शुक्लतीथं के समीप ही हुंकारे्र तीथं है । इसकी भी 
कथा सुनिये । प्राचीनकाल मे कुह ब्राह्यण रेवा के तट पर ध्यान 
पूजन कर रहे थे । नमंदा जी ने मन मे सोचा-देखं इन्दे क्राध 
राता है या नहीं यह सोचकर नमंदाजी बढ़ने लगीं । इनके 
टार कमंडलु पानी मे बहने लगे । ब्राह्यणो ने तो कुं नहीं किया । 
भगवान्‌ ने ब्राह्मणो की रक्ताथं हकार की! इससे नमदा जी एक 
कोश दूर गयीं । तभी से यह्‌ अत्यन्त पवित्र हकार स्वामी 


विष्णुतीथ प्रसिद्ध हुत । इस तीथं में सम्पूण धमं कमं सफल 
होते दै । >‹ 


~~ = 


> (र° खण्ड १४२, १४३ अ०) 





` ऋच्छ 
~+ 
ऋ) 
च 
कै 
कै 
व 
4 


क. -ध 
क ह 
*‹ चै 
ॐ "कन 
1, 


~= = गणः 


॥ ५ 


(४ ४ 
| द, 4 व ~ 
$^ +, ॥ 
) 8 द २ : 
{*# ४! ~ ॥ ` 5 
- > ॥ [च ५ ध) 
(८. गद क प ~ ५३५. 
9 ह ४ 
। < १ ५ ग 
क +, 


& 
$, 
॥ 


1 >~ " पि 
1 * ११. 
1 ~ च + => +¢ 
हम 
+ क, 
# च + 
1 श्र £ 
) १ 
न्क ~ 
९ 
+ 
1 „५, 
॥ पे 
| क ----- 


न + 
(६ ॥ ४ ४ > ¶ ११, १ 
> 
च ज 
॥ । ' 
च, 
=, # 
कै 
न 


त 


भ 
वड्‌ दा 


राजा भैया का पौत्र गिरिराज, ब्रह्मच 





। { चै | 
॥ 
च १ 4 
1 3 
त चै 
च ॥ 9. # क [१ @ 
„ प्म १ च 
 । ४ ४ त ॥ ८ 
[। ^ < 
११ (क ॐ श 
ष -@ 
न + * ् धि छं 6 = 
£ ( & च ५ ॥ 1 
= ऽ ॐ + म 
। छ च क, 9 
$ 9 #. 
र ; क # ^ 
१ @ च 
4 ॥ ३ 
^ ॥ ^ 4 ५ 
५ ॥ नि { ५ 
¦ ६1१ = 
५ 9 
कै नै ^ 4 
1: ॥ (1 ५ । 
। छ १ + 
।, ॥ < 


-ऋ,४/ 


४. 


श्री वाभा के घर पर 


` तमति नुश् ` 


क 


कको. 


8: 


4 
ह 4 
६०५ ~ 
पि 
र * ५५ ते ८ 
र 
\ 
५ 
ॐ ष ° | 
९. 
५ 
५ > 
~ त 
५ ५ + ॥ 
त भ 
[1 (न ५ ॥ | 
गुद ् " ज ०४ 
४ 
०, 
५ ॐ 2. थ १ 
3. = ५ 2 
४" लर + | 
% ५ 8०० क ॥ 
[३ शन ॥ 
भि ॥ 1 छ 
# ` । 
च 2 ५ 
> + 
॥ 
> ९. ५ 
च ै १ 1 


४ (= 24 
१ “ । 

ब ^ 
५. ०१9 
1. १ 
1 "५ 
4 न 








> 





भडँचः सै बडोदा २८५ 


ध्-हुंकारेधर से सनिकट ही रवितीथं है । इसकी कथा इस 
रकार है । प्राचीनकाल में सत्ययुग मे एक जाबाली नामक बडे 
धमार्मा थे । उनकी धमेपत्नी जव मासिक धमे से निवत्त हो गयी । 
तव पुत्रेच्छा से अपने पति के समीप गईं । उसके पति ब्राह्मण ने 
उसका तिरस्कार करिया । इससे उसे वड़ी ग्लानि हृदं ओर सौ 
उपवास करके उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया । इस 
पापके कारण ब्राह्मण के शरीर मे कुष्ट हो गया । उसते ब्राह्यणों 
से प्रायश्ित्त पूषा तो सबने शूल ॒पाणेश्र जाने को कहा । उस 
ब्राह्मण ने यहां शुक्लतीथे के समीप सहस्र वर्षा तक घोर तपस्या 
करके सूयदेव कों प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त कौ । तभी से यह्‌ रति- 
तीथं प्रसिद्ध हुश्रा । यहाँ ्ादित्येश्वर में तपस्या करनं से सवं कमं 
सफल होते ह । रविवार का विशेष माहात्म्य ह । तपसे रोग 
नाश होते है । > 

७--रवितीथे के समीप भागलेश्चर ह । कश्यप पुत्र भागल ने 
तपस्या करके सिद्धि प्राप्र की, शिवगण बन गया । >< 

द८-भागलेश्वर से क ही दूर निकरो अम में अेतवाराहः 





तीथं है । प्रभ्वी का उद्धार करके वाराह भगवान्‌ ने इसे कलियुगी 


जीवों के उद्धाराथं बनाया । >< 

€--श्वेतवाराह तीथं के सन्निकट दी अंकोल ओर लिकेश्चर 
तीथं है | हिरण्यात्त को मारकर वह वराहं भगवान्‌ ने अंकोल 
वृ्त के नीचे विश्राम किया 1 देवों ने लिंकेश्र कौ स्थापना करके 
पूजा की तभी से यह पुण्य तोथं हा ।-- 

१०-लिकेश्र के समीप ही अंगारेश्चर भराम मे अगारेधर 
तीथं है. । इस तीथं को मंगत ने तप करके स्थापित किया । तभी 





भ भ म 


>< (रे° खं° १४१ अ० |) ( रे° खं० १३४ अ० ) 
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मंगल ग्रह बने । मंगल की चतुर्थी का माहात्म्य है । मंगल प्रह 
शान्ति होती है ।-- 
११--अंगारेधर से आगे धमशाला भ्राम मे अमाहक (पित्‌- 
ती है | रामसोम द्वारा स्थापित है । अमावास्या को पितरों को 
पिंड देने का माहात्म्य है । यही नमेदाजी मे बहितीथं हे । एवं 
ब्रह्मशिला है । शक्ल वख से तप करने से सौ कन्या दान का फल 
| 
१२- धर्मशाला से तीन मील अगे रुकिमिणीतीथं है । इसके 
समीप हीं १. रामकेशव तीर्थ, २. शिवतीथं, ३. जयवाराह्‌ तीथं 
च्मौर ४. चक्रतीथं ये चार तोथे रौर हे । 
१-रुकिमिणी तीथ- में श्रीकृष्ण ने रुक्रिमिणी के साथ विवाह 
किया था । यह प्रयाग कुरक्ेत्र तथा प्रभास के सदश दै । 
२्-रामकेशव तीथं-नर-नारायण, रामकृष्ण तथा सभी 
अवतारो द्रारा पूजित परम पावन तीथं है। 
३-शिवतीथं--हिरण्यान्त वध के पश्चात्‌ वाराह भगवान्‌ कौ 
यहां शिवजी ने स्वयं पूजा की थी । 
४-जयवाराह्‌ तीथ--हिरण्यात्त को मारकर वराह ने तप 
किया था | 
५-चक्रतीथं--दहिरण्याक्त वध करके वराह ने चक्र घोया था | 
१३- रुक्मिणी तीथं से दो मील नादमाम में नन्दातीथे है । 
यहां नन्दादेवी है । महिषासुर वध के पश्चा त्‌ आनन्दित होकर 
देवी ने यहां जाकर शिवजी की पूजा की । नम॑दाजी ने देवी की 
पूजा की । यहा नन्दाहद्‌, भैरव, केदार ओओौर रुद्रमहालय ये चार 
ताय ह । नन्दादेवी के पूजन से सन्तान बृद्धि होती है | 
१४--नन्दातीथं के निकट दिलवाड़ा ग्राम मे सोमतीथ दैः 
- (र° खं० १३६ अ०) 
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चन्द्रमा का गुरुतल्पग का दोष यहीं निवृत्त हुश्रा।>‹ यहो 
~ ककटेश ~ ९ 
शक्रतीर्थं च्मौर वर तथा रोज ये तीन तीथं ओर है । 





| १-शक्रतीथं- अहल्या के कारण गौतम ऋषि का दिया इन्द्र 
| का शाप यहीं मिटा । इन्द्र ने १००. यज्ञ किये । >< 
| २-ककंटेश्वर- पूवेकाल में काशिराज जयन्त बड़ा पापी था, 
= मरकर वह्‌ कुलीर पक्त हुखा । पक्षिराज ने उस मारकर 
यहो नमंदा किनारे फक दिया । तभी शिवलिंग प्रकट होः 
गयी । पक्षिराज ने पूजन किया । बालखिल्य ऋषियों नेः 
भी यहो पूजा कौ । >‹ 
३-श्रोज ( ्रयोध्यापुरी ) अहिल्या तीथं को श्रीरामजी जब 
नर्मदा किनारे आये तो उनके मन में संकल्प हुमा । 
नर्सदा किनारे भी हमारी अयोध्या होनी चाहिये । तभी 
उन्टोने यहो श्रयोध्याजी का निमौण किया । यहां स्नानः 
दान धार्मिक कार्यो का अयोध्या के सदृश फल होत है । >< 
१५- अरज से कु ही दूर कोरल भ्राम में इबेरतीथं दहै ५ 
इसके अतिरिक्त १-वरुणेश्वर, २-वायवेश्वर, ओौर ३-याम्येश्वर ये 
~ तीन तीथं श्रौर दहै । 
यहाँ कुवेर, वरुण, वायु ओर यम॒ इन चारों लोकपालो ने 
तपस्या करके सिद्धि प्राप्र कौ । कुबेर धनद्‌ अर यक्षेर बन गये ॥ 
वरुण जल।धिपति हुए । वायु सवेत्रगामी हुए । यम दंडाधिकारो 
हए । यहाँ ब्राह्मण भोजन का विशेष माहात्म्य है । लोकपाल कह 
गये है ब्राह्मण राजारूपी बृक्त के मूल के सहश हें । राजा के 
| सेवक भृत्य वृत्त के पत्तों क सदृश है । मन्त्री मानो उसकी शाखा 
0 हे । इसलिये मूल का यत्नपूवेक संरक्षण करना चाहिये । यदि 








। 
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मूल गुप हो जायगा तो वृत्त का नाश हो जायगा 1 यहां 
ञ्ममावास्या पूर्णिमा ` का विशेष माहात्म्य दै । ~ करल प्राम सें 
इतने तीथं ओर है । १-आशापुरीदेवी, २-आादिवाराह्‌ तीथ, 
३-कोटितीर्थ, ४-बरहमप्रसादज तीर्थ, ५-माकंण्डेय तीथ, ६-भरगबी- 
श्र तीर्थं, ७-पिंगलेश्वर तीथे, ए-अरयोनिज तीथं, €-रवितीथं 
धौरादित्य । वायु पुराण रेवाखण्ड के १३३ ६३२ अध्यायो से 
इनकी प्रथक्‌ -पथक्‌ कथायं हे । 

१५- कोरल से कुच दूर साया ग्राम म _सागरेशरर तीथं है । 
समुद्र ने तीथे निन्दा दोष नष्ट करने के निमित्त शिवजी कण ्रारा- 
धना करके सिद्धि प्राप्र की। यहोँ शुभ कमं का फल सस्र सच्य 
होता है । >< 

१६-सागरेश्वर के समीप सायर प्राम के पास कपदिकेश्वर 
तीथं हे । यह गणेशजी ने चिपुरासुर का वध करने के निमित्त 
विष्णु भगवान्‌ की आज्ञा से तप किया था। यहां दोनों पक्त कं 
चतुथी का विशेष माहात्म्य हे । >< 

१७-कपर्दिके्वर के सन्निकट फत्तेपुर घाट के समीप नसः 
देश्रर अथवा नरेशरर तीथ है । इसकी कथा भी सुनिये- प्राचीन 
काल में शिवजी पावेतीजी के सहित घूमते-षिरते इस स्थान मे 
आये । शिवा सहित शिव को स्वयं अपने समीप आया देखकर 
नमदाजी जल मे से अपने दिव्य स्वरूप से निकली ओर उन्हे 
दोनों की विधिवत्‌ पूजा की । शिवजी ने वर मांगने को का त। 


® राजा वृक्षो ब्राह्मणस्तस्य मूलं पर्णाभृत्या मन्त्रिणस्तस्यशाला । 
तस्मानु मूलं यत्नतोरक्षणीयं मूले गुप्ते अस्ति वृक्षस्य नाशः ॥ 


-- (रे० खं १३५ ०) >< (रे० खं० १३२ ० ) | 


{£ 


ॐ 


वावि 


ॐ) % 


11213 ३।४२ 092] ५12 }६ 1151 
£ 1218 


०५] 


७० ९ ०४ 


101411५२} 
) 1)5 1211518} [£ 


1/2 


५ 
@ि 
= 


१ 


४६२४ , . 


[यि क 


=-= ==> ~ 2 


^ 
1 
। न ~+ 
26 


(|£ 11 > % (2९ 


^ ^ + न 
(५१५१६. ५५५२१ २ द 
. एत. ठ {4 ५३ | ३. भ 3९: ० 


भः ¢ 
९९. `. 


व ५ ९३ ह ९ कले 


१ क 





७ 


८३।९९।।२ 








य 


मोच से बडोदा २८९ 


कर अक्तां के मनोरथं को पूरा करते रहे । तब से यहो नमेदेश्चर 
विराजकर सबकी इच्छा पूणे करते है । 

पदिले यहो कपर्दीश्वर का ही मन्दिर था । वह नमेदाजी के 
तट पर थां । प्रत्येक चतुमौस की वष मे प्राचीन मन्द्र गिरते- 
निरते एक वार की वाद्‌ मे पूरा गिर गया । बहत दिनों तक वहः 
गिरा रहा । म॒सलमानी शासन समाप्त होने पर पेशवाग्रों के 
अधीन यह प्रदेश श्राया । यहां के राजपाल एक नारोपन्त हए । 
वै शिव भक्त थे । कपर्दीश्वर शिवजी ने एक वार स्वप्न दिया कि 
मेरी मूर्वि इस गिरे हुए मन्दिर के नीचे दवी है । इसकी जीर्णा- 
द्वार करो । तब उन्होने मलवा हटवा कर शिवलिग निकलवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा की, उन्दीं के नाम से ये नारेश्वर प्रसिद्ध इए । 

तब यहाँ घोर जंगल ओर स्मशान था । भाग्यवरा श्री दण्डी 
स्वामी श्री बासुदेवानन्दजी सरस्वती के शिष्य श्री रंग अव- 
धूत खामी य नमदाजी की परिक्रमा करते हुए आ गये अर 
यहीं रहकर तपस्या करते लगे । फिर ता जंगल में सगल होने 


लगा । बडा भारी आश्रम बन गया ह 


वाता 


| टे । 

| श्री रंगे अवधूत स्वामी के ू्ैज सहाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले 
| के देवल ग्राम के रहने बलि थे । इनके पिता श्री विद्रुल बलामे 
गुजरात क गोधरा प्रास मे विदल मन्दिर क पुजारी होकर सप- 
तीक यहीं रहने लगे । इन्दी द्म्पत्ति के सन्‌ १८९८ मं पुचररस्त 
उत्पन्न हच्ा उनका नाम पाड्रंग हता । रागे चलकर येही 
शरीरगा अवधूत स्वामी के नाम से विख्यात ई९। पच वषं की 
अवस्था में इनके पिताश्री का देहान्त इंत्ना। इनकी माता ने 
अत्यन्त कष्ट से इन्द पदाया लिखाया । पदकः ये कुछ दिन 
अध्यापक रहे । फिर लेखक, अशुवादक, अम्पाद ९ तथा राजनै- 
तिक कायं कतौ रहे । गुजरातौ मे आपने गीबीण माषा प्रवेश, दो 
आगो मे उपनिषद्‌ की कहानिया, टालस्यय की शित्ता आदि कड 

१९ 
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मन्थ लिखे । फिर संन्यास लेने पर “च्रवधूत आनन्द” नाम की 


आपकी पुस्तक प्रकाशित हृदं जिसमे हिन्दी, गुजराती रौर 
मराटी के ्रापके भजनं का सग्रह है । संस्कृत के स्तोत्रां का संग्रहं 
““रगहटदयम्‌" के नाम से प्रकाशित हु । आपका एक गुजराती 
मे वड़ा प्रन्थ “गुरुलीलामरत'? भी प्रकाशित ह्र ह । अपने गुर्‌ 


देव श्री स्वामी वासुदेवानन्दजी के अनन्य मक्तथे। आ्पकेदही 


शिष्य श्री स्वामी नममदानन्दजी है, जिन्होने तीन वषं में श्रीनमदा- 
जी की परिक्रमा करके गजरा? मेदो मागो में 'व्हमारी नमेंदा 
परिक्रमा” पुस्तक लिखी है । श्री रंगञ्मवधूत स्वामी का शरीरान्त 
सन्‌ ५९६८ नवम्बर कौ १९€ ता० में हुखा । गुजरात के ये प्रसिद्ध 
महात्सा थे। 


{द-नारेश्वर के समीपदही कोहनेश्वर तीथं है, जिसकी 
स्थापना कोदन ऋषि ने की । याँ मृतयुंजय तथा स्द्री पाठ का 
विशेष माहात्म्य ह्‌ ।& 

१९-कोटिनेश्वर के समीप ही कीठिया राम में चन्द्र्रभास 
तीथं दै । जहां चन्द्रेश्वर शिवजी है । ये चन्द्रमा द्वारा स्थापित 
हँ । चन्द्रदेव तो नित्य है, कल्प-कल्प में इनकी भिन्न-भिन्न स्थानों 
से उत्पत्ति होती है । प्रथम चन्द्रमा की उत्पत्ति ब्रह्माजी के मन 
से हुई । फिर ब्रह्माजी द्वारा सोनबल्ली से प्रकट हृए । फिर समुद्र 
से निकले । वराह कल्प में अत्रि से अनसूया में ब्रह्माजी के अंश 
से उत्पन्न हुए । इसी कल्प मे गुरुपत्नी गमन का दोप लगने पर 
महाकाल की आज्ञा से इस कोहिन तीर्थं में च्राकर तपस्या की । 
प्रसन्न हकर शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण करके शिरोभूषण 
बनाया । यह्‌ परम पावन तीथं हे । चन्द्रमरहण, संक्रान्ति, व्यति- 
पातादि पुण्य पर्वों पर यहो विशेष माहात्म्य है | 
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२०--चन्द्रेश्वर के निकट ही राणापुर प्राम में कबुकेश्वर तीथं 
है । इसकी कथा इस प्रकार है--दिरण्यात्त असुर के वंश मे कुक 
नामक एक असुर हुत्रा । उसने विष्णु भगवान्‌ के भय से मुक्ते 
होने के निमित्त इस स्थान पर एक श्रवद्‌ वषे तक तपस्या को । 
इसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने प्रत्यक होकर इससे वर मांगने 
को कटा । उस समय इसकी जीहा पर सरस्वती वेठ गयी । अतः 
दसने यदी वर मागा कि ¢विष्ण भगवान्‌ को छोड़कर ओर कोड 
ममे मार न सके ।” शिवजी ने तथास्तु कदं दिया । उसी के द्वारा 
स्थापित ये कम्बुकेश्वर शिवलिग है । कालान्तर में यह्‌ लिग गुप 
हो गया । कुछ समय से पश्चात्‌ ऋषि पत्रों ने इसे सीपी के ठेर 
ते प्राप्न किया । यदो गायत्री जाप का विशेष माहात्म्य है । यों 
शद्ध जल से शिवजी का अभिषेक तथा सङ्कल्पादि करना 
चादिये । >< 

२१-कम्बुकेश्चर के अति निकट ही दिवेल ग्राम मे कपिलेश्रः 
रर चिलोचन तीर्थ है। कपिलेश्वर की कपिल ऋषि ने अर 
त्रिलोचन की, महाराज पुण्डरीक के पतर त्रिलोचन ने स्थापना की । 
दोनों ही शिव प्रिय हुए । >. 

२२--कपिलेश्वर के समीप ही मालसंर तराम मे पांड़तीथे 
हे । यहीं अंगरेश्वर नौर अयोनिज तीथे है । महाराज पाड ने 
भगया के समय मैथुन धमं में प्रवृत्त खृगरूपौ ऋषिका वध किया 


4 


-. ~ गने = न, 
था] उस पाप से मुक्त होने को उन्होने यहो तपस्व की ओर पाप 


५०/ 9 (~ ^ £ 
मुक्त हए 1 तव उनके पांच पाडव पुन इर परम पवित्र तोथं ¦ 


हे । + रेवातट पर परम रमणीक स्थल दै । यदीं परमहंस माधच 


दासजी महाराज का खन्दर्‌ चाश्रमं आ हः 
२३- पांडतीथं के सन्निकट ही कँटोई मास मे कीटीश्वरतीथं 








---- 
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है । करोड़ों ऋषियों ने स्कन्द्‌ के देव सेनापति वनने के उपलक्ष्य 
से स्थापना की । समीपमेदही आंगरिसतीथं द । अङ्गिरा मुनि 
ने १२ वषं तपस्या करके इसकीं स्थापना की । -- 
२-कोटीश्वर $® समीप ही सीनोर माम ह जिसे संनापुर 

भी कहते है । यहो आठ तीथं मुख्य है । इनके नाम इस प्रकार 
है-- 

१. धूतपापेश्वर--स्कन्द स्वासी ने देब सेनापति वनकर 
असुरो का संहार किया । वे यहां निष्पाप वने | >< 

२. माकंण्डेश्वर--स्कन्द को विजय प्रात्र कराने के निमित्त 
माकण्डेय सुनि ने इनकी स्थापना की । 

३. निष्कलं करेश्वर-परशुरामजी को त्तक्षिय वधका जां 
कलक था वह य्ह तप करके दूर हुता । 

४. केदारतीथ--एक दैत्य के भय से भागकर बद्री केदार 
यहां नमेदा किनारे आ गये थे | 

५. भोगेश्वर-- स्कन्द के सेनापति वनने पर देवों ने शिवजी 
को नाना भोग अर्पित किये। 

६. उत्तरेश्वर-- स्कन्द की तपस्थली हे । 

७. चक्रतीथ--स्कन्द की प्राना पर भगवान्‌ ने चक्रसे 
दैत्यों का वध करके चक्र को नर्मदा मे डाल दिया । 

८. रोहिणेश्वर तीथ-नारदजी की आज्ञासे चन्द्रको 
चश में करने को रोहिणो ने यहाँ तप किया । यहाँ खी, दान धमं 


करे तो पति उनके वशम होते है। कन्या दान का माहात्म्य ` 


ह । >< 


५-सीनार के समीप ही दावापुर भ्राम मे धनदेश्वर तीथं 


है । यहां धनदकुबेर ने तपस्या करके देवों का कोषािकार पुष्पक 
क रक का 
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विमान ओर अलकापुरी प्रप्र की । यह तीथं विशेषकर वैश्यो का 
टै । जिसका दिवाला निकल गया हो या व्यापार में घाटा हो यहां 
तप करने से तत्काल फल मिलता है । दीपावली का यहां विशेष 
माहात्म्य है । निस्य पूजा करने बाले को धन बृद्धि होती ह। 
२६--धनदेश्वर के सन्निकट ही कंजैठा भ्राम मे सोभाग्य 
खन्दरी माता ह । अरुघती के कहने से ख्याति ने पुत्र प्राप्ति क 
देतु तप किया । जिससे पुत्र प्राप्त हई । यो दान धं पूजा करने 
से लियो को पुत्र प्राप्रि होती दे । 
{- यहीं नागेश्वर दै त्वष्टा पुत्र पुण्डरीक नाग ते इन्द्र 
शाप मिटाने को तप किया । यहां सर्पभय नहीं होता । 
२-भरतेश्वर--शकुन्तला सुत भरत ने यहो अनेकों यज्ञ; 
अगणित दान धर्मं किये । दान धमं पुण्य प्रद्‌ टं । 
३-करंजेश्वर--करंज ऋषि वाल ब्रह्मचारी यथे, उन्होने 
योर तप किया । बाल ब्रह्मचारियों को मिष्टान्न भोजन 
कराने का विशेष माहात्म्य हे । >< 
२५- कजैठा माम से आगे अंवाली भ्राम मे अंम्विकेश्चर 
तीथं दै। काशिराज की पुत्री अंबिका ने उत्तम पति पाने के 
निमित्त तप किया । यहाँ पाठ पूजा करके कुमारियों को भोजन 
करावे तो उत्तम पति की प्रापि दोती है । 
२८--सुवण शीला तीथं, सुवण शीला प्राम में ट । यहां 
तक ऋषि घौर तपस्या करते थे । शिवजी ते उनकी परित्ताथे 
बड़ी सुन्दरी सुवण शीला सुक्कमार बनाकर मजा । किन्तु ऋषियों 
का चित्त विचलित नहीं हृञ्ा । तभी उस शीला के स्थान मे 
शिवलिङ्ग उत्पन्न हो गया । यहां समीपम दही एरंडी संगम हे । 
इसे हत्याहरण तीथे भी कहते है । गौतमवंशीय एक व्राह्मण की 


८ (२० खण्ड १२२ अ० ) 
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पत्नी ते प्रति सेवा के पीट पुत्रके प्राणोंको भी चिन्तान की, 
पुत्र की मृल्यु हो गह। उसके शरीरमें कीड़े पड़ गये। इससे 
पति पत्नी को हत्या का पाप लगा। उन्होने यदा आकर तपस्या 
की शिवजी काश्मर अनसूया सती की पूजा कौ । यदहो दोनों 
नवरात्रों की सप्रमी अष्टमी का विशेष माहात्म्य हं । 

यहीं नर्मदा के वीच मे अनसूया माताजी दै अपने पति 
अचिको आज्ञा से ्मनसूया देवी ने पुच्रप्राप्नि के लिये तप 
किया । तव व्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के प्श से क्रमशः 


चन्द्रमा, दत्तात्रेय आमोर दुवासा ये तीन पुत्र उत्पन्न हए । यहां 


लियो की सन्तान कामना पूति होती दै ।% 

२९-एरंडी संगम से कुं दूर भांमर के हद्‌ मे मन्मधेश्वर 
तीथं द । शिवजी के कोप से जव काम भमस्महो गया तव उसने 
छाया रूप सं यहा तपस्या करके सिद्धि प्राप्रकी। यां तपस्या 
करने से नपंसकता नष्ट होती हे । सियो को सन्तान प्राप्न दोती 
हे । चैत्र शुक्ल पक्त का विशेष माहात्म्य है । $ 

३०--भाभर भ्राम मे ही जानकेश्वर तीथ है । महाराज जनक 
ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया । वहत से यज्ञ, याग 
दान धम किये यहां दान धमं का बड़ा माहास्म्य है | ४ 

३९-जानङश्वर तौथं से आगे बटकाल के ससाप यज्ञवट के 
मध्य मे सकरषण तीथं हे । यहाँ ययाति पुत्र यदु ने तपस्या करके 
पिता के शाप से मुक्ति पादे । यहाँ ही बलरामजी ने यात्रा काल 
मे तप किया था । उन्होने ही संसार के कल्याणां इस तीथं का 
नसाण कया । सव सास कौ शुक्ला एकादशी का विशेष मादा- 
स्म्य ह । यों पिण्ड दान भी होते हे । 

र -पासमें ही प्रभा तीथं है। सूर्यं पत्नी प्रभा ने तपस्या 
करके सूयं सान्निध्य प्राप्त किया । कन्यादान का माहात्म्य हे । 

( २० खण्ड १२० अ० ) 
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३३- प्रभा तीथं सेकं दूर नमेदाजी के बीच द्रीपमं 


व्यासे क ^ € > (~ ५९/ 
 व्यासेन्र तीथे है। पराशर मुनि के पुत्र व्यासजी यह नमेदा 


किनारे दस्तिण तट पर रहकर तपस्या करने लगे । एक समय 
बहत से ऋषि श्राये । जब उनसे प्रसाद्‌ पाने को कहा तब उन्होने 
कदा--दम नर्मदा के दक्षिण तट पर प्रसाद्‌ न पाकर उत्तर तट 
पर पार्येगे । तव व्यासजी की प्रार्थना पर नमंदाजी बीच से बहने 
लगीं | व्यासजी का आश्रम उत्तर तट पर हो गया । तभी से 
उयासजी की सर्वत्र बड़ी ख्याति हो गई । यहां गायत्री पुखरण 
का अनन्त माहात्म्य है । सभी शभ क्म सफल होते है ।' 


ण 


३४--व्यासेश्वर से कुछ आगे मालेथा ग्राम मं कोटेश्वर तीथं 
ड । व्यासजी क च्मश्रम पर जो बदरिकाश्रम के अनेक ऋषि 
ये ये उन्होने इस तीथे को स्थापित किया 1 ` 

३५-- कोटर से लगसग मील भर आगे नन्दोरिया भ्राम में 
वदरिकाश्रम अथवा नर नारायण तीथे है । यहां नर नासयण ने 
स्वा चट पर तपस्या की थी । 

३६- यहीं नन्दीकैश्वर तीथे दहै । नन्दीश्वर तपस्या कृरके 
पार्वतीजी के शाप मुक्त हुए । 

३७--नन्दोरिया से छं दूर पर काल्दोडिका (गंगनाथ) 
तीर्थं है । पापियों के पापसे पीडित गगा जी यहां आयीं च्रौर 
नर्मदा सें स्नान करके पाप युक्त हो गयी । यदा (१) मित्रद्रोह, 
(२) कृतघ्नता, (३) विश्वासघातः (४) स्वामिद्रोह अर (&) गुरु 
द्रोह ये जो महापातक दै, बे सब यहाँ तपस्या करने से न्ट ही जाते 
है । यहो के स्नान का ती्थेराज प्रयाग के समानः पुष्करसन के 
समान माहात्म्य है । गंगनाथ नर्मदा, तट पर बहत चे ध बड़ा 
ची स्वर समीर साद वा सुन्दर रमणीक स्थान हे । नर्मदाजी पर पक्का घाट है । पास 


१. (रे० खं० ११५ अ०) २. (२० खं° ११६ अ०) 
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मे ही श्री आनन्दमयी माोंँका्माश्रम दहै, यह भी बड़ा रमणीक 
स्थल है । पंचवटी है, नमेदा की अपृवं शोभादटे। हम चार वार 
इस स्थान मे गये ह । गङ्कनाथजी का दशेन किया । वेयनाथ के 
सुप्रसिद्ध स्वामी श्री बालानन्दजी ब्रह्मचारी के गुरूदेव यहीं 
रहते थे । 

३८--गङ्गनाथजी से कुल ही दूर पर चादोद्‌ नगर सके 
पास ही यमहास तीथं ह | इसे यमराजजी ने स्थापित किया था । 
जो लोग यहां स्नान करते है उन्हे यमलोक नहीं देखना पडता । 

३६ चोदोद नगर मे सात तीथं है। 

१-- चंडिका देवी- सूयं भगवान्‌ ने चंड खंड को वरदान 
दिया किसी को छोडकर तुम्हे कोड्‌ भी नहीं मार सकेगा) 
तव पराशक्ति ने शिवजी को प्रसन्न किया । तव भगवान्‌ काला 
देवी द्वारा व्यवस्था करके उनका नाश कराया । यहां अष्टमी; 
नवमी चौर चतुदंशी का विशेष माहात्म्य है । देवी के दशनो से 
समस्त शभ कम सफल होते है | 

२- चण्डादित्य--यहां चण्ड रौर मंड आदि दैत्यों कोडन्द्र 
ने परास्त किया । तव उन्होंने आदित्य भगवान्‌ की उपासना की । 
सूयं ने प्रसन्न होकर वर दिया कि दो देवों को ह्वोडकर तुम्हे कोद 
परास्त न कर सकेगा 1२ 

३--चक्ृतीथं अथवा जलशायी नारायण तीथं--तालमेघ 
दैत्य का शेषशायी भगवान्‌ ने चक्र से वध किया । फिर उस चक्र 
को नमंदजी मे धोया । नमेदाजी को त्तीरसागर मानकर भगवान्‌ 
नं उसमे शयन किया । यहो अनन्त चतुदेशी ओर प्रस्येक एका- 





दशी का विशेष माहात्म्य है | 
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„कपिल तीथ--कपिलजी ने तीथेयात्रा के समय यहो तप 
किया था। कपिल गो के दूध की खीर ब्राह्मणों को खिलाने का 
माहात्म्य है 1 

५- ऋणमोचन तीथै-यहों ६ महीने रकर्‌ देवर्षिं पित्‌ 
तर्पण करते से तीनां के ऋण से उच्छण हो जाता है । इसे त्रह्म- 
षियों ने इसी निमित्त बनाया था ।४# 

६- पिङ्गलेश्वर तीथं--शिव्रजी के कोपसे अग्निदेव का मुखः 
पिङ्गल वणे काहो गयाथा। यह तपस्या करके अभि ने मनो- 
वां्धित फल पाया | 

७_ नन्दाहृद- नन्दादेवी ने शिवजी को त्रेरणा से दैत्यो का 
नाश किया । फिर शिवजी ने नन्दनी तीर्थं की स्थापना कौ। 
कश्यप ऋषि ने भी तपस्या करके यहां सिद्धि प्राप्त की) यहां 
अष्टमी, नवमी अरर चतुदंशी का विशेष माहाल्य ह । यहो 
सामने ओर नदी का संगम ह । चोदौद से नौका द्वारा संगम में 
जाया जाता ह । संगम के सामने ही हलुमन्तेश्वर का मन्दिर 
ह । संगस का दृश्य बड़ा ही सुन्दर हे । 

इस प्रकार भडौच से चोँदोद तक का वर्णन हुच्मा । 


दप्पय 


(~ 1९.) 
पुनि मडौचतै चलो सेधवा देवी आच्र) 
ऊाडश्वर करि दरस फेरि कुपिलेश्वर जाच्रो ॥ 
गोपेश्वर एनि गुक्ल-तीथ हङ्कारशवर है । 
मङ्गलेश, लिकेश अंगारशवर _ बराह हे ॥ 
बहिती्थं सनोर, वैष तीर्थं महान है। 
नन्दा देवी नँदमे, काशी युत्त ङपल हें ॥ 


1 
# (रे° खण्ड १०६ अ०) 
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(२ )) 
सागर-ईश्वर नहह कपर्दि ह सामर्‌ | 
कोटिनि-ईश्वर आ कम्बुकेश्वर चन्द्र श्वर ॥ 
कपिलेश्वर दीवैर चरिलोचन श्ङ्गारेर्वर। 
कोटेश्वर श्रक्िरस रोहिणी एमि भ्रनदर्वर | 
भरतेश्वर वंजेटमे, एरंड स्तम षर । 
श्रनुसूया माह, कनक, ककर मनमथेरवर ॥ 


(0 सः) 
सङ्क्षण वर तीथ व्यात्तं युनि ताथ मनाहर्‌ । 
गङ्घनाथ शुभ तीर्थं पास ही शिव कोटेश्वर ॥ 
तीर्थं यमह्यस फेरि चँदौद गाम ह। 
रेवा सङ्गम दहह ओर सरिता सुनाम ह॥ 
सात तीर्थं चोँदौदमे, देव चरिडका चर्ड रवि। 
चक्र, कपिल, ऋरमो चनह, पिङ्गल नंदहद कहहिं कवि ॥ 


ज 





नमेदा तट के एक घाट का दृश्य 


^ । 
गा य 


बडोदा (चांदोद) से गरूडश्वर 
क. ) 
भ्रमन्ति तावन्नरकेषु सत्यां 
हुःखातुराः पापपरीतदेहा । 
मह निलोद्भूततरङ्ग भगम्‌ 


यावत्तवांभो न हि संश्रयन्ति ।।# 
(स्कन्दे) 
दप्पय 
पापी अनी परं नरकमे इत उत्त भटकत। 
दुख नरकनिमं सहत यातनातै सिर पटकत ॥ 
तव तक आतुर भ्रमत न जव तक तव जल निरखत । 
जरति उत्ताल तरङ्ग नहीं निरमल पय प्रत्त ॥ 
तव जलल मिध्धित वायु कण्‌, परत्र पाड अमय करं | 


४ 


होय कतारथ विमल वनि? तट अन्हथि सथ दुख टर॑॥ 


ज्ञान बुद्धि का विषय ह ओर भक्ति समस्त अन्तःकरण का 


कारण ह। जो लोग बुद्धि प्रधान होते है, बे तकं-वितकं करके 
-एक निय पर पर्वते है 1 किन्तु तकं दारा जो निणय होगा; 
वो 6 


छ हि माँ नदे! ये दलो से अतुर ओर पापों से मलिन देह वाले 
प्राणी तभी तक नाना नरकों मे श्रमण करते रहते ह, जब तक कि वे 


-प्रचण्ड वायु के वेग से उत्पतन तुम्हारे तरद्धो वाले जल का जाश्रय ग्रहण 
नहीं करते । 


३०० | नमदा दशन 


वह श्प्रतिष्ठित होगा , क्थोकि कोई तुमसे भी अधिक ताकिकः 
हा तो वह तुम्हारे तकं द्वा निर्णीत विषय को निरस्त करः 
देगा । अन्त मे म्द श्रद्धा का ही आश्रय लेना पड़ेगा । इसीलियेः 
उपनिषद्कार वार-वार इसी पर बल देते द । श्रद्धस्व, श्रद्धस्व 
श्रद्धा करो, श्रद्धा करो । 

भक्ति मां में प्रवेश का द्वार दै, सत्सङ्ग-सञ्जनां के-सन्त- 
जनों के समीप रहना । सज्जनो की पदिचान क्या है { जिनके 
यहो नित्य नियम से भगवत्‌ सम्बन्धी कथायं भागवती कथाये 
हा करती हों वे ही सज्जन हैँ । उनका सङ्ग करने से नित्य 
भगवत चचौ सुनने को मिलेगी । उन कथाश्नों की सुनते-सुनते 
परमार्थं पथ मे-मोन्न मार्ग॒से-श्रद्धा बढने लगती हे । श्रद्धा ही 
बद्ते-बदते वह प्रेम का रूप धारण कर लेती हें । प्रेम की परा- 
काष्ठा का ही नाम भक्ति है ।# गुरुजनं में श्रद्धा, शाख वचनां 
मे श्रद्धा, तीर्थो मेंश्रद्धाये ही प्रयु प्रेम बढाने के सुगम साधन 
हे । शाखं मे जिन तीर्थो को परम पावन बताया दै, उनका श्रद्धा 
के साथ सेवन करने से उनमें रति-आसक्ति-प्रेम की ब्रृद्धि दोगौ ¦ 
बही जगत्‌ को पावन बनाने बाली भक्ति है । चाहे निशण निरा- 
कार अद्रय परब्रह्म मे श्रद्धा करो, चाहं सान्तात्‌ वेदान्त सिद्धान्त 
रूप साकार अवतार पुरुष में श्रद्धा करो । चाहे वही ब्रह्य द्रव 
रूप में गङ्गा यञ्मना, सरस्वती अर नमेदा के जल रूप मे परिणत 





# सतां प्रसद्धान्मम वीयंसविदो 
भवन्ति हत्कणं रसायनाः कथाः । 
तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्भनि 
श्रद्धा रतिभंक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
(श्री° भा० ३ स्क० २५अ० २५ श्लोक) 
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बडोदा (चांदोद) से गरुडेश्वर ३०१ 


र 


दो गया है । उसमें श्रद्धा करो । किसी मे मी श्रद्धा करो कल्याणः 
ही-कल्याण है । “श्रद्धाया किं न लभ्यते 

टा तो फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी (११ माच) को प्रातःकाल 
हम बडोदा से गरुडेश्चर के लिये चले । वैसे बडोदा से गरुड्श्चर 
ॐ लिये सीधा मामं है। किन्तु यहो समीप डाकोौर में रणचोड 
भगवान्‌ विराजमान्‌ हैँ । पैदल होते ता सीधे ही जाते। जव 
लाथ सनं मोटर है तो “वों को घर कितनी दूर !” यां न गय, 
डाकौर होकर निकल गये । अतः टम सवने डाकौर होकर गस्- 
श्वर के लिये प्रस्थान क्रिया । वदौदा से करचिया" सांकरदा, 
रायका, महीनदी पार करके वाख्द; पोरसद, आाकलबाड़ी, वहर- 
खड़ी, सासद्‌, सम्भोठजा, उमरठः. प्रतापपुर वाघीपुरा, हमेद- 
पुरा आदि स्थानों मेँ दोते हप डाकोरजी में पटच । यदा पिले 
सेही पुनीत आश्रसमेहम सव लोगों के ठहरने तथा भोजन 
का प्रवन्धथा। यदँके लोगों ते हमारा बडा ही भव्य स्वायत्‌ 
किया । मन्दिर मे गये भगवान्‌ के दिव्य दशन हए । भगवान्‌ कौ 
ओर से हमे भगवान्‌ का प्रसादी पीताम्बर दिया गया । भगवान्‌ 
रणद्धोडराय के दिव्य दशनो से सभी को परमानन्द कौ प्राप 
हह | 

ये रणद्धोडराय भगवान्‌ तो श्रीद्रारकाजी मे पथारते थे 
यहँ कैसे आ गये, इस सम्बन्ध को एक क| है-इसी ङकार 
अम के एक अनन्य भक्त श्री विजयसिहजी बोडाणा थे । उनको 
चश्पनी का नाम था गङ्कावाई । ये दोना पाति पत्नी भगवानः 


(द्ारकाधीशजी के अनन्य भक्त थे । ये वषं में दो बार दाहिने हाथ 


मे तुलसीजी लेकर तेदल-पैदल द्वारकाजी ज्ञाते ओर उसी अ 
को भगवान्‌ के चरणों मे चदाते । इसी भकार याना न 

उनकी अवस्था ५२ वषं कौ हो गयी 1 अब भक्ता | क्‌ 
शक्ति नहीं रही । तब भगवान्‌ ने कहा- “भक्तराज † अब ठु" 


भिम 9 
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बद्ध हो गये हो, अव तुम्हे यँ खाने की श्रावश्यकता नहीं । मै 
ही तुम्हारे यहां चलंगा । तुम अमुक दिन गाड़ी लेकर मेरे पास 
अर जाना 
भ © 
भगवान्‌ की एेसी आज्ञा पाकर भक्त को परम हषं हुमा, वे 
नियत समय पर गाड़ी लेकर द्वारका पर्हच गये । वे रात्रि तक 


छिपे रहे । जव अरचेकगण रात्रि की शयन श्मारती करके भगवान्‌ 


को शयन कराके चले गये तव वोडाणाजी गाडी लेकर आ गये । 
भगवान्‌ उसमे विराजमान हो गये । राति भर चलते रह । 


इधर प्रातःकाल जब मङ्गला ्रारती के लिये पट खोले गये 
तो भगवान्‌ के श्रीविग्रह को न पाकरवे सव परम विस्मित हुए । 
उन्हे बोडाणाजी पर पहिले से ही सन्देह था। सबने सममा 
वही ले गया है, अतः बे सव अस्र-शख लेकर दौड़े । उाकौर 
प्टुचकर बोडाणाजी ने जब अचंकों को ते देखा तो मूर्तिं को 
गोमती सरोवर में छिपा दिया । बहुत कदा-सुनी हई । अन्त मे 
अचेकों के मन में लोभ ख गया। उन्होने कदा-“अच्छा, 
मूतिं के बरावर सुबणे तोल दो । हम सुवणं लेकर लौट जार्येगे ।” 


इन निधन भक्त पर खुवणे कहा था, किन्तु जिन पर प्रमु 
प्रसन्न ह, उसके पास कमी किंस वस्तुकीदहै। जव एक ओर 
तराजू मे भगवान्‌ की मूति रखी गई तव भक्त की पत्नी ने दूसरे 
पले मे एक तुलसी दल अर -अपनी नाक की नथ रख दी । 
नथ वाला पलड़ा नीचा हो गया । तब तो अर्चक लोग लब्जित- 
हो गये । ९ 


रात्रि सें भगवान्‌ ने अचंकों को स्वप्न मे आज्ञा दी- “हमारी 
इच्छा अव यहीं रहने की है, अब तुम लोग लौट जाच्मो । ६ 
महीने पश्चात्‌ श्री वर्धनी बावली में मेरी एक मूर्ति है, उसे निकाल: 
कर मेरे स्थान पर प्रतिष्ठित करना ।” तब अच॑क लौट गये र 
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बडोदा (चांदोद्‌) से गरुदधश्वर ३०३ 


भगवान्‌ की श्माज्ञा से श्रीवधिनी बावली से भगवान्‌ काश्री 
विरह निकालकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करने लगे यह्‌ सम्वत्‌ 
१२९२ की बात है । | 
पहिले भगवान गोमती सरोवर के किनारे एक होरे से 
मन्दिर म विराजते ये । शनैः-शनैः उनकी महिमा बद । महा- 
राष्ट्र के एक परम भक्त तांबेकरजो थे । उन्होने इस वतेमान 
मन्दिर को बनवाया ओओौर मन्दिर कौ परिधिमेही पने रहने का 
भवन्‌ बनाकर वहीं भगवान्‌ कौ सन्निधि में रहने लगे । उन्हीं के 
वंशज वर्तमान वकील तांवेकरजी है । ये मन्दिर कौ प्रबन्ध 
समिति के अध्यत्त है, इनकी धमेपत्नी सौ० चम्पा बहिन परम 
भगवत्‌ भक्ता तथा सङ्गीत मे पारङ्गता है । इन्दोने हमारी भाग 
वती कथा के आधार पर भगवान्‌ की लीलां का अभिनयः 
तेयार किया है । सम्भ्रान्त कुल की १०-१२ बालिकायं जो सुशि- 


८ 


क्षिता ३, वहुत-सी उनमें स्नातिका भी है । वे भागवत चरित 
लीलाभिनय करती दै । एक चोटी बच्ची श्रीकृष्ण बनती है, 
अन्य सव सखी । चम्पा बहिन स्वयं यशोदा बनती है । कितना 

सुन्दर भव्य अभिनय होता है । दुबारा जव हम गये थे तव) 
चम्पा बहिनने श्रपने घरमे दही आयोजन करके हमें लीला 
दिखायी थी उन बालिकां का मनोहर रूप, उनके बहुमूल्य 
दिव्याभूषण, उनका कोकिल कूजित कण्ठ, चम्पा बहिन का सङ्गीत 
छर उनकी नारी सलभ करुणा भरी वाणीः पता ही नहीं चला 
किं यह अभिनय हो रहा है या प्रव्यक्त लीला । फिर जब हमारा 
बेमार (सखमलाया) रणछोड आश्रम म्‌ राजा मैया के द्वारा महो 
त्सव हृखा उसमे भी चस्पा बहिन ने श्रपनी श्रीङकृष्ण लीला 
्रदशित की । वे अपनी मण्डली सहित उसमे आई ओर सात 
दिनों तक रहीं । ताबेकरजी बड़ भक्त है, भगवान्‌ रणछोडलालजी 
की सेवा मे सदा संलग्न रहते है । ड[कौर मे आकर हम स्‌ः 


हि ता 
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9 ड ज्ञं + र 
लोगों को परम प्रसन्नता हृडे। भगवान्‌ रणद्योडजी ने अत्यन्त 


त्रनुराग प्रदशित किया । 


डाकोर मे भरत भवन के महन्त मोहनदासजी भी साधु- 
सेवा से संलग्न रहते है, उनकी विशाल गोशाला को देखकर 
हमे परमः प्रसन्नता हुड । डाकोर में भगवान्‌ कौ सेवा पूजा विधि 


वत्‌ होती है । वह्यं का एेश्वयं दशेनीय है । वह बार-बार जाने 

की इच्छा होती दै । इसके पश्चात्‌ भीहमदो वार पुनः दशेनों 
५ 

को गये । 


हमें तो अज गरुडेश्वर पर्हुचना था एक सज्जन डाक्टर हमें 
अपनी गाड़ी मे बिठाकर अपने मामले गये | हमारे समस्त साथ 
के लोग तथा गाड पुनः बडोदा, रामपुरा, ततारपुर, डवो, 
सीतपुर, थनवाडा, ओरसेग, अकारी, सोमपुर, बुजनेर, ममोड, 
पाड, लुकिया तथा गाजीपुरा च्रादि गाँवों मे होते हए गरुङ्श्वर 
पर्हचे । 

डवो के बालकरष्ण दवेजी हमारे साथ थे, यहाँ राजा भैया के 
सप्ताह हो चुके है, उनके बहुत से नर-नारी यदहो भक्त है । राजा 
भैया बडोदा से दी हमारे साथ थे। डवोई वालों ने बहुत भव्य 
स्वागत-सत्कार किया । फलों को भारी लूट-पाट हृद । सव लोग 
रात्रिम गरुङ्र मे पर्हुच गये। गर्ङ्श्चर न्यास (दर) के 
-न्यासियों (टर्‌ स्टियो) कों पहिले से ही सूचना थी । राज पिप्पला क 
न्यासी के घर तो हम उस पार की यात्रा मे ठहरे ही थे । अतः 
चे भी यहां आआगये थे ओर भी न्यासीगण रा गये थे। भडच 
कौ हिन्दुः विश्व परिषद्‌ के सभापति वकील साहब भडौँच से 
ही हमारे साथ श्रये थे । वे पहिले कभी इस गरुडेश्वर विभाग 
के तहसीलदार रह चुके थे । सभी ने यहाँ बड़ा सुन्दर प्रबन्ध 
किया था । सभी के भोजन का विश्राम का सुन्दर प्रबन्ध था। 








बडोदा (चांदीद) से गरुदेश्वर ३०५ 


गरुदेश्र 

नमंदाजी के किनारे पर गरुङ्श्वर बहुत ही भव्य एकान्त 
शान्त अनुष्ठान करने योग्य सुन्दर स्थान है। प्राचीन काल में 
कुमार स्वामी ते यहो तपस्या करके सिद्धि प्रात्र कीदहै। यहां 
कातिक शुक्ला चतुदेशी का विशेष मादार्म्य है । कुमारेश्वर की 
स्थापना कातिकेय स्वामी ने की। इसके समीप ही करोटीश्वर 
तीथे है, इसकी भी कथा सुन लीजिये- प्राचीन काल में यहां एक 
पुर गजकेरूप मेरहता था। उसका नाम गजासुर था। 
गरुडजी यहां जल पीने के लिये आये होगे । उन्हं भूख लगी । 
वे इस गजासुर कों लेकर उङ्‌ गये रौर समीप क पवेत शिखर 
पर वैठकर उसका भक्तण करने लगे । भक्षण करते समय इसकी 
करोटी (खोपड़ी) नमेदाजी मे गिर पड़ी । नमंदाजी के जल का 
स्पशं होते दी उस गजासुर दैत्य कां दिव्य रूप हो गया । उसी 
दिञ्य रूप से उसने तपस्या कौ । शिवजी उस पर प्रसन्न हुए, वर 
मांगने को कहा । तव उसने यही वर मोगा कि आप मेरे चमं को 
धारण करं ओौर जहां मेरी करोटी (खोपड़ी) गिरी है, बहा रहकर 
प भक्तों की मनोकामना पूणे करे । तभी से शङ्करजी यहां 
करोटीश्वर के रूप में रहकर भक्तों की मनोकामना पूणे करते हे । 
यहं गज हाया पवं, व्यती पात, संक्रान्ति, कृष्णा अष्टमी, चतुदंशी 
ग्रहणादि में स्नान का विशेष माहात्म्य दहै । यहां दान धमे कयि 
हए का लक्त गुणा माहासम्य है । 

पिल्ले यह गरुङ्श्वर भ्राम बहुत छोटा था इसको महिमा भी 
इतनी नहीं थी । जव से श्री स्वामी वासुदेवानन्द्जी सरस्वती 
यहाँ आकर रहने लगे तब से इसकी ख्याति विशेष हुई । अब तो 
रारुडेश्वर आधुनिक साधनों से सम्पन्न छोटा-मोा नगर्‌ ही बन 
गया हे । यद तक बडोदा से बोई होकर पक्की सड़क है । बड़ी 


० 
व 
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गादियाँ बसे चलती है, पाठशाला, डाकघर, पुलिस घर सभी ह । 
स्वामीजी द्वारा स्थापित दत्त भगवान्‌ का भव्य सान्द्र है । | 





श्री १०द श्री स्वामी वासुदेवानन्द्‌ जी सरस्वती | 
स्वामीजी का जन्म सम्वत्‌ १९११ मे साबन्त बाड़ी राज्य मे 
माणव में हआ था। अपके पिताश्री का नाम गणेश भट रेमे ` 4 
तथा माताजी का नाम रमावाई था । इनके पिता भगवान्‌ दत्ता ` | 
| 

॥ 
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त्रेय के परम भक्त थे | स्वामीजी बाल्यकाल से ही दत्त भक्त थे । 
इक्कीस वषे की अवस्था मँ अन्नपूणो बाई के साथ इनका विवाह 
हुआ | २५ वषं तक ये गृहस्थाश्रम में रहे । एक सन्तान हृदे वह 
भी मर गद । सम्वत्‌ १९४७ मे इनकी धसंपत्नी का स्वगवास 
हो गया । उसी वषं आपने उज्जैन मे विराजमान श्री नारायण 
स्वामी द्रवाय संन्यास की दीक्ता लेकर दण्ड धारण किया । फिर 
राप तीथं यात्रा करते हुए देश मे पयेटन करते रहे । सन्‌ १९१३ 
मे आप गरुड्श्रर पधारे तव यह स्थान घोर निजेन था । स्वामीजी 
एक पेड के नीचे विराजमान हए । फिर भक्तां ने फस को कुरिया 
वना दी | शनेः-शनेः चारों आर आपकी ख्याति फैल गयी । 
आप संस्कृेतके अच्छ ज्ञाता भे, ज्योतिष तथा आ्रायुवद्‌ भौ 
जानते थे | संस्छरत तथा मराठी मे आपके लिखे २०-२२ म्रन्थ हे । 
सम्वत्‌ १९५० मे आपके सङ्कल्प से यहां भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के मन्दिर की स्थापना हुड । उसी समय आपने न्यास (दरस्ट) 
वनाकर उसका समस्त प्रबन्ध न्यासियों (दस्टियो) को सोप दिया। 
उसी वषं सम्वत्‌ १९५० मे ज्येष्ठ वदी अमावस्या को आपने 
अपने इस नश्वर शरीर का व्याग कर दिया । यदीं नमदा किनारे 
आपकी मव्य समाधि बनी है। वहां गुफाभो है। चिच्रकारोंने 
वहां दत्त भगवान्‌ के, स्वामीजी के जडे ही सुन्दर चित्र अङ्कित 
किये है। इन्दोर की महारानी ने व्हा बड़ा ही सुन्दर पक्का 
घाट वनवा दिया है । दत्त मन्दिर में भगवान्‌ दत्तात्रेय के सम्पूे 
जीवन के वड़े दी सुन्दर भावमय भित्ति चित्र अंकित है । यहां 
मागंशीषं पूणिमा को दत्तत्रेय जयन्तौ तथा आ्रषाद्‌ शुक्ला प्रति- 
पदा को स्वामीजी कौ पुण्य तिथि बड़ी धूम धाम से मनाई जाती 
हे । यहो हमने रात्रि भर विश्राम किया । 
यदि चाँदौद (बडोदा) से नमंदा किनार-किनारे पैदल-पेदल 
चलें तो हमें निम्नलिखित तीथं माग में पङ्गे । 
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१-- चोद से लगभग एक मील दूरी पर कनालीं प्राममें 


सोमेश्वर तीथे है । यहाँ चन्द्रमा ते तपस्या कां खोर अपने नाम 


= 


से तीथ की स्थापना की । इसका कथा इस प्रकार ह । प्रजापति 


दन्त ने अपनी ६० कन्याश्मां में से धिनी, भरणी आदि सत्ताइेस 


कन्याये चन्द्रमा को दीं। किन्तु चन्द्रमा रोदिणीसं दी अधिक 
तरेम करने लगा । तव सवने यदह वात अपने पिता दत्त से कहौ । 
यह सुनकर दन्त बड़े कुपित हुए । उन्हाने चन्द्रमा कां शाप द्या- 
“जा, तुमे क्षय-राजक्ष्मा-रोग हा जाय ।'' यह सुनकर चन्द्रमा 
दुखी हए, तव से वे सवसं समान भाव से रखने लग | [फर 
उन्होने यहाँ नसेदा किनारे खाकर आर नदी आर नसंदा कं तट 
पर घोर तपस्वा करके सिद्धि पायी। यह आर नमंदा सगस 
सबसे श्रेष्ट तीथं है । नमेदा जी वेसे तो सवत्र पवित्र है, किन्तु 
अमरकटक, ओर नमेदा संगम ओर रेवासागर संगम इन तीन 
स्थानों मे अत्यन्त दलेभ दै। यहं पर कण्व महाराज कौ त्रह्म- 
हत्या इस तीथे के प्रभाव से छट गयी । यहां चन्द्र प्रहण अष्टमीं 
तुदशी र रविवार की शुक्ता सप्तमी का विशेष माहार्म्य द ।& 
यहो हमारे श्री स्वामी विद्यानन्दजी महामण्डेश्वर द्वारा स्थापत 
गीता मन्दिर हं। 
२-सोमेश्वर के समीप ही कुबेरे्वर तीं दहै कुवेरजी से 
एक पतिव्रता का कुद अपराध बन गया था । पतित्रता ने शाप 
दिया-तुम जराप्रस्त हो जाश्नो । जब कुतेरजी ने अनुनय विनय 
की तो सती ने कहा-“तुम नमंदा किनारे सोमेश्वर तीथं में तप 
करो वृद्धावस्था के दोष से छूट जाओगे तव कुवेरजी ने अपने 
नाम से कुबेरेश्वर शिवलिङ्ग की स्थापना करके तपस्या की तव 
वे सती के शापसे मुक्तं हए । यहां नमंदाजी के जल मे खड़े 


% ( रे ° खण १०७ अ० ) 
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होकर सुवणं दान का विशेष माहात्म्य है । नमेदा किनारे का यह 
एक प्रकार से कनखल तीथे है ।४ 

२- कुबेरे्वर के सननिकट ही पावकेश्वर तीथे है शरगुजी की 
पत्नी की सगाई पिले किंसी च्रसुर से दो गई थी । पौ उसके 
पिता ने उसका विवाह श्रगु ऋषि के साथ कर दिया। एक दिनि 
जव भृगु ऋषि आश्रम में नहींथे तां वह्‌ सुर वराहकारूप 
रखकर आश्रम मे आआया। उस समय यज्ञशाला मे अग्निदेव 
प्रज्वलित हो रहे थे । गवती भृगु पत्नी वहाँ वैदी थी । उस 
असुर ने श्रग्तिदेव से कहा-“देखो, अग्नि तुम देवताश्रों के 
मुख हो । सत्य बताच्मो, इस खी की. पहिले मेरे साथ सगाई हद 
थी या नहीं ("" 

अग्नि ने सत्य बात बतादी कि “हों हुड थी। " तव वह्‌ 
असुर, भृगुपत्नी का हरण कर ले गया । व्ह रोती हई जा रही 
थी । मय के कारण उसके गभ का च्यवित हं गया । उसस॑ वड़ा 
तेजस्वी बालक उत्पन्न ह्या । च्यवित होने से उनका नाम च्यवन 
ऋषि हुआ] उनकी दृष्टि मात्र से ही वह्‌ अघर जलकर भस 
हो गया । जव वच्चे कों लेकर रोती हइ भ्रगुपत्नी आश्रम मं 
राड तव तकं ऋषि आ्आ चुके थे । सब वृत्तान्त सुन रर ऋषि ने 
पूच्ठा--““्सुर को यह बात बतायी किसने थी !” 

तव शृशुपत्ती ने कहा--“त्ग्निदेव ने बताई थी 

इतना खनते ही ऋपि ने शाप दिया--“अम्निदेव ‹ तुम सब 
भ्त हो जाञ्मो | 

इस पर अभ्नि ने अपना कायै बन्द कर दिया । ह्याजौ ने 
आकर अभि को समभाया। तब अभ्निने यहां नमदा तट पर 
अपने नाम से पावकेश्वर शिवलिङ्ग की स्थापनां करके तप किया, 


११ 
।, 





& (रे० खं १०५ अ० ) 
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इससे उनका दोष निवृत्त हुखा । यहीं स्नान दान भजन पूजन से 
अभक्ष्य भक्ष्य कादोषमिट जाता दै । बन्दि सूक्तं के पाठसे 
दारिद्र दुख दूर दो जाता है ।' 

,„_ पावकरश्वर के पास दही वरुणेश्वर तीथं हं । यहां वरुण 
तपस्या करके लोकपाल बन गये ।' 


(--वर्णेश्वर के सन्निकट नक नामक ग्राम में नदिकेश्वर तीथं 


हे । शिवजी से विना पृषे दधि-मधु क्षेत्र से नन्दीश्वर कैलास चले 
गये । इस पर शिवजी ने उन्हे प्रथ्वी पर वल वनने का शाप 
दिया । उन्दीं की आज्ञा से यहां तप करके वे शाप मुक्त हुए 
६- द्धि स्कन्ध तथा सधु स्कन्ध तीथं नर्भदाजी मे है। 
इसकी कथा इस प्रकार है । एक गोप दधि का मटका लेकर दही 
चेचने जा रहा था । एक वैश्य एक घडे मे मधु वेचने जा रहा 
था, दोनों यहो नम॑दा किनारे आकर घडो को रखकर नमदाजी 
से स्नान करने लगे। उस समय एक व्याघ्र आया । व्याघ्रको 
देखकर ये घडां को लेकर भागे । व्याघ्र ने इनका पीदा किया । 
ये भय के कारण गिर पड़े गिरने से इनके घडे फूट गये । दधि 
रौर मधघु वहने लगे] उसी समय वहो से दो शिवलिङ्ग प्रकट 
हए । घडो के फूटने का शब्द्‌ सुनकर व्याघ्र भाग गया । तब इन्‌ 


` दोनों ने, उन दोनों लिङ्गो की विधिवत्‌ पूजा की । शिवजी ने 


प्रसन्न होकर इन दोनों को अपना लोक दिया । यहां दधि, मधु 
दान का विशेष माहात्म्य है ।२ ् 
७-दधि स्कन्ध के पास ही नारदेश्वर तीथं ह यहो नारदजी 
ने तथा अनन्य बहुत से देवों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्न को 1२ 


८ नारदेश्वर से आगो चूड़ेश्वर प्राम मे ही अ्श्चपणीं संगम 





१. ( रे° खं० १०४ अ० ) २, (रे° खं० १०३ अ ) 
३. ( २० खण्ड ठट भ9 ) 
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हे । यह चन्द्रकावाह अश्वपण की तपस्थली है । इसकी कथा इस 
प्रकार है-सम॒द्र मन्थन के समय उच्चैश्रवा नाम का अश्व 
उत्पन्न हृ । उसके (१) अश्वपण, (२) सुपण, (३) मघुपणे रौर 
(४) मरुद्‌ गति ये चार पुत्र हुए । इनमें अरश्वपणं चन्द्रदेव का 
वाहन हृच्या । जव चन्द्रदेव ने यहां तप किया तो उसके वाहन 
अश्वपणं ने भी आहार परित्याग करके घोर॒तप करना चारम्भ 
किया । जब कुं काल के पश्चात्‌ भूख के कारण अश्व्‌ भूमि पर 
गिर पड़ा । तव वटु रूप में शङ्करी ने प्रकट होकर उसे सरूपता 
प्रदान की । जँ वटु रूप शिवजी प्रकट हुए बटवीश्वर शिवजी 
है । उसी अश्व के नाम से श्रश्वावती यह नदी है |: 

€ ्श्वपर्णीं संगम के समीप चन्द्रघाटमं चन्द्र तीथे 
हे । इसे गप्र प्रयाग मी कहते है । चन्द्रमा को मयूर कप्‌ मे जव 
राजयक्ष्मा होने का शाप लगा, तव उसने यहीं तप करके सिद्धि 
भ्राप्र की । यह गुप्र प्रयाग है । यँ समस्त कायं तीथंराज प्रयाग 
के ही सदृश किये जाते है । 

१०--चन्दरेशवर से छ दी दूर पर तिलक बाडा ग्राम मं 


माल तीर्थं है। सप्तमाठृकायें यदी शापसुक्त अहल्या को लेकर 


गोतम ऋषि के समीप आहं । तभी से सप्रमाठका यहां रहकर 
षे्र का कल्याण करती है । अष्टमी, नवमी तथा चुदंशौ का च 
विशेष माहात्म्य है । यहाँ पूजा करने से खयो का बन्ध्यापिन 
नष्ट होता है ।२ 

११- मात तीर्थं के सन्निकट ही गौतमे श्वर तीथं है । प्राचीन 
काल मे महर्षिं गौतम ने यदहं घोर तप किया था। इनके तप से 


असन्न होकर शिवजी प्रकट हुए रौर बर मांगने को कहा । 


जण 


१. (रे० खं° ६७ अ० ) २. (रे खं -[सक्---- 
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यज्ञ याग ही होते हैन गृहस्थी केही कोड्‌ कायं सम्पन्न होते 
हे । अतः मुभे एक मनोरमा पत्नी प्रदान कीजिये |" 

यहं सुनकर शिवजी दहसे ओर वोले-“मुनिवर । धेयं धारण 
कीजिये । अभी शीघ्रता न करें । त्रेतायुग मे जव रामावतार होगा 


` तब तुम्हं एेसी त्रिभुवन सुन्दरी पत्नी प्राप्त होगी जिसमे तनिक. 


हल (पाप) न होगा अहल्या उसका नाम होगा |” यह सुनकर 
गोतसजी फिर तपस्या करने लगे । जव त्रेता में अहल्या मिली 
रौर उसे पाषाण होने का शाप हरा ओर श्रीराम द्वारा उसका 
उद्धार हु तो यहीं मादृका उन्हे लेकर गौतम ऋषि के समीप 
आं थीं । तभी उनक्रे नाम से यह गौतमेश्वर तीथं विख्यात 
हुख्ा । जिनका विवाह न होता हो वे यहाँ आकर तपस्या करें तो 
उन्हे निश्चय ही पत्नी की प्राप्नि होगी ।' 


१२--गोतमेश्वर के सन्निकट ही तिलकेश्वर दै इनके 





सिन्न-मिन्न सन्वन्तरां मे, उन-उन मुत्रं के नाम से प्रियत्रतेश्वर, 
चश्वर, अजसखश्वर, शान्तीश्वर, सत्येकेश्वर,. शतदयुम्नेश्वर 
रादि नाम हए । जव वैवश्वत मनु के पुत्र तिलक ने गौतमजी 
द्वारा इनकी महिमा सुनो तो इन्होंने तिलकेश्वर नाम से इनकी 
पूजा की ओर यहो तपस्या की । यों सब समय तपस्या की जा 
सकती ह । तिल दान का विशेष माहात्म्य है । 

१३-तिलकेश्वर के समीप ही मणीश्रर नामक भ्राम मे मणि 
नागेश्वर तीथं हे । जव कद्र ने अपने पुतो को राजा जनमेजय 


के यज्ञ मे जल जाने का शाप दे दिया तव मणि नाग ने यों तप 


१४-मणिनागेश्वर से कुल ही दूर पर वासणा ग्रामम 





१. (रे° खं० ६५ अ०) २. ( रे० खण्ड ६९ अ० ) 
३. (रे०खं०ै२ब०) ~ 


~ 


| 


दनद कि सोभ का 
ग छ ज क + 9 


बड़ौदा (चादौद्‌) से गरुदेश्वर ३१३ 
कपिेश्वर तीर्थं है। महर्षिं कपिल ने जव सगर के पुत्रको 
अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया तो यहां तपस्या करके शान्ति 
प्राप्र की |> ( 

१५- कपिलेश्वर से कुद ही दूर पर कामेश्वर तीथे दै यह 
गाणपस्य तीर्थ हे । गणेशजी ने यँ तपस्य। करके सिद्धि प्राप्त को 
हे । मार्मशीषं की अष्टमी का विशेष माहास्य ह गौरी गणेश 
की यहाँ पूजा की जाती ह 1४ 

१६-रवीश्वर तीर्थं मी यदीं है । मालुमती नामक कन्या के 
प्रति सूयं का मानसिक दोष होने से रवि ने यहो तपस्या करके 
सिद्धि प्राप्त की । यँ तप करने से सबकी मनोकामना पूर्णं होती 
है | 

१७--रवीश्चर ती से आगे च्रगनेश्वर नामक धराम्‌ मे 
केदारेशर तीथं है । इसकी कथा इस प्रकार है--्न्ध प्रदेश का । 

हसे बाला एक शांडिल्य गोतरिय ब्राह्मण केदारनाथ की यात्रा के 
लिये चला । चलते-चलते वह यहाँ नमेदाजी के किनारे आया । 
वैदल चलने से थका हृ्ा था। भूख-प्यास से व्याल शार 
यो आ गया । तव स्वप्न मं नमदाजी ओर केदारनाथ त्रये ओर 
इससे बोले--“हे ब्राह्मण ! सै तेरी मक्ति से प्रसन्न होकर यही चा 
गा हूं तू उठकर भोजन कर । ` जव उसकी आख खुली तो उसे 
विश्वास नहीं हुमा । तभी उसके सिर के तीचे से एक शिवलिङ्ग 
प्रकट हो गयी । तव उसने उनकी केदारेधर की भावना से विधि- 
वत्‌ पूजा कौ । >< 

१८- इसी अकतेश्वर (अगस्तेश्वर) भ्राम मे अगस्तेश्चर नाम 
के शिवजो है । एक बार विन्ध्याचल ने सूयं से कहा-- तुम जसे 

सुमेरु पवेत की परदक्तिणा करते हो, वैसी ही मेरी भी शरदिणां 


प य 
® (२० खण्ड ६२ अ० ) > ( रे० खं ८५अ०, 
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किया करो । सूये ने कदा--हमें तो ब्रह्माजी की सुमेर प्रदक्तिणा 


की ही आज्ञा दै । इस पर विन्याचल वदने लगा । सव देवता 
ब्रह्माजी के समीप गये । ब्रह्माजी ने कहा--वह्‌ जड है, हमारी 
चात न मानेगा । अगस्त्य उसके गुरु है, उन्ह ले चलो । अगस्त्य 
जी को मनाकर ते गये । गुरु को देखकर विन्ध्याचल ने साष्टाङ्ग 
दण्डवत की । साष्टाङ्ग दण्डवत का यह नियम है कि जब तक 
गुरु उठने की आज्ञान दे तव तक उठे नहीं । दण्ड की भांति 
लेटा ही रहे । तब श्गस्त्य मुनि ने कदहा-“बेटा ¦ जव तक हम 
लौटे. नहीं तब तक एेसे ही लेटे रहना 1" अगस्स्यजी आराग वद 
गये । देवताच्मं ने प्राथंना की-महाराज ! राप दत्तिणिमदह। 
दिये । तब से श्रव तक विन्ध्याचललेटा ही हुच्रा हे । यहा 
अगस्त्यजी ने अपनेनाम से अगस्तेश्चर शिवजी कौ स्थापना 
करके पूजा की तभी से यह्‌ तीथे अगस्तेश्चर के नाम से विख्यात 
हुता । यँ कार्तिक की चतुदंशी का विशेष माहात्म्य हे । 
१९--शअगस्तेश्चर से आगे गर्डेश्वर ग्राम में कुमारेश्वर तथा 


करोटेश्वर ह । जिनका वणेन हम पिले ही कर चुके दै। हम 
लोग रारि मे गरुडेश्वर ही मे रदे । बहुत देर ॒हो जने से यहा 


रात्रि मे रसलीला नहीं हइ । 


दप्पय 
(४) 
चक्रतीथं चोदौद न्हयाथके त्राय आचर 


कर्नालीमे- पहुंच तीर्थं सोमेश्वर जात्रो॥ 
बरबाड़ा वरुणश फरि चृड़श्वर थल बर्‌ । 


हे यह युप्त प्रयाग गोमतेश्वर तिलकेश्वर ॥ 





® ( रे० खण्ड ८३ अ०) 


~ कोण ~ 
न -------"~--- ~ न 
4. 


वङौदा (चाँदौद) से गरुडश्वर ३१५ 
मशि नागेश्वर मणि नदौ, कपिलेशवर है तीथवर | 
कामेश्वर रगा रहे, संजरौलीमे रवीश्वर ॥ 


~ 
च्रकतेश्वर वर याम अगस्तेश्वर शिव पावन । 
करेदारेश्वर तह्य तीर्थं अति ही मनभा्नं ॥ 
गर्शवर शुभ याम करोटीश्वर तीरथ १९। 
कातिकेय तपथली कुमारेश्वर घुन्दर तर ॥ 
गरुडेश्वर परावन परम, शान्त दान्त थ्‌ विमलवर । 
दत्तात्रेय सुधाम शुग, भव्य भवन मन्द्र घुघर ॥ 





नर्मदा तट के एक घाट का दृश्य 


५ ज क 
०।९९ २ स कुक्षा 
| २९०. 
म्तच्डाः पुलिन्दास्त्वथ यातुधानाः 
पिवन्ति यंऽमस्तव देवि पुण्यम्‌ | 
यक्ता भवन्तीह भयात्तु घोरा- 
ज्निःसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रम्‌ ॥# 
( स्कत्दे } 
छप्पय 
परम नीचतेः नीच म्लेच्छं अरु यातुधान जे। 
तिक करर पिशाच अधम अध दोष खान जे॥ 
ते तव पावन परम पान पय प्रतिदिन करिहे। 
मव-सागर भय भरित तुरत ते तातैः तरिहे॥ 
पय प्रमावते जीद जड़, जारे जडता जगत कर| 
देवि ! नह अचरज कू, टारौ विपदा मगत कौ॥ 
हमारी नमदाजी तो एक मात्र अपने पिता शङ्करजी की शरः 


णागत हे । इन्दं शङ्करजी का ही एकमात्र आश्रय है । इसीलिये 
व 9 समान आशय 


® हे भगवति न्दे ! चाहें म्लेच्छ हो, पुलिन्द हों भौर चाहं राक्षस 
ही क्योन हो, जो तुस्हारे परम पावन पयका पान करते दहै, वे लोग 


भी निःसन्देहं भयङ्कर भयो से विमुक्त बन जाते हँ । इसमें कोई 


आश्चयं को बात नहीं । क्योकि हे देवि ! आपके पय का प्रभाव दी 


एसा है । 





गरुडेश्वर से ऊन्ती ३१७ 


इनके नाम के साथ सदा सवेदा इनके शरणदाता पिता का नाम 
लिया जाता है। “नमेदे हर” ये तो शिवजी की शरणागत है, 
किन्तु इनकी शरण में कोड भी पापी-से-पापी जाय, वह भी 
विशद्ध बन जाता है । शरणागत मक्त की मदिमा ही एेसी ह । 
श्रीं मद्‌ भागवतकार कृह्‌ते टै--जो शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण 
कर लेते है, वे चाह किरात द), हण हों, आन्ध ही, पुलिन्द दः 
पुल्कस हों, आभीर हों, कंक हाँ यवन हों, चाहं खस आदि कैसे 
भी जाति के हो भक्तों की शरण आने पर वे भी परम पावन बन 
जाते है, रेसे सवंशक्तिवान्‌ भगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार हे । >< 
रौर उनके शरणागतों को तथा शरागतों के शरणागतों को बार 
वार नमस्कार दै | 'नमेदे हर 
हों, तो हम लोग फाल्गुन शुक्ला चतुदेशी ( १२ माच ) को 
प्रातःकाल गस्डश्वर से प्रातः नमेदा स्नान करके चल दिये। 
गरुड़श्वर में गुजरात का हमारा यह्‌ अन्तिम विश्राम स्थान था। 
ज हम पुनः मध्यप्रदेश सें पर्हुच जार्येगे । दहछोटा उदयपुर से 
आगे मध्यप्रदेश कीदही सीमा दहै। इसलिये गुजरात के विश्व 
दिन्दु परिषद्‌ के अध्यत्त वकील साहब तथा खन्यान्य कायेकतौ 
यहाँ से ही हमसे विदा प्राप्न करके लौट गये । राजा मैया जो 
चडोदा से हमारे साथ आये थे । दबेजी आदि अपने साथियों के 
सदितवे भी लोट गये । दो, मध्यप्रदेश विश्व हिन्दुः परिषद्‌ के 
सहमन्त्री गुप्राजी जो आरम्भ से हमारे साथथे वे अन्त तक 
प्रयागराज तक हमारे साथ ही रहे । 
>< किंरातहूणान्ध्रपुलिन्दपूल्कसा ॑ 
आभीरकङ्धा यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥ 
(श्री भा० २ स्क० ४ अ० १८ श्लोक) 


~प 
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हम लोग गरुदेश्वर भाद्रवा; कोपरी, सुखाकोटी, च्रमेर, 
हरीपुरा, नवापुरा, काटकदे, उचाद, वाड्याः जेतपुर, शीरा, 
गोधाम, वाभरिया, अकोना, नसवाडी, सोठलिया, बधाम, रङ्गा- 
पुर आश्रम, देवद, धनीवाड़ी, धनपुरी _ सीगला अदि स्थानों मे 
होते हए छोटा उदयपुर पर्हैचे । यां के राजा को हमारी नाहन 
शिरमौर की राजमाता श्री मदालसा देवी की पुत्री राजकुमारी 
प्रेमा (करष्णा) विव्राही थी । वपे भरम ही विधवा हो गयी राजा 
सव समार हयो गये । राजमहल खंडहर हो गये । राजमहलों को 
देखते हए, खोस, वरवेडी, रानेवाड्‌, सुरखेडा, अवाना, देवहाट 
चौरुड़ीया, जोड़ावाट, राज्घाट सुनकड़ नदी पार करके अलीराज- 


पुर परहैच गये । जहां गुजरात सीसा समाप्त होती है ओर मध्य. 


प्रदेश आरम्म होता दै वहां अलीराजपुर तथा मध्यप्रदेश के 
बहुत से व्यक्ति स्वागत के लिये च्राये हए ये । यही वे मीलों के 
ग्राम है जो यात्रियों को लूट लेतेह। च्राज होली का दिन 
था । वनवसी भील का यही सबसे बड़ा पर्वं है| आजी 
युवक भील अपनी चहेती युव तियों को भगा ले जाते दे । 
पित्ते से ही साठगाठ लगी रहती रह । विवाह की इन 
वनवासी मीलों मे यही प्रथा हं 1 अज ये सब-के-सव सुरा 

मद में मत्त इए नाचते गाते सैकड़ों सहस्रो की संख्या मे जारे 

ये । आज स्थान-स्थान पर इनके मेले लगते है उन्हीं मं युवक 
अपनी भावी चहेती को लेकर भाग जाते हँ । आज अलीराजघुर 
ने भी इनका मेला था । सड़क पर शली पुरुष नाचते गाते, मदं मे 
मत्त हुए जा रहे थे । हमसे तो कोड बोला नहीं । किन्तु हमारी 
बस पर उन्होने पत्थर फक शीशा टूट गये । दो चार के चाट भी 
11 किन्तु कोड विशोष दुघेटना नही हु | ऋ्रलोराजपुर मे 
च्राज हमारा मध्यान्ह का भोजन था। अतः दम सव्रको राजा 
के भवनों मे हठराया गया । अलीराजपुर के महाराज कीं क 


"न्न. 
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राजदूत वनकर विदेश में रहने लगे है ओर लोग बड़े-बड़े नगरों 
मं चले गये । राजमहल खाली पड़ थे । भूतावास बने हृए थे । 
न उनम भाड़. लगी थी न स्वच्छता। मनुष्य की माया ओर 
वर्त की छाया उसके साथ ही चली जाती है। यहं के लोगों ने 
भाजन का सवत्तिम प्रबन्ध किया था। सवके लिये बाफला ओर 
भाति-भांति के न्द्र पदां बनाये । हमारे पराने साधक अुकुन्द्‌ 
प्रसाद्‌ भी सपत्नीक मिले, यहां के एक सेठ हमारे साथ यात्रा में 
थे । इस प्रकार यहाँ के भक्तों ने सेवा सत्कार बडे प्रेम से किया । 
अराज यहां वनवासी कोल भीलो का मेला था । सहस्रो कोल भील 
खी पुरुष नवीन वख परहिने नृत्य कर रहे थे। उनकी वाँुरी 
रार टोल कौ सम्मिलित ध्वनि अपूव थी। मदिराके मदं 
मदमाते बने मस्ती मे भम रहे थे । सव-के-सब आत्म विस्मरतः 
थे । वनवासियों का एेसा ब्रहद्‌ रूप में नृत्य हमने पद्िले ही 
ल देखा था । हमे उन सों ने श्रपनी कलायं दिखायीं । 
तदनन्तर शोभा यात्रा निकाली दूर-दूर से दशेना्थीं आये 
हुए थे । एक तो कोल मीलों का मेला, दूसरे हम नमदा परिक्रमा 
थियो का मेला एक श्रपूवं अवणेनीय दृश्य था । हमें एक भव्य 
विमान पर विठाया गया । अगरजी बाजों की आकाश को गंजाते 
वाली ध्वनियां से वहां का वातावरण अत्यन्त सरस बन गयां 
था ] अवीर ओर गुलाल कौ वषो से दिशाय ओर विदिशायें रङ्ग- 
मय बनी हुं थी । जय ध्वनियों से ्राकाश गंजायमान हो रहा 
था । अली राजप॒र धनिक श्रीमानों की वस्ती है। सभी घरोंकी 
महिलाये सेकडों सहसो कौ सख्या मे वस्राभूषणों से सुसज्जितः 
होकर कलशों के उपर चोमुखे दीपक जलाये पूजन के लिये 
निकल रही है । कोड अटा अटारियों से छञ्जा तिवारियों से 
प्पों की वषा कर रही है । सभी आकर तिलक करती है, अवीर 
गुलाल लगाती है । भीड़ की कोड सीमा नही । कोल भीलों कौ 
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मण्डलियों का सृत्य प्रथक्‌ होता चलता है । लोगों की कतेन 


संडलियां अनुराग मे भरकर चरत्य कर रही थीं । घंटों यह्‌ शोभा 


यात्रा चलीं । अन्त मे वह शोभा यात्रा एक विशाल जन सभाक 
रूप से परिणत हो गयी । भाषण हए । व्ह के स्वयं सेवकं ते 
चनवासी बालकां के ज्तिये एक च्आक्रम का वरस्ता रखा । मेने 
समुपस्थित जन्ता से आर्थिक सहायता करने को विनती कोौ। 
तत्त्ण सहस्रो रुपये आ गये । उस सव धनराशि को वहीं क 
कायं कती को सौपकर मै कीतन करते-करते शनैः-शनैः जनता 
को चीरता हृश्मा अपनी मोटर मे आकर वरैठ गया । सबने मोटर 
चेर ली । दिन डूबने ही बालाथा। च्राज हमे कु्ती पर्हंचना है । 
माम कोल भीलों के भ्रामों से होकर जाना था । यह स्थान श 
याणि की कांदियों के अन्तगंत है । अतः ह के पृलिस अधि- 
कास्यं ने एक सशख पल्स की गाड़ी हमारी सुरता के लिये 
साथ भेजी । अआगे-च्रागे सशख पुलिस की गाड़ी चल्‌ रही थी । 
उसके पी हमारी गाडियो चल रही थी । मा मे अनेकों स्थानां 
पर धलुष वाण लिये वनवासी मिले । किन्तु हमसे वे कोई बोले 
नदीं । पुलिस की गाड़ी बहुत दूर जाकर क थाने पर रुक गयी 
चोर हमसे कह दिया-खब चाप निमय होकर चल्ञे जार्यै, रागे 
किसी प्रकार का भय नहीं | इस प्रकार हम चलते-चलते रात्रि क 
१० वज्ञे के लगमग क्ती से प्च गये । वह के मक्तगण सारय 
काल से ही हमारी प्रतीन्ञा कर रहे भे । सहस्रो का जन समूहं 
पण्डाल सजाये, विद्युत का प्रकाशा कथे हुए बेटे थे । शीध्ता 
पूजन आदि करके समा मे शमाये । वारह एक बजे तक सभा 
चली, फिर आकर सव लोग सों गये। यदि हम गरुडेश्वर से 
चैदल-पैदल नमेदा किनारे क्ती तक आते तो ` मा मे कौन-कौन 
से तीथे पडते इनका वणेन च्रागे किया जायगा । 
१- -गरुदेश्वर मँ जो करोदीश्वर तीथे है, उससे छच दुर १२ 


ग्रहण में यहाँ के स्नान का विशेष माहात्म्य है ।२ 
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भीमकुल्या संगम है । यहाँ संगमेश्वर शिव्रजी का मन्दिर है । 
भीस रूपी शिवजी ने देवताच्मों के साथ इस तीथं को स्थापित 
किया है| 

२-भीमङुल्या संगम के सन्निकट बागड़या ग्राम मे च्रादिः 
त्येश्वर तीथं दे । इसकी कथा इस प्रकार दहै- प्राची नकल मे एक 
वार घोर श्काल पडा। उस समय सप्तपि तथा उनके साथः 
रौर भी बहत से ऋषियों ने यहाँ नर्मदा किनारे आकर नमंदा 
मैया का आश्रय लिया ] उस समय ऋषिगण कया देखते ह किं एक 
भयंकर रूप वाली राक्षसी लाल वख पहिने ऋषियों की ओर श्रा 
रही है उसके साथ मे भयङ्कर वेष वाले चार राक्तस भीदहे। 
उनकी भयङ्कर मूति को देखकर समस्त ऋषिगण भयभीत ह 
गये । वे भगवान्‌ आदिव्येश्चर के निकट जाकर भाव विहल होकर 
स्तुति करने लगे । उन सवने भगवती नमदाजी की भी स्तुति 
की ] तब न्मदाजी ते उन्हें अभय प्रदान कौ । उन पाचों ने तुरन्त 
अभ्निमें प्रवेश किया । अग्निम प्रवेश करते ही बैक्रुठं से विमान 
अया श्रौर उसमें बैठकर दिव्य रूप धारण करके बेकरुण्ठ चले 


गये । तव ऋषियों ने इस परम पावन तीथ की महती महिमा 


जानी । यहा रविवार की सप्तमी का विशेष माहात्म्य है, क्योकि 


यह आदिव्य श्रीसू्यनारायण सम्बन्धी तीथं ह ।' 


३- आदिव्येश्वर के समीप मे कम्बलेश्वर तीथे है। यहां 


कम्बल दान का विशेष माहात्म्य है ।२ 


(~ (~ ¢ 6 € 

४--कम्बलेश्वर के सन्निकट ही पुष्करिणी तीथं हं । यह सूयं 

द्वारा स्थापित तीथे है । इसमें सूयंनारायण सदा निवास करते है । 
¢ ^ रा 9 ~ € है 

यह नर्मदा के तीर्थो से छुरक्षेत्र के सदश तीथं है । सूयं तथा चन्द्र 
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(--पुष्करणी तीथं से कुच दूरी पर विमलेश्वर तीथं ह । 
पराचीनकाल मे यहो गोपाल नामका एक ग्वाला रहता था) 
उससे किंसौ कारण वश सवत्सा गो को हत्या हो गयी । तव 
उसने यहाँ नमंदा किनारे आकर घोर तप किया, इससे वह गो 
हत्या के दोष से छूटकर विमल बन गया ओर शिवजी का विमले- 
श्वर नामकागण बन गया। उसीके द्वारा स्थापित यह्‌ परम 
पुण्य प्रद्‌ तीथं है । ४ 0 

६-विमलेश्वर से तीन मील अगे कपिल तीथ है । उस पार 
सामने शूलपाणि तीथं है । इस पर उस पार यह शूलपाणि की घोर 
माडिया हे । जहो विशेषकर वनवासी कोल भील रहते है । कपिले- 
श्वर तीथं मे कपिल महि ने तपस्या की थी । यह सिद्धि. स्थली है । ४ 

--विमलेश्वर के समीप भी एक पुष्करिणी तीथं है शूलभेद 
तीथं की महिमा जानने के निमित्त जव शिवजी ने शूल उठाया 
था, तव वह्‌ शूल सयनारायण के रथ के घोड़ों मे लगा । इससे 
सूयेनारायण के रथ के घोड़े विटुक गये श्रौ सूरयैनारायणजी को 
मी सम्भ्रम हो गया, वे चौक पड़े कि यह्‌ क्या हृ्रा । उसी दशा 
मे उनके हाथ का कमल यहो गिर गया उसी से यह्‌ पुष्करिणी 
भरकट हई । यहो दान, धरम, जप, तप, ब्राह्मण भोज का लतो गुणा 
माहात्म्य है । रविवारी सप्तमी का विशेष पर्व है । + 

६ ८ पुष्करिणी तीथे के च्रागे मार्ग अत्यन्त ही संकीणंहै। 
नदा यात्रा मं सवसे कठिन भयावह यही मार्गं है । इस पार 
= र उस पार पवत श्रणियों से संयुक्त एकान्त ऊँचा नीचा, जन 
शल्य मागं है । नगर बहुत ही कमह । दश मील चलने पर 
0 
२ ल श्चागे घोर माड्यों ओर बडे- 
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वड़े पाषाणो से परिपूणे कठिन मागं को पार करने के ्ननन्तर 
पापली घाट ताह । पापली घाट से कुष दूर पर देवदी भ्राम 
हे । उसी के समीप वाणगंगा संगम है । इस संगम के स्नान का 
विशेष माहात्म्य है | 

<--वाणगङ्गा संगम से ८ मील की दूरी पर हापेश्वर तीथं 
टे । यह आठ मील का मागं घोर जङ्गल का मागं है | करटी 
वनवासियों के छोटे-मोटे प्राम पडते है विकट मागं है । हापेश्वर 
को हन्से्वर या हष्येश्वर कते हँ । यह स्थान छोटा उदयपुर 
राज्यम था। मन्दिर २२ खम्बोंका बहुत ही भव्य बना है। 
छोटा उदयपुर राज्य की ओर से यहाँ न्दा परिक्रमा के यातियों 
को सदावतं भी मिलता था । घोर वन में यह दशनीय स्थान हे । 
इसकी कथा भी सुन लीजिये- 

जव इन्द्र को ्रह्महत्या लगी तो ब्रह्माजी ने प्रथ्वी, वृत्त, 
खियों तथा जल इन चारों कोर्बांटदी। जल के स्वामी वरुण है 
उनको भी एक भाग मिला । अतः उन्होने इसं स्थान पर आकर 
घोर तपस्या की । शंकरजी ने प्रसन्न होकर इन्हें शान्ति प्रदान 
की । यह्‌ वरुणद्वैवजी द्वारा स्थापित तीथं परम पवित्र ओर पुण्य 
प्रद हे । + 

१०--दापेश्चर से आगे कठिन मागं॒है, पवेतों की कठिन 
चटाई हे । निजेन मागं है । इस शूलपाणि की भाडियां में होते 
हए २९ मील दूरी पर इतनी संगम है । कहते ह वनवास के 
समय में यहाँ पाण्डवों ने यज्ञ किया था। ओर भी बहुत से 
राजाओों ने यहाँ घोर वन सें यज्ञ किये थे । सुनते ह अब भी यहां 
यज्ञ की भस्म निकलती है । इतनी संगम में स्नान दान तपस्या 
का विशेष माहात्म्य है । +- यहाँ वैजनाथ शिव हे । 





{~ ( वशशि° सं०° ३४ अ०) 


३२४ नमदा दशेन ` 


 - ११ इतनी संगम से आगे वैसे ही वन पर्वत तथा फाडियों 


को लघे हुए कठिन मागं से कतखेडा घाट भिलता है । यह 


रौर 


स्कन्द्‌ कातिकेय स्वामी का स्थापित तीर्थं है| 

१२-कतखेडा घाट से ११ मील वैसे दी सयंकर फाडी मार्ग 
से हरणफाल धार चता है । सामने दक्तिण तट को भी हरणद्नल 
वाट ही कते हे । उस पार के विवरण मं हम वता ही चुके है । 
१३ दहिरणफाल से ४ मील पेसे ही विकट मामं से धसेराय 
तीथ आता है । यह पाण्डवो की तपस्थली है । धर्मराज युधिष्ठिर 
ने अपने नाम से इस तीथं की स्थपना की थी | 

१४--धमराय से तीन मील आगे अरण्य के माम से 
मेचनाद्‌ तीथं हे । .यह रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा स्थापित तीथं 
हे । समीप ही रावण कुम्भकर्णं की मी तपस्थली वतायी जाती है | 
= ९८- मेघनाद तीथं से १ मील आगे कोरेधर तीरथ है । इसे 
धर भी कहते है । वेर के पुत्र कुण्डद्‌ानव ने इसे स्थापित 
किया । यहां गौदान का विशेष महात्म्य है । यहाँ प्रर समस्त 
शभ कायं शीघ्र ही सफल होते है । ~ 

शूलपाणि कौ जो कठिन माड़ी बतायी जाती दै, वह यहां 
अकर समाप्त हो जाती है । यहाँ से आमे अव कोड्‌ कृठिनाड 
नहीं । साधारण मागं है | 

१६ कोटेश्वर से ७ मील आगे चिखलदा पंचङ्कुण्ड तीर्थ 
हे । मागे स्वेथा साधारण है । आगे न तो मां दी शूलपाणि की 
भड़ी के सदश दुखद है आरन अव किसी प्रकार का भय 
दी है । याँ पर नीलकण्ठेश्वर, हरिदहरेश्वर आर न 1 नवर शिवः शिव 


~ (रे° खं° ६० अ ) 
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हं । यह अग्निदेव प्रधान तीर्थहै। यहां सप्तषियो ने तप करिया 
था, अग्निदेव का यहाँ नित्य निवासं वताया गया ह । प्राचीन 
काल म समस्त ऋषि सुनि ने अग्निदेव को ब्रह्मस्वरूप मानकर 
उनक। सुति क। । तव अग्निदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया-- 
ज। य अकर विावपू्क श्रद्धा से यज्ञ करेगे, वे विक्त वन 
= । तभा समस्त ऋ(पि सुनियों ने मिलकर अग्निश्वर शिवजी 
क। रथापना क। । यहां पर यज्ञ, तप, दान तथा अन्यान्य धार्सिक 
कायां का तथा व्रह्मभोज का विशेष माहात्म्य हे | 

रस प्रकार यहा तक हम ऊुत्ती के सामने परहैच गये । अव 
ऊक्ता से आगे महेश्वर तक का वणैन च्रागे करिया जायगा । 

दष्पय 


ग 0) 

गरङ्श्रम करो दत्त मन्द्रिके दरतन। 

गमि गमोखा जहो मीमकृल्या जल परतन ॥ 

शलपाणिकी ोड़ि संगमेधरते अगे। 

कम्बले शिव य्न मागं अति दुखप्रद लागे ॥ 
विमलेश्र वडगोवमे, कपिलेश्र है तौर्थवर्‌। ` 
माकट्खेडा देवली, बाणगक्तसंगम सुषर॥ 


हंसेधर्‌ वन ॑ ॐ कत ऊचे गिरि। 
शाकरजा-मथवार बिकट रोड़ी अवे फिरि॥ 
हतनीसंगम विमल निकट है अलीराजपुर । 
हिरनफाल हिरनात्त तपथली ऋति ह्य मनहर॥ 
धमराज थापित विमल, धमेश्र शिव यक्तिदा। ` 
मेषनाद तप थल ज्यः कोटेश्वर पुनि बरिखलद्‌ा ॥ 


~~~ 


( रे० खं ४५ अ०) 
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सरांसि नयः क्षयमभ्युपेता १ 
धोरेयुगेऽस्मिन्‌ हि कलौ प्रदपिते । 
तवं भ्राजसे देवि अलोधपूरणा 
दिवीव नक्त्रपथे च गंगा | # 
( स्कन्दे ) 
॑ द्प्पय 
करर कठिन कलिकाल करे कलुषित तीरथ सब | 
सूखे सव सर सरितन पावै पावन जल तव ॥ 
किन्तु एक तुम देवि / सतत नित बहति रहति ह्ये । 
कलि कलुषित जे जीव विमल तिनि सुखी करति ह्ये ॥ 
सुरसरि वत्िभुवन पाविनी, नभ गंगा ठम नर्मदा। 
वन) रहो अक्षय सतत, रहो एकरप सवदा ॥ 
जो काल सवको खाता रहता है, सबको कवलित करता 
रहता हे, उसकी कुटिल गति है । कालस्य कुटिला गति --- १ इल गति दे । कालस्य कुटिला गतिः । संसार 


® हे नमंदे देवि ! अति घोर परम दूषित कलिकाल के आने पर 
अनेक नदियां, बहुत से तालाव क्षय को प्राप्त हो जाते है अर्थात्‌ सूख जाते 
है, किन्तु हे भगवति ! जल से परिपूरित स्वगं के सदश एक तो तुम ओर 
दुसरी आकाश पथ मे शोभायमान गंगाजी 
सवदा सुशोभित होती रहती हो । 


जी दो ही नहीं सूखतीं । तुम 
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एक चक्र है, उस चक्र को काल घुमाता रहता है । काल कमी 


स्थिर नहीं रहता । बह सबकी गणना करता रहता है । उसके 


चंगुल से कोद कभी छूट नदीं सकता । एक काल का तो एेसा 
रूप है किं वह सबको निगलता रहता है, च्य करता रहता हे । 
दूसरा काल का वह रूप हौ जो सदा-सवंदा एक रस वना रहता 
हे। उसी को परम महान्‌ कहते है । भागवतकार इसी कों 
उदेश्य करके कहते है--जो काल प्रपच्च की परमाणु जेसी सूक्ष्म 
अवस्था में व्याघ्र रहता है यह्‌ अत्यन्त सुक्ष्म है । ओर जो खष्टि 
से लेकर प्रलय पयन्त उसकी सभी अरवस्थाच्मों का भोग करता 
है, वही परम महान्‌ है ।४ 

हमारी गंगा मैया, नमेदा मैया । द्रवरूप ब्रह्म ही परम महान्‌ 
है । इनका किसी काल मं क्षय नहीं होता । ये सदा सवेदा ्रत्तय 
ही बनी रहती हैँ । ये कालातीत है । 

फाल्गुन शुक्ला पूणिमा (१३ माच) आज होली का दिनि था 
कुन्ती से चले । मागं मे कुत्ती, कुडमाल, मेदल गाव, नमंदानगर, 
कोसवारा सिहोना, मापड़ी, वोरुद, देदला, कराडा खाल, 
अजमखाङ़ी, मनावर, बोकानेर, केकनदी, फरवी, खलडई, चिडी- 
नदी, धमपुरी, खलघाट वारुदनदी, खराडीनदी, महेश्वरीनदी 
अदि स्थान पड़े। दिनमें ही हम महेश्वर मे आआगये। यही 
भोजन विश्राम हुच्ा । आज होलिका दहन तथा चन्द्र रहण था । 
नर्मदा जी के किनारे ही एक नूतन धर्मशाला में हमारा डर 
लगा । ओर सब लोग धमेशाला मे ठहर । 

महेश्वर बहुत प्रसिद्ध ओर रेतिहासिक स्थान है । इसका 


भराचीन नाम माहिष्मती था । महाराज सहस्राैन की यह राजधानी 
"----------- _  ____--~_-~---__~~- [व 


® स कालः पारमाणुर्वे यो भरडक्तं परमाणुताम्‌ । 
स तोऽविशेष भुग्यस्तु स कालः परमो महान्‌ ॥ 
( श्री भागवते ) 


1 


"कदु, =: 
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थी । उस समय इसका क्या वैभव रहा होगा ? भगवान्‌ आद्य 
शंकराचायं का मण्डन मिश्र से यहीं शाखार्थं हृच्माथा। श्री 
शंकर दिग्विजय में इसका वहत ही सन्दर वर्णन किया है। 
` श्रीशंकराचायं जी तीथराज प्रयाग से ही कुमास्लिभटर के चावल 
की भूसी में प्रायश्चित्त स्वरूप प्राण विसजेन के दृश्य को देखकर 
दिग्विजय के लिये चले । उन दिनों कर्मकांडियों में पंडित मंडन 
मिश्र का बहुत नाम था। अतः सर्वप्रथम प्रयागसेही बे मण्डन 
मिश्र को परास्त करने की इच्छा से चले । इसीलिये दिग्विजयकार 
ने वणेन किया दै-श्रीकुमारिल भद्रपाद की विष्णुपद प्राति के 
अनन्तर श्रीमद्‌ शङ्कराचायजी पण्डित मन्डन मिश्र को जीतने के 
निमित्त प्रथागराज से निकले । चलते-चलते वे मण्डन मिश्र द्वारा 
शोभित माटिष्मती नाम की नगरी मेँ पटच गये । जो नगरी रत्नो 
दारा सुशोभित है उस महानगरी को देखकर श्री शंकराचार्य पाद 
परम व्िस्मत हुए । इस नगरी के समीप हौ रमणीक वन सें अव- 
तरित हुए । यह स्थान प्रफुल्लित कमलो मे वन मेँ विहार करने 
वाली तरगों के मध्य में उड्ती हई जलकी सीनी-फीनी कणो से 
भिजाने बाली तथा साल व्ल की प॑क्तियों से कंपायमान तथा 
परिश्रम से उड्ते हुए नर्मदा जी के जल मिश्रित पवन को श्रीशंकर 
पाद्‌ सेवन करने लगे । 

उस वन मे विश्राम करके नित्य क्मं॑से निवृत्त होकर जव 
आकाश के मध्य मं सूयं नारायण अ गये, तव श्री शङ्कराचायं 
वहा से चले । मागं मे मंडन मिश्र के घरकी दासी जल भरने के 


लिये जा रही थीं । उनसे शङ्कराचार्य जी त पूछा-- “यहं पण्डित 


मण्डन मिश्र का घर कहाँ है १ 
जिन > ० न्भ शङ्क श ७९ 
दासि्यों को श्री पाद के दशेनों से ही अद्‌भुत सुख 
पतत इनाया ओर आचायंको देखकर परम सन्तोष हमा 
था, बे दासी नीचे लिखे प्रमाण से उत्तर देने लगी । जिस घर क 


(7 


पा 
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दवार मे लटके हृए पींजजों में तोताच्मां कौ मातायं परस्पर कह रही 
हों कि श्रुति के वचन स्वतः प्रमाणहया परतः प्रमाणरहै इस 
प्रकार जहां शाखाथं सम्बन्धी भाषण तोता मना कर रहे हों, उसे 
ही राप मंडन मिश्र का घर जानिये । जिस घर के द्रार पर लटके 
पांजडां मे तोता गना शाखाथं करते हुए पूष रहे हौं कि फल कों 
कमदेताह या इश्वर देतादहै, उसे ही आप मण्डन मिश्र का घर 


जाने । जिस घर के द्वार पर पींजङों सें बैठे तोता मैना इस प्रकार | 


शाखाथ कर रहेहों किंजगत्‌ सत्य हैया असत्यहै, उसे ही 
मण्डन सश्र का घर्‌ जाने | 
इस वणन से दी आप उस समय की माहिष्मती के वैभव को 
४ 

® अथ प्रतस्थे भगवान्प्रयागात्तन्मंडनं पण्डितमाशु जेतुम्‌ । 
गच्छन्‌ स्वसृत्यापुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितांसः ।। 
अवातरदूरत्न विचित्र वप्रां विलोक्यतां विस्मितमानसोऽसौ 
पुराणवत्‌ पुष्करवतंनीतः पुरोपकंठस्थ वने मनोज्ञे ॥ 
प्रफुल्ल राजीववने विहारी तरंगरिगत्‌ कणशीकराः । 
रेवामरुत्‌ कंपित शालमालः श्रमापत्‌ हद्धाष्यज्रतं सिषेवे ॥ 
तस्मिन्‌ स विश्रम्यकृतान्हिकः सन्‌ सस्वस्तिकारोहण शालिनीने 
गच्छन्नसौ मन्डन पण्डितौकौ दासीस्तदीयाः स ददशंमारगे ॥ 
कु ्रालयोमण्डनपण्डितस्येत्येताः स प्रच्छज्जलायगंत्रीः । 
ताश्चापि ₹ष्टवाद्भुत शंकरं तं सन्तोषवत्योददुरू्तरंस्म ॥ 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगनायत्रेगिरं गिरन्ति । 
दारस्थनीडांतर सच्चिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः ॥ 
फलप्रदं कमं फलप्रदोऽजः कीरांगना यत्रगिरंगिरन्ति । 
दा रस्थनीडांतरसन्तिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
जगतुप्नुवं स्याज्जगदध्रुवंस्यात्की रांगना यत्र भिरगिरन्ति । 
दारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मन्डनपण्डितौकः ।८ 
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जान सकते है । भगवान्‌ शङ्कराचाय जी ने मादिष्मतीपुरी में 
जाकर जिस प्रकार मण्डन मिश्र से शाश्नाथं किया ओर उन्हे 
शाखार्थं में पराजित किया । तदनन्तर उनकी परम विदुषी घम- 
पत्नी सरस्वती ने कदा--आपने उनके आधे शरीर पर ही विजय 
प्राप्न की है। अभी ्रधौङ्गिनीमैतो शेषी मुभसे शाखराथं 
कोजिये। तव आचायंपाद ने उससे शाखाथं किया । उसी बीच 
ये उसने काम सम्बन्धी प्रश्न किये । तब आआचायने परकाया 
~ प्रवेश विद्या के द्वारा मृतक राजा मरक के शरीर मेँ प्रवेश करके 
८ क्राम शाख का अनुभव करके उसे शाख्ाथं मे हराया रर मण्डन 
मिश्रको अपना शिष्य बनाया । यह सब कथा विस्तार के साथ 
शङ्कर दिग्विजय में वणित है । इस विषय के इच्छुक पाठकों को 
इसे शङ्कर दिग्विजय में ही देखना चाहिये | 
इस प्रकार यह्‌ महेश्वर-मादहिष्मतीपुरी भगवान्‌ शङ्कराचायं 
क पादपद्म द्वारा पवित्र की हुड है । फिर धमं संगराज्ञी महारानी 
अहल्यावाईं ने इसे अपनी राजधानी बनायी थी । उसके बनाये 
हुए घाट, उनको त्री, उनके बनाये मन्दिरों के समान उत्तर- 
प्रदेश मे स्यात्‌ ही कीं हों । इनके बनाये पक्के घाटों की शोभा 
निराली है । उस पार से देखिये तो काशी की-सी छटा दिखायी 
देती ह यहां पर अहल्यावाई होल्कर का एक न्यास (दरस्ट) है । 
उसी के द्वारा यहा का प्रबन्ध होता हे । यहाँ के कायकत, अधि- 


© ०» [प 
कारी तथा अच॑कों ने हमारे साथ ्रत्यन्त सौहार्दपने का व्यवहार ` 


किया । अहल्यावाई को जीवन माकी के सभी दृश्य देखे । 


ल्याव © ५९/ मे (~~ लि 
अह्ल्यावाई जहां हाथ मं शिवलिंग लेकर सिंहासन पर न्याय 
करने चठत्‌। वह स्थान भी देखा । महारानी इतनी न्याय प्रिया 
यी किं अपने एकमात्र प्रिय पुत्र को भी त्रपराधी सिद्ध होने पर 


भ | (५ 
वार द्ड द्या । महारानी के नवरत्नों के जो शिवल्िग ये ,वेभी 


डमे दिशाय । श्रमी जो होल्कर महाराज ये , उन्होने एक अमेरि 
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कन महिला से विवाह कर लिया था उनके एक पुत्र भी हुच्रा। 
जो यहां महेश्वर में तेह, वे ईसाई धर्मको ही मानते है । 

जब यह महारानी अहल्या की राजधानी थी तव वहत 
समृद्धि शालिनी नगरी थीं। यहां का साडियां बहत प्रसिद्ध थी | 
सादिर्या तो ञव भी वनती है, किन्तु उतनी नहीं । जव महाराज 
यशवन्तराव होल्कर ने महेश्वर से उठाकर श्रपनी राधधानी 
इन्दौर मे बनाली, तव से इस नगरी की शोभा न्षीण हो गयी । 
नर्मदा किनारे जीर्णशी्णं दशा मे एक किला तरव भी पड़ादहै, जो 
प्राचीन वैभव की स्थति करा रहा है। 

ज होली थी । रारि में होलिका दहन हु । आज चन्द्र- 
रहण भी था। कल चन्द्र महण का स्नान करके यहां से प्रस्थान 
करने का निश्चय ह्म | 

दि हम चिखलदा पंचङ्कण्ड तीथं (कदी के सामने) से नमेदा 
किनारेकिनारे पैदल परिक्रमा करे तो हमे मागमे कोन-कोन से 
स्थान पड़ंगे इसका बणेन आगे किया जायगा । 

१-चिखलदा पंचक्कंड तीथं से आगे चलकर चिखलदा ओर 
बोध बाडेके बीच मे देवमय तीथे है। यह तीथं देवतायां द्वारा 
स्थापित दहै । प्राचीन काल मे जव देवताय्मों ने नमदा परिक्रमा 
आरम्भ की थी, तव सब देव यहीं एकत्रित हुए थे । तभी उन्होने 
इस तीथं को स्थापना कां | यदा स्नान, दान, स्तात पूजा, तष 
उपवास, कुशा के अ्ग्रभाग से सोमपान करके इसके पश्चात्‌ 
नमेदा जी के जल का एक बिन्दुपान करने का माहासम्य है । 
तीर्थंमें तपादि शभ कर्मा से सौभाग्य की प्रापि होती हे ।' 

र-देवतीथं के आगे बोध बाडा भ्राम के निकट देवपथ लिग 
तीर्थं हे । देवताश्रों ने मिलकर यहीं से नमेदा परिक्रमा आरम्भ 


> 


१. (रे० खं० ४५अ०) 
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की थी रोर यही आकर उसे समाप्त मी किया । परिक्रमा आरम्भ | 
करने पर उन्दोने यहो देवमय शिवलिंग की स्थापना कीथी। ` 
जव परिक्रमा समाप्त हो गयी, तव यहीं आकर देवमय लिग 
की तथा नमेदा मैया की पूजा की थी यहोँ चेत्र की कृष्णां सौर 
श॒क्ला दोनों चतुदेशियों का विशष माहात्म्य है । 

३-देवमय लिगतीथं से चार सील अगि वगाड़ संगम दहै. 
यहा वगाड़ नदी आकर नमेदा मे मिली हैँ । संगम के समीप ही 
गांगलादेवाट है यहो शिवजी के नन्दी ते तपस्याकी थी ओर 
अपने नाम से नन्दिकेश्वर शिवली की स्थापना की थी | 

४--बगाड्‌ संगम से आगे तीन मील पर वागीश्वर तीर्थ है । 
पराचीन काल मे आदि सतयुग के समय सूर्यवंशी ब्रह्मदत्त नाम 
के राजा हो गये है । वे अत्यन्त ही दानी महाराजा घे । उन्होने 
इस स्थान पर सोने के स्तम्भ वाले बड़े-बड़े सौ यज्ञ किये भे 
ओर सौ वार सुवणं से अपनी शरीर को तलकर तुलादान किये 
थे । उन्होने दान द्वारा आगन्तुक सभी याचको को परितप्र किया । 
उनके यज्ञां मे वसिष्ठ पराशरादि सभी ऋषि सुमि समुपस्थित 
हए थे | 

यहा वागु नदी का नमेदाजी के साथ संगम है । यहाँ चारंडा 
देवी का सवेदा निवास रहता है । यहाँ पिडदान, पितरतर्पण, ब्रह्म- 
भोज का विशेष माहात्म्य हे ।२ 

(वागीश्वर तीथे से दो मील आगे सेमरदा घाट के समीप 
दीप्रिकेन्र्‌ तीथं है । यह तीधे न्रह्मा, विष्णु, महेश सिदेवों द्वारा 
स्थापित है यहाँ असुरो के भय से भयभीत देवताञ्मों को भगवान्‌ 
ने अभय प्रदान कौ । यहाँ दी प्रिकेश्वर ------ प । चा दीपिकेशवर, नमंदेश्वर, अमरेश्वर, नमदेश्वर, अमरेश्वर, 


१ (रे° खं०,४७ म० ) २. (रे० खं° ४३ अ० ) 


कुन्ती से महेश्वर ३३३ 


शुक्लेश्वर आदि शिवलिङ्ग है । यहोँ पर यज्ञ यागादि समी शभ 
कसं सफल होते है |? 

६--दीप्रिकेश्वर तीथं से कष्ठ ही दूरी पर पेरखेड भ्राम में 
कांकड़या संगम विष्णु तीथं हें । प्राचीन काल में यदं ब्रह्माजी 
ने एक बहुत वड़ा यज्ञ किया था। यज्ञम सदासे असुरगण 
विघ्न क्रिया ही करते है । बहुत से असुर ब्राह्मणों का वेष बनाकर 
यज्ञ मं घुस आये । वे उन ब्राह्मणों को कष्ट देने लगे जो यथाथं ` 
याज्ञिक ब्राह्यण ये | यज्ञ मे जिस द्रव्यकोंभी देखे उसी का हरण 
करने लगे। ब्रह्माजी तो दीक्लितथे। दीक्नित को क्रोध करना 
निषेध ह, अतः उन्हींने भगवान्‌ विष्णु का स्मरण किया । भग- 
वान्‌ विष्ण की सहायता से -उन ब्राह्मण बनेदेत्यों कां मार 
भगाया । तभी से यह विष्ण तीथं के नाम से विख्यात हुता | 
यहाँ पर सभी जप, तप, यज्ञ यागादि काय सफल होते है । 

५--विष्ण्‌ तीथं से क्लं ही द्र पर बडा वाधा घाट में वराहे 
रर तीथं है| वराह कल्प मे एक जटासुर नास कादेत्य था। 
उसने घोर तप करके शिवजी से ्रपराजित होने का वर प्राप्न 
कर लिया था । इससे उसका अभिमान अत्यधिक बद्‌ गया था | 
वह सदैव अपने साथ दस करोड़ दैत्यों को रखता था । उक्षन 
पने बल प्रताप से समस्त देवताश्यों को जीत लया था ओर 
चरथ्वी सहित समस्त वेदों को वह पाताल में ले गया था । देवताओं 
की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने वाराह रूप धारण करके पाताल में 
जाकर दैत्य कावध करिया ओर प्रभ्वी सहित बेदोका उद्धार 
करकेले आये। यहो आकर उन्होने वारादधर शिवजी कौ 
स्थापना की । यहो देवशयनी (आषाद्‌ मे) ओर देवोत्थापिनी 

(कार्तिक मे) दोनों एकादशियों का विशेष माहात्म्य है । उपवास 


१, (रे० खण्ड ४८ भ०) २. ( २० खण्ड ४६ अ० ) 
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करके शिवजी का पूजन करे रात्रि जागरण करे । दूसरे दिन 
ब्रह्मभोज करावे तो अनन्त गुणा फल होता है |" 

८--वराहेश्वर तीर्थ से एक मील श्रागे ऋद्धेश्वर तीथं है। 
इसे देवताओं की माता अदिति देवी ने आदि कल्प में यहा दिव्य 
सहख वषे तपस्या करके स्थापित किया था । इसलिये इसे अदि- 
तीश्वर तीथं भी कहते है । इसी तपस्या के प्रभाव से उनके सूयं 
द्रोर्‌ चन्द्र पुत्र रूपमे उत्पन्न हुए । यह परम पावन तपस्थली 
हे । यहो तपस्या करने का विशेष माहात्म्य है ।२ । 

5-ऋद्धेश्वर सेदो मील जंगल के मागं से चलकर अभागे 
मान संगम है। यहाँ मान नाम की नदी आकर नमदाजी मे 
मिली है । 
 १०-मानसंगम से रागे वन माग से ३ मील पर शुक्लेश्वर 

सौर तीथं है । प्राचीन कालमें कुश नामक ऋषि ने बहुत दिनों 

तकं यहाँ सूयं भगवान्‌ की उपासना की । उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर सूयं भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हए ओर वरदान 
मांगने कों कहा । ऋषिजी ने यही वरदान मांगा कि आप यहाँ 
सदेव निवास करके ्रातेजनों के दुःखों को निवारण करते रहे । 
यह सूयं भगवान्‌ सम्बन्धी तीथं ह । अन्ध, वधिर, कूबड़े, तथा 
कुष्ट रोग से पीडित सूर्योपासना करके इच्छित फल को प्राप् 
करेगे । यहां संन्यासी की मृत्यु हो तो मुक्ति प्राप्त होती है ।२ 

११- शक्लेश्वर से ४ मील आगे हतनोर मे दारुकेश्वर तीर्थं ` 








हे । यहां प्राचीन काल में दासक नाम वाले ऋषि य्ह आजीवनं 
रहकर तपस्या करते रहे । बे यहां वानप्रस्थाश्रम का पालन करते 

हुए कन्द मूल फलो पर ही निवोह करते रहे । यहो जो फलाहार 
१, (रे° खण्ड ४६.अ० ) 


२. (रे° खं० ४६ अ०) 
२. (रेवा खण्डे ५५ मध्याय) 
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करके वणोश्रम धमं के अनुसार तपस्या करेगे उन्हें स्तोत्रापणी 
यज्ञ का फल प्राप्र होगा । यहो जप तपादि सकाम भाव से शुभ 
कमे करने वालों का राजकुल मे जन्म होता है 1 यह यज्ञस्थल 
है । अब तक यज्ञीय भस्म यहाँ निकलती है । >< 

१२--दारुकेश्वर तीथं से २ मील आगे खुजा नाम के प्राम मे 
कुठ्जा संगम विल्वाम्रक तीथं है । यहाँ पर करुञ्जा कुड है अर 
नागेश्वर तथा विष्णुं भगवान्‌ की ५ मूतिर्यो है । यहो रेवाजी के 
वीच मे धमपुरी नामक द्रीप है | उसमे विल्वाग्रक तीथं है । इस 
स्थान में राजषि दधीचि तपस्या किया करते थे । एक समय देवता 
रौर असुरो का युद्ध हुमा । उसमें देवता पराजित हए । देवता 
दधीचि मुनिके समीप आये ओओौरप्राथंना की-महाराज ! ये 
दिव्य अख-शख हे इन्हें राप न्यासभूत धरोहर की भाँति रख 
ले | ऋषिनेबे रख लिये । अरब सब देवता नारदजी के समीप 
गये । उनसे अपनी विजय के लिये आग्रह किया । नारद्‌ दधौीवि 
मुनि के समीप आये ओर उनसे प्राथना की- “भगवन्‌ ! देव 
ताञ्मों की विजय कैसे हो इसका उपाय बतावें ।' 

तब दधीचि मुनि ने कदा-्देखो, नारदजी ! रेवा किनारे 
तपस्या करते-करते मेरी हड़यां वज्र के सहश बन गयी है । देव- 
ताश्मो से किये मेरी हड़ियों का बजर बनावे, तभी उनकी विजय 
हो सकती है । 

नारदजी ने यह बात जाकर देवताओं से कही । तब सब 
इन्द्रादि देव मिलकर दधी च मुनि के आश्रम मे आये । कामधेनु 
से जीवित महषिं के शरीर को चटवाकर हड़यों को विशुद्ध करके 
उसका वज्र बनाया । उसी वज्र से वृ्रासुरादि दैत्यों का वध 
करके देवताश्मों ने अ्रसुरो पर विजय प्राप्त की। तभी से दधीच 


--- ---=> 
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कौ तपोभूमि कुठ्जञा संगम की सवत्र महिमा फैल गदं ] कुव्जा 
संगम कानाम विल्वास्रक तीथं क्यों पड़ा? इसकी भी कथा 
सुनिये । 
प्राचीन कालम पावंतीजी की १०८्द कन्याये सखी थीं। 
किसी वात पर इन कन्याश्ों की पावंतीजी से अनवन हो गर | 
तव ये सव पावंतीजी का परित्याग करके योँरेवा तीर पर 
प्रकर तपस्या करने लगीं । इन्दोने शिवजी का एक करोड विल्व 
त्र तथा एक करोड़ आम्र पत्तों से पूजन किया । इससे शिवजी 
प्रसन्न हए ओर. इनको मनोवांछित फल प्राप्र हृ्मा । तभी से 
शिवजी का नाम विल्वाम्रक हो गया । ये कन्याये ही देवी वनकर 
हरिद्रार में चण्डिका, काशी मे विशालाक्ती, नैमिषारण्य में लिङ्ग- 
धारिणी, प्रयाग मे ललितादेवी, गन्धमादन पर्व॑त पर कामुका 
तथा मानसरोवर में क्रमदा के नाम से विख्यात हई । 
यहा पर मेघवन यज्ञ पवेत के राजा रन्तिदेव ने अपने पाप 
मिटाने को यज्ञ किया था। समस्त याज्ञिको को यथेष्ट द्क्निणा 
दी उनके समस्त पाप छूट गये । पितरगण प्रसन्न हुए । जिस 
स्थान पर यज्ञ कलश रखा गया वहां कन्जेश्वर शिवजी प्रकट 
हए । संगम के चारों दिशाश्मों मे एक कोस तक सवा करोड़ शिव- 
लिङ्ग ह 9 शिव क्षत्र परम पावन तीथं है। यहां सभी शुभ कमं 
सिद्ध हीते हे । कातिकी पूणिमा ओर सोमवती मास्या का यहां 
विशेष माहात्म्य है । प्रयागराज के समान फल हे । ४ 
_ १३ ऊृव्जा संगम से ८ मील रागे माडवगद्‌ रेवाङ्घंड की 
परिक्रमा के पगारा माम में वक्रतुंड गणेशजी का स्थान है | रवा 


# 2 (+ ५१/ हे 
। कुड के कारण कोड कोई नमेदा परिक्रमा वातत यहो आते है | यह 


€ ^ <` (~ 9 {> _ ७9 
नमदाजी से ८ मील है । उत्तर दिशा मे पद्‌ याचियों को नियमा- 
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चुसार नमदाजौ से ७ मील आगे नहीं जाना चाहिये । अतः; 
माडवगद्‌ केला मं नम॑द्‌। कुंड परिक्रमा करने कोई-कोई ही जाते 
ह माडवगद्‌ में नीलकंठ शिवजी का स्थान दै यदं रेवाज्कड 
कमालककुड, वावड्ी, श्रीरामचन्द्रजी का मन्दिर, नीलकंठ महारव 
के मदिर ह । मांडवगद्‌ सुप्रसिद्ध जम्बे राजा का किला हे। जहां 
जम्भ राजा के साथ उदल की लड़ाई हुई थी । यहाँ से लोहारया 
म्राम सुन्दस्ल भराम हाकर श८् मील की दूरी पर नमेदाजी का 
खलघाट है | 

६४--खलघाट--घुजा गाव के समीप धमंपुरी ` नाम का 
नगर है । धमपुरी से खलघाट तक पक्की सडक गयी है । धर्म- 
पुरी से खलवाट ७ मील है। जो लोग मांडवगद़ न जाना 

बे धमेपुरी से इसी पक्की सडक द्वारा खलघाट आ सकते 
हे । हम लोग धर्मपुरी होकर इसी पक्की सडक से क्ति से आये 
थे । यहाँ नमदाजी पर पक्का पुल है। आगरा से जो बम्बर 
का पक्को सङ्क गयी है, वह्‌ यदीं नर्म॑दाजी को पार करती है । 

खलघाट श्रच्छा वस्ती है । यहां पर कपिल ताथ भादहं। 
इसका भी कथा सुन लीजिये- प्राचीनकाल मे यहां नमेदा ततः 
पर ब्रह्माजी ने एक बड़ा भारी यज्ञ कियो । उस यज्ञ के कुड से 
एक कपिला गो प्रकट हुईं । समस्त देवतां ने गो माता की 
स्तुति कों । तब कपिलां गो ने प्रसन्न होकर देवता्मों से पू्वा- 
देवगण ! तुम्हारी इच्छा क्या है १ सबने कहा- माताजी । तुम 
खल्युलोक मे जाकर विश्व का कल्याण करो । तब कपिला ते इस 
स्थान पर नमेदा किनारे आकर घोर तप किया । तब नमदाजी ने 
प्रसन्न होकर उन्हे जगत्‌ साता बना दिया । इस तीथं मे गोदान 
का विशेष माडास्म्य है ओर स्थानोंसे यहां कियेहुए जपका 
कोरि गुणा फल बताया है 1 
® ( रे° खण्ड ५८ अ०) 
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१५--खलघाट से तीन मील की दूरी पर कारम श्र वूटी 
दो नदियां श्राकर नमंद्‌ा जी में मिलती हें । अतः इसे त्रिवेणी तीथे 
कहते हैं । 

१६ त्रिवेणी तीथं से एक मील आगे वन मागं से जाने पर 
जलकोटि प्राम के समीप सहस धारा तीथं आता है । यह्‌ बहुत 
ही पविच्र तथा रमणीक स्थल है, कहते है यह माहिष्मती के महा- 
राजा सहस्रबाहुं का युद्धस्थल है । 

१७-सहसख धारा तीथं से तीन मील आगे ज्वाला नदी के 
संगम के समीप महेश्वर अथात्‌ माहिष्मती नगरी है । यदहोँ बहत 
से तीथे है, किन्तु ज्वालेश्वर शिवजी, भवैहरि की गुफा, स्कन्दधर 
शिव, गणेशजी, नरसिंहजी, पढरीनाथ ये तो मदेशर नगर में 
हे, नमेदाजी के बीचमेजो द्वीप है, उसमें बाणेश्वर, मातगेश्वर, 
सिद्धेधरी देवी, राज राजेश्वर, काशी विश्वेश्वर तथा काल्ेश्वर ये 
मुख्य तीथं है । 

ज्वाले्चर की कथा इस प्रकार है- सत्ययुग मे इस माहिष्मती 
नगरी में सूयवंशी राजां दुर्योधन था । उसने नर्मदाजी से विवाह 
किया उससे सुदशेना नामकी कन्या हुई । जिसका विवाह रभि 
के साथ हृ्रा । इसीलिये यह अमि तीथं ज्वालेश्वर कहलाया | 

मातगेश्वर तीथं की कथा इस प्रकार है- यह अशोक वनि 
का तीथं प्रसिद्ध है। आदि सत्ययुग मे एक भील ने यहोँ नर्मदा 
तट पर चिरकाल तक घोर तपस्या की । इसके प्रभाव से मृत्यु के 
पश्चात्‌ वे मातंग नाम के ऋषि हुए । वे तीर्थं याचा करते हुए यहां 
आये । पूवेजन्म के संस्कारवश बे ` यों रह गये ओर सौ दिन्य 
वर्षो तक तपस्या करते रहे । उनका तपस्या से प्रसन्न होकर शिव 
जी भकृट हए ओर बर मांगने का कहा । तव मातंग ऋषि ने यही 
वर मागा कि आपकी इस तीथं मे नित्य सन्निधि हो । तभी से यद्‌ 
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तीथं परम पवित्र माना जाता है । यँ कार्तिक कृष्णा चतुदेशी 
ओर दीपावली का विशेष माहात्म्य है । यहां जो के सत्त ओर 
गुड़ क पिण्डदान का तथा ब्रह्मभोज का विशेष माहात्म्य है । 
मादिष्मती में महाराज सहस्राजैन राज्य करते ये । व दत्तात्रेय 
जी के भक्त तथा मातंग ऋषि के शिष्य थे । इन्होंने ही राजराजे्वर 
सिद्धेघरीदेवी, गणेशजी ओौर स्कन्द इन देवों की स्थापना की 4 
स्कन्द्‌ पुराण में इस क्षत्र की महिमा विस्तार के साथ वर्णित हे । 
इस प्रकार महेश्वर (मािष्मती पुरी) की महिमा पुराणों मे 
विशेष रूप से कही गयी । हम लोग रात्रि भर इस नमेदा किनारे 
दस पावन पुरी में रहे । प्रातःकाल चन्द्रहण का स्नान करके 
टम इन्दौर के लिये चल दिये। उसका वर्णन रागे करिया 
जायगा | 
दखप्पय 
(ध 
चले व्िखलदा पत्कुड तीरथतैः च्रागे । 
पगम जर्हा_ बगाड गांगली गभर किनारे॥ 
वागीश्वर श्रीशस्यु तअकलवबाडा सुयामवर । 
दीप्तेश्वर भ॒ तीथं ब्राहेश्वर अदितीश्वर ॥ 
मान नदा संगम जहा, शुक्लेश्वर चिडिया नदी । 


दास्या हतनोरमे, धरम द्वीप कन्ना नदी॥ 


वक्रतुंड _ गणनाथ ह ग्राम विराजे । 
माड्वगद खलषाट शम्भु कमलेश्वर राजे ॥ 
जलकोटी वर तीथं करम-बूटी संगम जहं। 
तिरवेखी सम परय सहतधारा आगे तहं ॥ 


~ काक 
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न 
॥ 


| ध 


„ माहेश्वर माहिष्मती, सहताजुन भूपति भये। 
मंडन मिश्रहि जीतिव; शङ्कर पाद जह्य गये ॥ 


( ३ ) 
जालेश्वर नरसिंह पंढरीनाथ. जहां हं। 
गिरो मा मध्य मतंगेश्वरह तहां हं॥ 
वागेश्वर कालेश राजराजंशवर्‌ रङ्र। 2 
देवी स्िदेश्वरी शम्ध काशी विद्वैशवर्‌ ॥ 
जहो अहल्या देविक्रौ, हती राजधानी दसुषर। 
माहिष्मती पुरी यही, रेवातट प तीथ-वर॥ 














नमंदा तट के एक घाट का श्य । 





क न > 
महेश्वर से इन्दौर 
1 
तव प्रसादाद्‌ वरदे वरिष्ठि 
कालं यथेमं परिपालयित्वा । 
यामोऽथ रुद्रं तव सुप्रसादात्‌ 
वयं तथा त्वं डुरु वे प्रसादम्‌ ॥# 
(स्कन्दे) 
दप्प्य्‌ 
तव जल करि नित पान स्नान करि च्रति सुख पाके | 
तव॒ तट वक्षि तप कर ब्रेमतै समय बितावे॥ 
जते तुमने कपा करी हत जग सुख दीयो। 
चरन सरन दे जननि कतारथ किङ्कर कीयो॥ 
केसे ही परलोके, हे वरदे मों श्रेष्ठ अति। 
जावे' तव-पितु लोकम, तव पद पदुमनि रहे रति॥ 
अल्पज्ञ जीव का पुरुषार्थं सवेज्ञ॒ भगवान्‌ क सम्मुख नगण्य 
हे । जो संसार के भीतर के तथा त्रिपाद्‌ विभूति के समस्त रेशवयं 
से सम्पन्न हों, जो समस्त वीयै-पुरुषाथे, समस्त यश, समस्त श्री, 





& हे श्रेष्ठ वरिष्ठ वर देने वाली माँ नमंदे । यह जो हमारा वतं- 
मान का समय है उसका पालन करके, हम लोग जिस प्रकार आपकी 
कपा से इसके अनन्तर रुद्रलोके को प्राप्त हो सकं, एेसी कृपो हे माता । 
तुम हम पर करना । | ए | 


‰4 
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समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य से युक्त हों एसे षडेश्चये सम्पन्न भग- 
चान्‌ को हम अपने किन गुणों से रिभा सकते है । किस अभि- 
मान को लेकर उनके समीप जा सकते है । अल्पज्ञ जीव का 
पुरुषाथं ही कितना है । वह्‌ तो अपने निज के पुरूषाथे से पेट 
पालन करने मे भी असमथं है । पग-पग पर जीव प्रमु कीकरृपा 
पर ही अवलम्बित ह । पैदा होते ही जीव क्या पुरुपाथं करके 
पेट भर सकता हे ? पैदा होनेके पूवी कृपालु प्रभु माताके 


स्तना मे दूध उत्पन्न कर देते हे गभे से भी क्या वह्‌ पने पुरुषाथं | 


से बाहर निकल सकत। है ! जब जीव मोति-माँति की स्तुति 
करता हं तो कृपा करके भगवान्‌ उसे उदर के बाहर कर देते है । 
फिर वे असमथ होने पर भी माता-पिता रूपमे ्रापकी कृपा 
के ही बल पर जीते है । प्यास लगने पर श्राप कृपा करके जल 
नारायण रूप से उसकी प्यास घुमाते है । खाये हृए अन्न को 
आप क्रपा करके वैश्वानर रूप से चतुर्विध अन्न को पचाते है। 
कहा तक के प्रतिक्षण आपके कृपा प्रसाद से ही जीव जीवित 
रहता हे । इसीलिये उद्धवजी नते विदुरजी से कहा था- “विदुर 
जी ! में तो प्रतिक्षण उनकी कृपा का भाजन बना रहता था-परति- 
तणानुग्रह-भाजनोह्‌ऽम्‌ ।” 

„ भगवान्‌ मल्पज्ञ जीव के पुरुषाथे से नहीं, भक्ति के द्वारा- 
स्तुति प्राथना के द्वारा-ही उनके कृपा प्रसाद का भागी बन 
सकता है । इसीलिये भगवान्‌ नृसिंह की स्तुति करते हए प्रह्ाद 
जी ने कहा है-मेरी बुद्धि मे तो (१) धन, (२) कुलीनता, (३) 
सरूप, (४) तपस्या, (५८) विद्या, (६) ओज, (७) तेज, (८) प्रभाव, 
(€) बल, (१०) पौरुष, (१९) बुद्धि चौर (१२) यांग ये बारह 
क परम श्रेष्ठ है, परमां मे सहायक है, किन्तु केवल इन्हीं 
गुणों के द्वारा जीव भगवान्‌ को सन्तुष्ट कर ले, यह असम्भव 

। भगवान्‌ तो केवल भक्ति के द्वारा ही वश में किये जा सकते 
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ह । भक्ति से तो भगवान्‌ मनुष्य की तो बात ही क्या है गजेन्द्र 
जो पशु था, उस पर भी उसकी केवल स्तुति सुनकर ही सन्तुष्ट 
हो गये थे | इसक्िये मगवान्‌ का जो रूप प्रिय हो उस रूप 
को सदा स्तोत्रां द्वारा स्तुति ही करते रहना चाहिये । 

हां तो हम चेच्र कृष्णा प्रतिपदा धुकतेड़ी ( १४ मार्च) को श्री 
नमदाजी में रहण का स्नान करे शिवजी की स्तुति विनय करके 
आगे के लिये चल पड़े । आज बड़वाह मेँ मध्यान्ह भोजन का 
तथा रात्रि में इन्दौर पर्हुवने का निश्चयथा। उसी निश्चय के 
अनुसार हम सव लोग चल पड़े । मागं में हमें ये-ये स्थान पड़ । 
मण्डलेश्वर, धरगांव, कतूर गाँव, गादी नदी, बड़यिया, फपल- 
गाव, नजिहार, उमरिया, संभरिया, पदाती, कसरावद, बड़वाह, 
गेवाल, कालाकुण्ड, बादंघाट, बाई भाम, बिलावली ओर फिर 
आ गईं इन्दौर । 

हमारे साथ परिक्रला में इधर के बहुत से यात्री थे । उन्होने 
अपने गोवाों मे पिले से ही स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध कर रखा 
या । हमारे इधर प्रतापगढ के एक वैष्णव बाबा इधर बहुत दिनों से 
यहां आकर वस गये थे । पहिले तो वे बाबा रहे । फिर विवाह करके 
गृहस्थ हो गये । बाल-वच्चों वाले बन गये । बे हमारे साथ पूरी 
परिक्रमा मे अपने बहुत से साथियों के साथ रहे । वे स्यात्‌ धर 
गाव के थे। उन लोगों ने स्वागत का बडा प्रबन्ध कर रखा था । 
उनकी धमेपत्नी जव एक वषे के लगभग शिश को लेकर प्रणाम 


पयय 





# मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौज- 
स्तेजःप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
र (श्री° भा० ७ स्क० ६ अ० ई श्लोक) 
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करने आई तो मेने हँसी मे कहा- क्यों वावा ! हम तो तुम्हें अव 
तब विरक्तं वावा ही सममे वैठे थे, तुम्हारे तो इस बुद्ाई मे भी 
बच्चे हो रहे है क्या ? तव उनकी पत्नी, उनकी पुत्री रौर वों 
आदे सभी हसने लगीं । ` सभी उन्हे बावा दी कहते थे। मैने 
कहा-देखो, ये आचाय जी तो तुमसे छोटे ही होंगे इनके नाती 
नतिनी हो गये है । तव वे कुल लज्जित से होकर बोल्े-महा- 
राजजी । मेरा विवाह बहुत पी हु्ा है । उनकी एक विवाहिता 
पुती थी । उसने अपने पिता से पृष्टा--““वावा ! हम लोग महा- 
राजजी के गुलाल लगा देँ { तव वे बोज्ञे-““हां लगाश्मो ।' अव 
तक सव सहमी हुई खड़ी थीं । वावा की अनुमति पाकर सबने 
गुलाल लगाया । मालायें पहिनायीं । सबको जलपान कराया । 
शीघ्रता के साथ दो चार शब्द्‌ कहकर मन्द्र मे भगवान्‌ के 
दशन करके हम लोग आगे चल पडे । 

आगे हम लोग बड़वाह पर्वे । बड्वाह में मागं मे हमें घ 
कायकत मिले । उनसे हमने पू्धा-“भोजन का कहाँ प्रबन्ध 
है ! उन्दोने कहा- विद्यालय में हमने पृ्धा- “भोजन बन 
गया “” उन्होने कहा- “रव बनने ही वाला है । हमारे साथ 
भेडाघाट से ही इन्दौर गीता भवन के प्रबन्ध नयासी (जैनलिङ्ग 
डाङ्रक्टर्‌) श्री एन० एम०, ज्यासजी परिक्रमा मे ये । उनके 
साथ इन्दर के ओर भी ३०-३५ नर-नारी थे । सवी सम्मति 
६ । अभी यहां भाजन का कुठ भी प्रवन्ध नहीं है । सीधे इन्दौर 
ली चला जाय । इन्दौर वहाँ से ४०-४५ किलोमीटर ही होगा । 
घण्टे भर का भी मार्गं नहीं । अतः हम लोग बड़वाह मे न रुक 
कर सीधे इन्दौर ही चल दिये शओ्मौर लगभग ११-१२ बजे गीता 
भवन म पटच गये । गीता भवन के संस्थापक वावा वाल॒डुन्द 
दासजी सायकाल के लिये ही हमारी प्रतीन्ा कर रहे थे । परि- 
मामे वे भी चलने बाले थे, किन्तु वस दुघना में सिर मे चोटः 
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लगने से निबेलता के कारण नही चल सके । फिर भी ओंकारेधर 
मे आकर हमसे मिल गये थे। दोपहरमें ही यात्रा को अपने 
यहां पर्चा देखकर वे अत्यन्त ही प्रसन्न हए । तुरन्त सबके 
लिये दूध जलेबी का जलपान कराया । भोजन बनवाया । आनन 
फानन मेः सभी समुचित प्रबन्ध हो गया । रात्रि में हमने धुलेडी 
मनाई । सव के माथे पर गुलाल लगाया । भोजनोपरान्त रात्रि 
मे रासलीला मे शङ्कर लोला हई । अपूव दृश्य था । 

गीता भवन इन्दौर की ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की एक बहुतः 
ही परोपकारिणी अपूव संस्था है । बावा बालसुङ्न्दजी देश 
विभाजन के समय इन्दौर मे आये । आरम्भ मे घांर जंगल मेः 
उन्होंने एक छोरी-सी भोपड़ी मेँ इसका आरम्भ किया था । जैसे 
नन्हे से वट के बीज से वदृते-वदते एक विशाल बट ब्रृक्त बन 
जाता है, उसी प्रकार बढृते-बदते आज-कल यह्‌ संस्था एकः 
दशौ संस्था बन गई है । इसमें बहुत बड़ा दशेनीय सभा भवन 
है अनेक मन्दिर ओर मूर्तियां है, बहुत से यात्रियों के ठहरने केः 
विश्राम सवन दहै। बड़ा भारो भंडारगृहं तथा भोजनालय है । 
एक अच्छ पुस्तकालय दै । याँ नित्य नियम से बारहो हीने 
सत्सङ्क होता ह । समीप ही बहुत बड़ा चिकित्सालय है । जिसमे 
भारतवषे के नामी चिकित्सक चिकिसा करते है। उसमे एक 
` नेच चिकित्सा विभाग है। सतकां की अखि निकालकर अन्धा 
के लगाई जाती है । बम्ब कलकन्ते तक से लोग यहां चिकित्सा 
कराने च्यते हे । बडे-वड़े असा्य रोगों कौ सुयोग्य चिकित्सक 
की देख-रेख मे शची शालाक पद्धति (्रापरेशनः) द्वार चक्ररस 
होती है । मोटरों द्वारा गोगो मे ओषधि वितरित कौ जाती 
है, रोगियों को यदौ लाया जाता है । वषे में श स्थानां मे 
नेर यज्ञो का आयोजन होता है, शिविर लगाये जाते है । सहसो 
नेत्रो का आपरेशन होता है, उन्दः निःशुल्क भोजनादि के साथ 


३४६ नमदा दशन 


उपनेत्र (चश्मे) भी विना मूल्य दिये जाते है । इस प्रकार यहाँ का 
चिकित्सालय रुग्ण आर्तो को समुचित सेवा कर रहा है । 
गीता भवन में नित्य नैमित्तिक सत्सङ्गो के अतिरिक्त मार्ग 
शीष शुक्ला मे गीता जयन्ती के अवसर पर €-१० दिन का 
विशाल महोत्सव मनाया जाता है| जिसमे भारतवषं भर के 
नामी-नामी सन्त महात्मा उपदेशक बुलाये जाते है । जिसमे 
सहस्रं नर नारी बड़े उत्साह से भाग लेते है। आस-पास में 
अर भी नगरों मे बहुत से गीता भवन है । जिस नगर वाले 
अपने यहा गीता भवन बनाना चाहे उन्हे संस्था की ओर से दश 
सहस्र रुपये सहायता के रूप में दिये जाते है, रेते वीसों गीता 
भवन है, उन सब मे मी गीता जयन्ती मनायी जाती है, यहीं से 
उपदेशक भेजे जाते है । 
वावा वालसुकुन्ददासजी ९०.९५ वषं के बद्ध है, किन्तु उत्साह 
मं नवयुवकों के कान काटते है । अभिमान की गन्ध नहीं सभी ॐ 
पैर द्यूते है, उन्हें विरकत सन्त उपदेशक अधिक प्रिय हे। 
( पंजाबी होने सेवे विरक्त को विरकत कहा करते है ) कों 
सन्यासी अच्छा व्याख्यान देतो वे ज्यासजी से कहते है- 
` च्यासजी ! ये तो विरकत महात्मा है, इन्दे एक महीने को रख 
लो ।'' कुद दिनों के पश्चात्‌ बे किसी काम के लिये अधिक द्रव्य 
की मांग करते है, तव कहते है--“व्यासजी ! ये तो ब्रह्म 
निकले । इन्दं विदा करो ।” कोई नोकर आता दे कुदं लेकर चला ` 
जाता है तो कहते है “रजी बह तो पूरा ब्रह्म निकला ।” सबसे 
सरलता का व्यवहार करते हे । उत्सवो कै समय मनां दूध आता 
। उसकी मलाई निकलवाकर रख लेते है । जिसका प्रवचन 
व्याख्यान उन्हें प्रिय होगा । चुपके से उसे जाकर मलाई दे 
आवेगे \ दमे तो कभी मलाई दी नही । वैसे हमसे अत्यधिक स्नेह 
रखते हें । उदारता उनका विशिष्ट गुण है । शाखो मे कहा है- 
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दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्व उचितज्ञता । 

अभ्यासात्‌ नैवलभ्यन्ते चत्वारो सहजाः गुणाः ॥ 
एक तो दान देने की सामर्थ्य, दूसरे मीठा वचन बोलने का 
स्थभाव, तीसरे दुख मे, सुख मे धैय को धारण किये रहना शौर 
चौथे कोन-सा काम कव, कैसे, किसके द्वारा कराया जाय रेसी 
उचितज्ञता । ये चार गुण अभ्यास करने से नही अति । ये तो 
भगवान्‌ के दिये हुए सहज ही-जन्मजात गुण होते है । हमारे 
वावा बालमुकरन्ददासजी मे दातृत्व ओर उचितज्ञता ये सहज 
स्वाभाविक गुण हे | फिर उन्हें व्यासजी जैसे सहयोगी मिल गये 
है । सोने में सुगन्ध का संयोग हो गया है। हस सब लोगों ने 


„इन ससव बडे धू 
-धुलंड़ी उत्सव वड़े धूमधाम से उत्साहपूवंक इन्दौर क गीता भवन 


मे मनाया | 

यदि हम महेश्वर से इन्दौर के सामने चौबीस अवतार तक 
नमेदा किंनारकिनारे पैदल परिक्रमा करे तो हमे माग मे ये-ये 
स्थान पड्गे | 

१-मदेश्वर से कुच ही दूर पर गादी नदी ्राकर नमेदाजी 
में मिली है। अतः गादी संगम तीथं महेश्वर के सननिनकट 
ही है। त 

र--गादी संगम से ५ मील की दूरी पर मंडलेश्वर स्थान अ्ाता 
हे । यहाँ पर मलशमनेश्वर तीर्थं है परशुरामजी ने इक्कीस बार 
क्षत्रियो का वध किया । तदनन्तर उन्हे पश्चात्ताप हु । अतः बे 
यहां रेवा किनारे आकर तपस्या करने लगे । उन्होने मलशमनेश्वर 
शिवलिंग की स्थापना की । इससे उनका क्षत्रिय वध का जो मल 
था वह शमन हुा । यहाँ तपस्या करने से सब प्रकार के पापां 
का शमन होता है । यहाँ ्रह्मभोज का विशेष माहात्म्य है । > ` 


" 
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२- मण्डलेश्वर म ही एक गाप्तेश्वर है, उनको मी कथा सुने 
लीजिये- यहो के बन को दारुवन कहते हं । प्राचीन काल मे 
अनेकों महर्षिंगण इस दास्वन में रहकर तपस्या करके सिद्धि 
को प्राप्त हृए । एक बार पावेतीजी सदित शिवजी घूमते-ामते 
इस दारुवन मे आये । उन इतने व्रह्मवेत्ता ब्राह्यणो को तप मे 
लीन देखकर पार्वतीजी ते शिवजी से पृह्ठा-- “भगवन्‌ ¦ इस घार 
अरण्य सें इन ब्राह्मणों को ठेसी ऋद्धि सिद्धि केसे प्रप्र हो 
जाती है ? | 

शिवली ने कहा- “वास्तव मे यह्‌ सिद्धि तो इन ब्राह्मणीं कौ 
सती खियों के सतीस के कारण दै । सती खियां संसार मे सब 
ह करते से समथ है| रिद्धि सिद्धि तो उनके सम्मुख तुच्छ 

| ११ 
 पार्वतीजी ने कदा-““च्छा, इन विप्र पत्नियों के सतीत्व 
की आप परीज्ञालें।' 

शिवजी ने कहा- “देवि ! एसी बात मत कहो । ब्राह्मणों कों 
जो भी कष्ट देता है उसका सर्वनाश हो जाता है ।” 

पार्वेतीजी ने कहा--“म कष्ट देने कोतो कहती नहीं॥ 
सतीत्व की परीत्ता लेने को कहती द । मेरी यह प्राथेना आपको 
अवश्य स्वीकार करनी पडेगी }” 

शिवजी ते सोचा-“त्रियाहठ को ब्रह्माजी भी नहीं टाल 
सकते । पार्थतीजी अब मानेगी नहीं । अतः उन्होने कापालिक 
ब्रह्मचारी का बहत ही सुन्दर स्वरूप बनाया । दिगम्बर होकर 
च्रत्यन्त ही मधुर स्वर में वंशी बजाने लगे । इनके इतने लोकन्तर 
सुन्दर स्वरूप को देखकर तथा मनमोहक वंशी की सुरीली तानः 
को सुनकर दारुवन की जितनी खियां थीं सब श्रा गयीं । जगत 
पति कापालिक शम्भु डमरू बजा रषे थे रौर ताण्डव नल्य कर 
रहे थे । इनके सन्दर स्वरूप को, सत्य को देखकर विप्रपतिनिया 


व्व" - =-= 


फे न 
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मन्त्र मुग्ध की भांति मोहित हदं उन्हँ असुराग के साथ अवलो- 
कन कर रही थीं । ब्राह्यणो ने देखा यह दिगम्बर ब्रह्मचारी सदा- 
चार के नियमों के विरुद्ध नग्न नृत्य कर रहा है, तव उन्होने शाप 
दिया--“जा्मो, तुम्हारी लिङ्ग गिर जाय.।'' उसी समय शिवजी 
को लिङ्क गिर गयी । तब तो देवता बहुत घबडाये । वे ब्राह्मणों के 
समीप अआ्राये श्रौर वोले-“ये तों स्वयं सान्ञात्‌ शिवजी हे ।' 
तव ब्राह्मणों को वडा पश्चात्ताप हुआ । तब ब्राह्मणों ने कहा- 
“हमारे वचन मिथ्या तो नदीं होगे । किन्तु राज से संसार में 
शिवजी के लिङ्ग की पूजा हृच्ा करेगी ओर उससे समस्त 
सिद्धियां प्राप्र होंगी । 
तव फिर ब्राह्मणों ने शिवजी से कहा-“भगवन्‌ ! आप 


यहीं इस दारुवन में विराजं । पतित्रताच्रों के मन को विचलित 


करनेकाजो दोप आपको लगा दहै, उसका शमन इसी क्षेत्र मे 
होगा ।' शिवजी ने इसे स्वीकार किया वे एक गुफा मं गप्तेश्वर 
९ १९ न 
नमदेश्वर की स्थापना करके तप करने लगे । इससे उनका दष 
मिट गया । य्ह तपस्या करने से सभी प्रकार के पाप नष्टहा 
जाते है । गुहावासी गपतेश्चर के दशन से सवं तीर्था के पुण्य का 
फल प्राप्न होता ह-। >< 
र (^ © 
४-गुप्तेश्वर से ४ मील अरण्यके मागे से चलकर आगे 


(+ => ९९ ^^ © 9 (~ हे 
नान संगम हे । यहां नान नदी आकर नमदाजौ मे मिली हे । 


(- नान संगम से £ मील आगे पथराल मास के समीप 


० है ५९ गङ्ख ८ >» मिली 
सालन संगम दे । यर्दा सालन गङ्गा नमंदाजौ मे आकर्‌ 1 


हे। 


६ मालन संगम से कलं ही आगे पीतामली भ्राम के सन्नि 
कट पिप्पलेन्वर तीथं हे यहां पिप्पलाद सुनि का आश्रम है । कहते 





> (रे० खं० ५७ अ०) 


३५० नमेदा दशन 


है मिथिलापुरी के महर्षि याज्ञवल्क्य की विधवा वदिन के यहां 
नियम विरुद्ध एक पुत्र उत्पन्न हो गया । वह्‌ पीपल के वृत के 
नीचे इमा रौर शनिदेव ने उसका पालन पोषण किया । वह्‌ 
महान तपस्वी हमा । उसने तपस्या के प्रभाव से शनिदेव से 
बालकों को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा करा ली । इसने शूलपाणिमें 
मी जाकर तपस्या की ओर शिवजी को प्रसन्न किया । 

७- पिप्पल्तेश्वर तीथं से आगे पेशवाश्मों द्वारा स्थापित एक 

विजयेश्वर शिव दै, उससे आगे मैलखलग्या प्राम के सन्निकट 
लुलार नदी का संगम दै । संगम के समीप ही दारुकेश्वर शिव 
जी है प्राचीन काल में देवतां की एक सभा हई । उसमें वध- 
` मान का पुत्र दारुक दुष्ट स्वभाव का होने से ब्राह्यणा को बहुत 
क्ट देने लगा । तब इन्द्र ने उसे शाप दिया-^तू मस्यंलोक में 
जाकर मानव योनि मे उत्पन्न हो ।” इस पर दारुक ने देवराज 
इन्द्र की वहत ्रजुनय विनय की । तव देवराज इन्द्र ने कदहा-- 
“मनुष्य योनि में तो तुमे जन्म लेना ही पडेगा आर सूत जाति 
मे तू पैदा होगा । किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ का सारथी होगा । रवा 
तीर मे तपस्या करने सेतू युक्तो जायगा। उसी श्रीकृष्ण 
सारथी दारुक ने ्रपने नाम से इस तीथं की स्थापना की। 
यह सभी कर्मा को सुफल बनाने वाला परम पुण्यप्रद्‌ पावन 
तीथं है । -- 

८ दारुक तीर्थं से २ मील आगे सेमलदा प्राम के समीप 
विमलेश्वर तीथं है । एक वार बहुत बड़ा दुभित्ञ पड़ा । उस समय 
गङ्गातीर निवासी ब्राह्यणो को अभक्त भक्षण करना पड़ा । जब 
दुक्त मिट गया तब ऋषियों की सभा हृद । उसमें यही निणेय 

हुच्ा--अरभक्ष्य भक्षण दोष न्दा किनारे जाकर तपस्या करने से 


~ (रे० लं ५६०) 
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छूट सकता दै । तव सब लोग इस विमले्वर तीथं मे आये । 
शिवजी को आराधना करने से वे सब विमल बन गये । यहाँ 
प्रंकारेश्चर इन्देश्वर भी है । >< 

€--विमलेश्वर से ३ मील आगे वन के माग से वड़वाई ग्राम 
ह । उसके समीप नागेश्वर तीथं है यहाँ रेवा डमे नगोश्वरनाथ 
का मन्दिर है, ओंकारनाथ कौ फाडी यदीं से मानी जाती है । 

१०-- नागेश्वर से २ मील आगे खेड़ीघाट है बहुत सुन्दर 
रमणीक स्थानहे। 

११- नागेश्वर से २ मील आगे वन मागं से चारुसंगमेश्वर 


गङ्गनाथ तीथे है | यह्‌ स्थान भी सन्दर रौर एकान्त है । 


१२- चार्‌ संगमेश्वर से १ मील आगे फाडी के मांसे 
गङ्गा नदी संगम है । यहीं कोटेश्वर तीर्थं है । दनु के पुत्र करज्ञ 
दानव ने यहां तप करके शिवजी को प्रसन्न करके उनकी भक्ति 
प्राप्त को । यह्‌ परम पुण्यप्रद तीथंहै।-- 

१२३- कोटेश्वर से मील आगे वीहड़ वनों मे होकर 


चोबीस अवतार तीथं है। यह स्थान नर्मदा मे जो कावेरी का 
यय 


दूसरा संगम है उसके समीप है । यहां चोबीस अवतारों की 
मूर्तियां काले पाषाण की स्थित है, मन्दिर बहुत जीणे-शीणे 
अवस्था में है मेरे पास यहाँ के एक महात्मा का पत्र राया था 
कि २४ अवतारो की मूतियां किस क्रम से स्थापित करें । मेने 
भी मद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्रम अध्याय मे जो भगवान्‌ 
के अवतारों की लीला कथा है वही क्रम उन्हें लिखकर भेज 
दिया था । स्यात्‌ चौबीस अवतार स्थान का जीर्णोद्धार होने 


वाला हे । ¦ 


~~~ ~~ ण 
----_______`_`_`_-____-______`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_--~-_~ ~~ 
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इस प्रकार हमने महेश्वर से इन्दौर के सामने चोवीस अवतारो 
न 


-तक के स्थानों का वर्णन किया । अव आगे इन्दौर से नेमावर तक 
[र € (^. 
के स्थानों का बणंन खगे किया जायगा | 
दछप्पय 
तीर्थं महेश्वर निरखि मर्डलेध्रमे त्रौ । 
गादौ संगम नधि नान्‌ संगमे न्हात्री॥ 
सुधर याम पथराल नदी मालन संगम वर । 
त्रागे है वेगो पितामलि दारुक इधर ॥ 
सेमलदा विमलेश्वर ह, आगे बड़वाह नगर । 
रवा सेद्ीघाट पुनि, चरु संगमेश्वर विमल वर ॥ 


दोहा 


कोटेश्वर वर तीर्थं हे, हं चौविस अवतार । 
त्रोकारेधर पसम, जिला पासमं घार॥ 





नमेदा तट के एक घाट का दृश्य 


| ् क 
इन्दोर मे नेमावर 
( "द 
गतिस्त्वसंवेव पितेव पुत्रान्‌ 
त्वं पासि नो यावदिमं युगान्तम्‌ । 
कालेत्वनाब्रष्टि हतं सुघोरम्‌ 
यावत्तरामस्तव  सुप्रसादात्‌ ॥|% 
(कद) 





खष्प्य 


काल सोर गंभीर नही गति अन्य दिखावे। 
अति सूखेकरो समय नष्ट फल जल ह जावे ॥ 
जसे श्रति लघुवत्स जनक जननी गति पाव । 
भूख प्या्तते दुखी शरन उनकी ही जावे ॥ 
वैसे हीमां ।/ सवनिकी, एकमात्र गति त्रप द्े। 
रक्ता युग युग तक करो, तुम रत्तक पितु मात द्ये॥ 


जिनके सहारे से हम अपने समस्त समनारथों को प्राप्र कर 
सके वे ही हमारी एकमात्र गति माने गये हैँ । केवल स्तनो से ही 


® जिस प्रकार पुत्रों के लिये माता-पिता एकमात्र गति ह, उसी 
प्रकार अनावृष्टि से नष्ट क्रि हुए इस भयङ्कर काल को हम तेरे प्रसाद 
से पार कर सकंगे, इस दृष्काल मे तुम ही एकमात्र गति हो इसलिये हे 
माता ! तुम युग पयेन्त हम लोगों कौ रक्षा करो । 

२२ 
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ट्ध पर रहने वाले शिशु कौ एकमात्र गति माता ही है । किन्त 
शिष की एकमात्र माँ ही गति दै, यह भी नहीं कह सकते | 
मान्धातातों पिताके पेटसेषैदा हए, फिरभीषे जीवित रह 
सके । पिप्पलाद सुनि की माँ तो श्रपने उदर को विदीर्ण करके 
पेट के शिशु को निकालकर-पीपल के वृत्त के नीचे रखकर- 
अपने पति दधीच के साथ सती हो गयी । बे विना माता-पिता 
के पीपल के फलों कोखाकर वड़े हुए । अतः माता-पिता तो 
उपचार के अथं मे शिशु की गति-सहारे-माने लाते है । वास्तव 
मं समस्त प्राणियों की गति तो सर्वेश्वर अथवा सर्वेश्वरी ही है| 
गति शब्द के अनेक अथं ह । वेद निघंटु मे गति शब्द के १२२ 
पयायवाची शब्द हैँ । श्रीमद्‌भगवत्‌ गीता मे स्वयं भगवान्‌ ने 
गति के च्रथ मे ही । इन १२ शब्दों का प्रयोग किया हे । (१) गति, 
(२) भतो, (३) प्रभु, (४) साक्ती, (८) निवास, (६) शरण, (७) 
सुद्‌, (८, प्रभव, (९) प्रलय, (१०) स्थान, (११) निधान अर 
(६२) अव्यय बीज । + इससे यही सिद्ध हृश्या कि सबकी एक- 
मात्र गति लक्ष्मीनारायण ही हैँ । इसीलिये भगवान्‌ शुकदेवजी न 
श्रीमद्‌भागवत की कथा चारम्भ करते हुए भगवान्‌ की स्तुति करते 
हृए सवके पति अरर सवके गति एकमात्र श्रकृष्ण कों ही बताया 
हे । वे कहते है- जो लक्ष्मीजा के पति है, समस्त यज्ञो के पति 
है समस्त प्रजां के पति है, समस्त वुद्धि ॐ अन्तयौमी रूप से 
पति है, समस्त लोकों के पति है, प्रथ्वी के पति है तथा अन्धक, 
दृष्टि तथा समस्त सात्वत-वैष्णवों के एकमात्र पति भौ है ओर 
गति भी हें । वे ही सन्तजनों के सर्वस्व भक्तवत्सल श्रीकृष्ण मुम 


1 गतिरभ्ता प्रभुः साक्षी निवातः शरणं सुहृत्‌ । 
भवः अलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 


( गी० ४, १८) 


(श ~~~ -- ------~---~ ~ --~~--- -- |“ -- - 
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पर प्रसन्न दवें | जैसे विष्णु भक्तों की एकमात्र गति जगत्‌ 
पिता विष्णु हें । वैसे ही नर्मदा भक्तों की एकमात्र गति जगञ्नननी 
माता नमेदाजी है । उनका आश्रय लेने से, उनका सहारा लेने से 
जीव जगज्जाल से सदा के लिये निर्क्त हो जाता हे । 

होतो टम इन्दौर से प्रसादादि पाकर चैन कृष्णा द्वितीया 
( १५ माचं ) को मध्यान्दरोत्तर नेमावर के लिये चले। मान मेहम 
सुडखः, अकवरपुर, धगवोगा, करनाद्‌, पालोद्‌, कानौद, डाकूली- 
खेडा, वुखदईंखेडा, सिमरौल, खटेगोँव रादि बहुत से गोव पडे । 
सभी को देखते भालते सभी का स्वागत सत्कार स्वीकृत करते 
हुए, सायंकाल के समय नेमावर स्थान सें पहुचे । हमारी गाडियों 
नमेदाजी के समीप तक परह॑च गयीं । 

नेमावर- 

दक्निण तट की परिक्रमा में हम दँडिया तक नमेदा की नाभि 
स्थान तक च्रायेथे। नामि के सामने ही उत्तर तट पर नेमावर 
माम ह। ठंड़यामे उस दिनन ठहरकर हरदा मे ठहर थे । 
सवको पता था चैत्र कृष्णा द्वितीया को हम लोटकर नेमावर 
आवेगे । अतः आस-पास के भामो क ह्रदा तथा हुसंगाबाद्‌ तक 
के लोग रासलीला देखने आ गयेये, ` 

नेमावर सुप्रसिद्ध तीथं है, नर्मदाजी की नामि ही ठदहरी । 

ट्‌ सिद्ध भूमि कदलाती है । किसी का मत है, पिले जमदग्नि 
सुनि का निवास स्थान यही था । श्री परशुरामजी का जन्म यहीं 
® श्रियः पतियंज्ञपतिः प्रजाप्रति- 
धियां पतिर्लोकिपति्धरापतिः । 
पतिगंतिश्वान्धकवृष्णिसात्वतां 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥ 
(श्री° मा०२स्क० ४अ० २० श्लो ०. ) 
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ह्र था। गोँब के समीप परशुराम॒जी की माताजी रेणुकाजी का 
मन्दिर है । यद्य अचे पर ग्वाल टेकरी दै । पिले इसका नाम 
मणिभिरि था | ग्वाल टेकरी नाम कैसे पड़ा इस सम्बन्ध कौ एक 
कृथा है-- 

प्राचीन काल मेँ इस मणिगिरि की गुणा में एक सिद्ध मदात्मा 
रहते थे । उनकी गुफा में से एक गौ निकलकर एक ग्वाल कौ 
गौं में आकर मिल जाती, दिन भर चरती। सायंकाल के 
समय ग्वाला की गौच्ों से प्रथक्‌ होकर चली जाती । वहत दिनां 
तक जव वह गौ ग्वाला की गौच्ों मे चरती रही । तव एक दिन 
ग्वाला ने सोचा-“इतनी सुन्दर गौ किसी बडे आदमी की है । 
ओँ बहत दिन से इसे अपने गौच्रों के साथ चरा रहा र । 
इसके स्वामी का पता चलते तो उससे अधिक चरवाही के रूपमे . 
धन प्राप्न हो सकता है । यह सोचकर एक दिन जव गो उसका 
गौं से प्रथक्‌ होकर जाने लगी, तब वह्‌ ग्वाला भी उख गों के 
पीे-पीडे हो लिया । मणिगिरि के मागंसेगौ गुफामेघुसी। 
बाला भी उसके साथ घुस गया । वर्ह उसने एक तेजस्वी सात्मा 
को बैठे देखा । 

महात्मा ने पृह्ा--“माई, तुम यहाँ केसे त्रा गये ^" 

ग्वाला ते कदहा-“महार्माजी ! बहुत दिनों सेमे वआ्रापकी 
गौ कों चराता हं । आपसे उसकी चरबाही मांगने के लिये 
आया हू | 

महात्माजी उसकी वात सुनकर कु रोष के साथ उसे १०- 
२० ककड उठाकर देते हुए बाल्ते- “ज्ञे यह चरवादी दै 1" 

ग्वाल उन ककड़ां को लेकर गुफा के वाहर निकला । बाहर 
देखता है बे तो ककड है । महात्मा ने क्रोध में भरकर ककड दे 
दिये है । उसने ओर सब ककड तो प्तक दिये । ३-४ रख लिये 
किं गोव भे चलकर सबको दिखार्ॐगा । बाबाजी ने चरवाही मे ये 
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ककड़ दिये हं । उन ककड को लेकर वह्‌ गोव की ओर चल 
दिया । गोव के समीप पर्हुवने पर जव उसने उन ककडों को 
देखा तो वेतो सुव्णके थे। अव उसे वड़ा आश्चर्य हुश्रा। 
पश्चात्ताप करने लगा--हाय मैने सवको फक क्यों दिया ? सवक 
ले आता तो मालामाल हो जाता। बह लौटकर दौड़ा-दौडा पुनः 
गया | किन्तु न वे कंकड़ मिले, न वह्‌ गुफा मिली, न वह गौ मिली 
्रौरनवे साघु ही मिले। पदिले पिल इस टोकरी पर ग्वा 
कोटी सिद्ध महापुरुष के दशन हुए । इसील्िये इसका नाम 
ग्वाल टेकरी प्रसिद्ध हुञ्रा । कद्ध दिन से इस पर वेगलोर क एक 
महात्मा रहने लगे है । उनका नाम भ्ूँगफली वावा! है । स्यात्‌ 
वे मूंगफली ही खाकर निवह करते है । नीचे गाधाङ्कष्णजी का 
मन्दिर ह । एक बड़ा-सा सथन वृ्ञ है । हस उसके फल तुडवां 
करले श्रायेये। 


यहां सिद्धनाथजी का बहत ही प्राचीन कलात्मक मन्दिर है । ` 
भारतवषं मे कितनी अदूमुत पाषाण की कारीगरी थी इसे देख- 
कर पता चलता हं । तिल-तिल भर स्थान सें मन्य कारीगरी हे। 
सुनते है इस मन्दिर का निमौण पांडा ने किया था आततायी 
दस्युधमीं यवनों ने इसे त्तत-विक्षत कर दिया । अव कोई ठेसा 
माई का लाल नहीं दै जो इस प्राचीन भारत की अभूतपूवं दशे- 
नीय दशो विन्वविख्यात अन्यत्र अघुलभ कारीगरी का जीर्णो 
दधार करा सके । हम मन्द्र को विषाद्‌ मरी दृष्टि से बहत देर 
तक देखते रहे । शिवलिग पर भी आततायियों ते प्रहार किया 
था । मन्द्र जीण-शीणे अवस्था में है । उसके उपर एक टेकरी 
मं विश्वनाथ ब्रह्मचारी नाम के एक महात्मा रहते है । उसके ऊपर 
पहाड़ को चोटी पर नयी धमेशाला बन रही है । सामने विस्त 


मैदान है। उसी मैदान मे सामयाना लगाकर रासलीला कां 
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म्रवन्ध किया गया था । धमशाला की कोटरियों में हम सव लोग 
रहर थे | 

श्री ब्रह्मचारी जी से दम मिलने गये । बे श्रपने पूरं के परि- 
चित निकले । उन्होने वड़ा स्वागत-सत्कार किया । 

श्री तीथराज प्रयाग में रहनेसे एक सवसे वड़ा लाभ दमे 
यह हु्ा कि इधर ६०-७० वषे के पूरे भारतवपं के साधुं मे से 
स्याद्‌ ही कोड एेसा हो जिनसे हमारा परिचयन हृश्राहो। 
कारण यह है कि प्रयागराजमें प्रति वषं माच मकर का महीने 
डेढ महीने का मेला होता दै । जिसमें प्रतिवपं कुम्भ सेलों के दी 
सदश उत्तर प्रदेशीय सरकार को प्रबन्ध करना पड़तादट | प्रति 
वषं भारतवषं भर के सहखों साधु महात्मा कल्पवास करते हें । 
कभी-कभी तो माघ का मेलाक्रुम्भ से भी बद जातादौ । ६ बप्ं 
सें प्रयागराज की अधंक्रम्मी पडती है । जिसमे ल।(खों याची आते 
है । बारह वषं में कुम्भ का मेला होता है जिसमे करोड़ों नर-नारी 
` श्राते हैं । प्रयागराज का-सा क्रुम्भनतो हरिद्रारमे होतादे, न 
नासिक में ओर न उजोन मे । इन तीर्थो मे उतना स्थान ही नदीं । 
प्रयागराज मे गङ्गा-यमुना के संगम मे तीनां ओर वीसों मील का 
स्थान पडा है । भारतवष का स्यात्‌ ही कोड्‌ ेसा साघु रहा हो 
जो कभी प्रयाग न आया हो । जो प्रयाग आते हैः बे भूसी संकी- 
तेन भवन में भी कृपा कर पधारते है । फिर मै पिल्ले प्रति वषं 
बद्रीनाथ भी जाया करता था । महीने दो महीने रहता था । वहीं 
भी बहुत से महात्माच्मों के दशन होते थे। अतः हम अटक से 
कटक तक रामेश्वर से हिमालय तक जहो मी गये, जिन महात्मच्मों 
के भी दशंनों को गये । प्रायः सभी पुराने परिचित ही निकले । 

बरह्मचारीजी के सामने ही लगभग सो सवा सो वषं के एक 
दण्डी स्वामी भी विराजते थे । हम उनके भी दशनो को गये । वे 
बोले--“ब्रह्मचारीजी ! रज के लोग बडे भक्त होते है | 


म 


(मिण 
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मेने कहा- “हँ महाराज मेरा जन्म ब्रज मेंदही हृ्रा है|” 

वे वोले--““पटिले हम सममत थे ये व्रज के रहने बाल्ले 
अनपठ्‌ धूतं ठग होते है । अतः हम कभी तज मे नहीं जाते थे। 
एक वार चले गयेः तो ्रजवासियों ने कहा--“वावा ! तू अवक 
यहां व्रज में चतु्मास कर ।” हमारी इच्छा तो नहीं थी । किन्तु 
वहत लोगों के आग्रह से हमने वहां चातुमौस्य त्रत किया । तव 
दमे पता लगा किं अन्य स्थान का विद्वान्‌ शाख मर्मज्ञ ओर 
गत्‌ भक्त व्रज के अपट्‌ गवार व्रजवासी के बरावर भी नही 
हें । व्रजवासी तो जन्मजात भक्त होते है । इसी प्रकार अन्य स्थान 
का पट्शाखी ओर काशी का मूखं व्यक्ति दोनों बरावर है । काशौ 
संज्ञान होना स्वाभाविक है| 

फिर वाले--“ब्रह्मचारीजी हमने सुना दहै, आपके साथ रास- 
लीला मडली भी है, हमें रास दिखलवा देगे ¢ 

मेने कहा“, महाराजजी ! हमारे साथ रास मण्डली है, 
आप आज्ञा करें कोन-सी लीला करवाव ? 

वे कुछ सोचकर बोले- “नौका लीला करवाइये । 

मेने कदा--“'जो आज्ञा, लीला आरम्भ होते ही भै आपको 
बलवा लुगा 1" 

सौर भी बहुत-सी बाते दयेती रहीं । ३ दाक्षिणात्य ठंडी स्वामी 

। मे पिले सोच रहा था । रज्जू सपं वाले शुऽक वेदान्ती 

दगि । जीव-जगत्‌ ब्रह्म-जगत्‌ के सिथात्व पर वाद्‌-विवाद्‌ करने 
वाले मायावादी होगे ! किन्तु ये तो इतने सरस, इतने सहृदय, 
इतने उदार निकले । बड़ी प्रसन्नता हृ । नित्य कर्मा से निवर्त 
होकर रासलीला प्रारम्भ हृ । मेने स्वामीजी को बुलवाया । ब्रह्म- 
चारीजी भी स्ववं ही अ! गये । रासलीला के अन्त तक वैरे रहे 
बड़े ध्यान से देखते रहे । उन स्वामी जी के दशनो से बड़ी प्रस- 
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चरता हई । रात्रि भर वहाँ रदे । दूर-दूर से चारों आर से सहसो 
नर-नारी वहो श्रा गये थे । 

यदि हम इन्दौर के सामने (चौवीस अवतारो) से पेदल-पेदल 
नर्मदा किनारेकिनारे यात्राकरं तो हमे मागमे कोन-कोनसे 
तीथं पड़ंगे । इसका विवरण नीचे दिया जाता है । 

१- चौवीस अवतार-यह स्थान चओओंकारनाध के ईशान कोणः 
मे जदा कवरी का नमेदाजी मे पुनः दूसरा संगम हुच्ा हौ उसके 
समीप हयी दै, श्रीनसंदाजी की सवेप्रथम जमात स्थापित करके 
परिक्रसा आरम्भ करने बाले श्रीस्वामी कसल भारतीजी महाराज 
का यहाँ आाश्रमदहे। श्री भारतीय स्वामीजी ने जमात स्थापित 
करके जमात के साथ श्रीनमदाजी की तीन परिक्सायें कीं 
तअआपकी जमात में हाथी, घोड, वेल गाडियां फंडा निशान सभी 
रहते थे । श्री गोरीशङ्कर ब्रह्मचारी महाराज च्ापके साधक्र शिष्य 
थे । तीन परिक्रमाच्मों के पश्चात्‌ इन्टोने अपना भंडा निशान 
देकर श्री गोरीशङ्कर ब्रह्म चारीजी सदाराज को जमात का महान्त 
बनाया । उनके काल मे जमात की अत्यधिक वृद्धि हृद । सम्बत्‌ 
१९४४ मे श्री गौरीशङ्कर महाराज ने समाधि ली तदनन्तर श्री 
नसदानन्डजी महाराज जमात के महान्त हए । श्रीनसदानन्दजी के 
पश्चात्‌ श्री काशीनन्दजी जमात के महान्त हए । सं० १९९० में 
उन्हाने अपने शिष्य श्रीरतिनन्दजी को जमात का महान्त बनाया । 
पुनः धीरे-धीरे जमात समाप्त ही हो गयीं । श्री स्वामी कमल भार- 
तीयजी महाराज जमात का भार छोडकर मण्डलेश्वर के समीप 
मकटी संगम पर आश्रम बनाकर रहने लगे । कुहं वष के पश्चात्‌ 
मकटी संगम के आश्रम कों ह्ोड़कर यहां चौबीस अवतार में 
अपना नवीन श्माश्रम बनवाकर रहने लगे । सन्‌ १९१२ के लगभग 
्रापने इस पाञ्चभौतिक शरीर का परिव्याग इसी स्थान पर 
करिया । चौबीस अवतार मे आपका स्थान विद्यमान है । 


ह 
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र-चोवीस अवतार से € मील आआगे। कठिन भाडियों के 
मागं से सेलानी घाट आता है । इस घाट से कुड ही दूर पर बख- 
तगढ का प्राना छोटा-सा जीणे-शीणं दशा में किला पड़ा है । 

३-सेलानी घाट के समीप ही रामपुर भ्राम में कुनाड़संगम 

घने जंगलो मे होकर साग है । परिक्रमा बालों का कहना है 
घोर जंगल में यह्‌ स्थान रसणीक है । 

४- नाड संगम से ६ सील आगे सीताबारिकातीथं है) 
इसे सीता माता भी कहते है । कहते है यदहो महपि वाल्मीक जी 
ने तपस्या की थी । जघ लव-कुश के सहित श्री सीता माता यहां 
माकर रहीं तो उन्हे देखने अरुन्धती सहित महपि वसिष्ठ यहाँ 
्आयेथे। सीतामाता की रत्ता हेतु यहां पर ६४ योगिनी ५२ 
सैरव भी समुपस्थित हुए थे । उन संवकी विशाल मूतियों अदया- 
वधि यहां विद्यमान है । सीता माता से सिलने के निसित्त भगवती 
नसेदा स्वयं पधारी थी ! वह्‌ धारा पयत को फोड़कर उस पवेत 
कन्दरा द्रारा अव तक बहती रहती है। इस धारा में श्रीसीता 
कुण्ड, श्रीलक्ष्मण कुण्ड ओर श्रीराम कुण्ड विद्यमान दै । स्थान 
प्रत्यन्त सुन्दर दै । यहां तपस्या करने से महारोग-कुष्ट रोग- 
अच्छा होता दहै। 

८-- सीता वाटिका से 5 मील आगे धावी भ्राम मे धावड़ी 
कुण्ड तीथ हं । यदहो विशालकाय धूधार ५ पुट ऊपर 
से धारा गिरती है, यहाँ ह्ोटे-वड़े अनेक खरोत हैँ । परस दशनीय 
स्थान है । कडते हे माता न्मदाजो ने विन्ध्याचल के गवे को खव 
करने के निमित्त एेसा अद्‌सुत दृश्य दिखाया था । इसके सामने 
ही दक्षिण तट पर धारेशधर शिवजी का मन्दिर है। नसेदाजी के 
जगत्‌ प्रसिद्ध बाणलिग इसी धावड़ो ऊुण्ड मे से निकलते है 
इस सम्बन्ध की एक कथा है-- ` 
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प्राचीन काल में बाणासुर एक कोटि शिवलिंग वनाकर इस 
स्थान मं पूजन करने के निमित्त बैठा था। उसी समय शिवजी 
उसका स्मरण क्रिया । वे सब बने वनाये शिवलिंग उसने 
नमंदाजी के इस धावड़ी करण्ड मे डाल दिये ओर स्वयं शिवजी के 
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धावडा कुड का जल प्रपात । 
समप जाकर समुपस्थित हुता । भारतवर्षं मेज 
(नवर म्‌ नमदाजी के बाणलिग स्थापित है, बे इसी धावड़ी कुण्ड 
से जते हे । यहाँ पनड्ब्बे लोग रहते है । उन्हे ऊं द्र्य दीजिये 
तुरन्त इवकर कुंड में से वाणलिग निकालकर आपको दे देगे। 
यहा किये हए शुभ कमं अक्षय होते है | 


हां भी जिस 
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६-धावड़ी कंड से ५ मील आगे फाडी मागं से चलकर 


स्रंमगद्‌ नामका म्राम आता दै, खसके समीप दी खांडा संगम हं। 


हो खांडा नदी आकर श्रीनमेदाजी से मिली है खांडा संगम पर 


सङ्कमेश्वर शिवजी का मन्दिर हे 


७--खांडा संगम से ५ मील आगे भेटखेडा नामक प्राम 
दे । मामसेङ्न्रदही दूर पर लकड़कोट नाम कास्थानदै। यां 
नमदाजी से चक्रक्रुण्ड है । धावड़ी कुण्ड मे वाणलिग शिवजी 
का निवास ह । वदां चतुमस मे वकर जो लकडियां करूडा ककट 
राता ह । वह धावड़ी कुण्ड में न रहकर यों चक्रङ्कण्ड मे अकर 
एकत्रित हो जाता है । माता ने इसी के निमित्त स्वयं इस कुड का 


(0 (~ ॐ 
{नमाण क्रया ह्‌ । 


--लकडकोट से ६ मील आगे कालादेव नामक स्थान है । 


ध (~ क का | १९० ह £ द हे £ 
परिक्रमा का मागं य्ह वासांग पव॑त श्रेणी पर से गया है | मागं 


फाड़यों का है । आगे चलने पर वारङ्गा नाला पड़ता है] यह 
नाला दो पवतो के वीच से टेढा-मेढा सपोकार वहा है । इसलिये 
इसं २४ वार पार करना पड़ता ह । ६६ बार पार करने के पश्चात्‌ 
मफाङामे कालभैरव का स्थान दै। इन्दीं काल सैरव को ग्वाला 


-लोग कालादेव कहते है । ये कालादेव इसी सपौकार वारंगा नाला 


फे तीर पर विशाल पवेत की गुफा में स्थित है । यह गुफा किसी 
ने वनायी नहीं हे । प्राकृत-स्वयंभू ह । यह विशेषकर ग्वाला 
भाइयों का तीथं स्थान है  वारंगा नाला को १६ वार पार 
करने पर कालादेव पहुचे थे । 


<-कालादेव से & मील आगे फाडी मागं से चलिये। दं 


१ + 


बार पुनः बारंगा नाते को पार कीजिये, तब आपको पामाखेडी 
ग्राम मिलेगा । यहां तक आपने बारंगा नाला को २४ वार पार 
` क्रिया । 
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१०-पामाखेडा प्राम से ४ मील जंगल के मागं से चलकर 
पराप धमपुरी तीर्थ मे प्हचेगे । यहाँ पर धरयेश्चर शिवजी का मंदिर 
दै । कते हैँ वनवास के काल मे धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ कुलः 
कल रहकर यज्ञ, दान, तपादि धमं के कार्यं कियिये। तभौसे 
इसका नास धमपुरी प्रसिद्ध हो गया । सामने ही उस पार द्न्निण 
तट पर्‌ पुनघाट है । घमपुरी रमणीय स्थान है | 

११ धमपुरी से ६ मील आने कटी घाट दे । जव पांडव 
लोग धमेपुरी मे निवास कर रहे थे । तव भीमसेन ने किसी 
रास का यहा वघ करिया था। यहाँ नर्मदाजी के वीच नें मोम 
सेन की कांवङ़ है | 

६२ कटीघाट से £ मील आगे चलकर ह्रण्याखेडा नामकः 
पाम दे, उसके सन्निकट ही दांतोनी संगस ह । यहो दातोनी 
नदी आकर नमेदाजी में मिलो है उस स्मान को फतेगद्‌ मी कहते 

है । इसके सामने ही नमेदा के दक्निण तट पर जोगा किला हे । 
दातोनी नदी के संगम के समीप हरणेश्वर शिवजी का एवं काल 
भैरव का स्थान है । नमदा की धारा यहो समिटि कर होर हो 
गयी है । 

१३- दोनी संगम से १० मील आने वागदी संगम है यहोँ 
वागदी नदी अकर नमंदाजी मे मिली है यदं कालभैरव ने 
तपस्या करके सिद्धि प्राप्न की | 

“४--वागदी संगम से £ मील आगे नेमावर स्थान है । यह 
नमदाजी का नाभि मंडल साना जाता हे यहाँ सिद्धनाथ भगवान्‌ 
का एतिहासिक मन्दिर है । कहते है इसका निमौण पांडवों ने 
व्यवाय इस प्रकारका अदभुत कलायुक्त मन्दिर सम्पूण 
भारत मे स्यात्‌ दी कही हो । हम तो इस मन्दिर की कारीगरी 
को देखकर मन्व सुग्ध हो गये । ओर इसकी धमान्ध दस्यधर्मी 
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यवनां द्वारा एसी दुदंशा कौ हु देखकर तथा इसकी जीणै-शीर्ण 


दशा देखकर दुःख भी अत्यधिक हृच्मा | 

वसिष्ठ संहिता में इस तीथे की कथा इस प्रकार है । श्रीराम- 
चन्द्रजी के पृषधने पर वसिष्ठजी ने कहा- श्रीराम ! ब्रह्माजी के 
सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्‌कमार ये चार मानसिक पुत्र 
थे । उनकौ वस्था सदा ५-६ वषं की-सी ही रहती है । वैसे वे 
भजापतियां के भौ पूवेज हं । एक वार भ्रमण करते हृए वे नम॑दा- 
जी के इस नाभि मंडल तीर्थं पर श्माये। इनका आगमन सुनकर 
चारों आर से ऋषि महि आ-जाकर यँ एकत्रित हो गये । तव 
सवने सनकादि महषियों की विधिवत्‌ पूजा की । उनको उच्चा- 
सन पर बैठाकर उनसे चारों आश्रमो का धर्म पूला । 

इस पर सवस पिले महपि सनक ने व्रह्मचयाभ्रम वाले ब्रह्म 
चारियो के धमं वताने आरम्भ क्रिये, उन्होने कदा-- 

१-द्िज बालको को अधिक-से-अधिक ट वषं की अवस्था सें 
उपनयन संस्कार कराके गायत्री मन्त्र की दीन्ता लेकर गुरुकुल में 
चास करना चादिये | 

र२-प्रतिदिन नियमित रूप स भिन्ना सँगकर गुरु को अर्पण 
करदे। गुरुजोदे दें उसी से निवह करे। 

२-नित्य नियम से अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करे । 

४-सदा प्रभ्वी पर ही शयन करे । शैया पर नही । 

८-कभी भी असत्य भाषण न करे । सदा सत्य बोले । 

द्-अग्तिकौो आहुति से, सूर्य की अध्य द्वारा, गौ की घास 
अदिसे, व्राह्मण की आतिथ्य द्वारा तथा गुरु कौ सेवा सुशरूषा 
द्वारा पूजा करे । 

७-दिन मे शयन न करे । 

८-केशों का छेदन न कर । पच्चशिखी बना रहे । | 

&-सनध्यावन्दनादि करता हुत्रा सदा सवेदा पवित्रता से रहे। 
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इस प्रकार कम-से-कम २९५ वषं तक गुरुकुल में निवास करके 
ब्रह्मचयं रत का पालन करे । तत्‌पश्चात्‌ गुरु को दक्तिणा देकर 
समावतन संस्कार कराकर गरहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 

इस प्रकार सनक महिं ब्रह्मचयौश्रम के संच्चिप्र धर्मं वताकर 
जव चुप हो गये । तव उनके दूसरे भाई सनंदनजी गृहस्थाश्रम के 
धर्मो को वताते हए कहने लगे । 

१-समावतेन संस्कार कराकर घर मे आकर माता-पिता की 
अनुमति से सत्‌ कुलोत्पन्न पने ही वणं की सुन्दरी कन्या के 
साथ शाखीय विधि से विवाह करे | 

२-ऋतुकाल में ही धमं सममकर सन्तान की इच्छा से गमन 
करे । भोग बुद्धि से नहीं । 

३-गरुकल मे जो वेदाध्ययन किया है, उसका समय-समय' 
पर अवलोकन करता रहे ¦ स्वाध्याय नियमित करे । 

४-द्रव्योपाजेन धमेपूवंक सात्विकी वृत्ति से करे । अधर्म 
पूवेक धनोपाजन कभी न करे | 

-समय-समय पर पितरो का शाखरीय विधि से श्राद्ध करे। 
जहां तक हो श्राद्ध में विद्रान्‌ कमेनिष्ठ बेदज्ञ ब्राह्मणों कोदी 
बुलावे । सदाचार से हीनों को नही । 

६-सदा सवेदा सत्य का ही भाषण करे । असत्य न बोलते । 

ऽ-सत्य भी यदि सअप्रियदहोंतो उसे भीन बोले । 

८-निव्य नियम से श्रग्निहोच्र आदि पच्चयज्ञ करे । 

€-माता, पिता, भाई तथा जो अपने परिजन है, इनका कभी 
अपमान न करे। 

१०-धमेपत्नी का अपमान न करे, क्योकि जिस घर मखी 
अपमानित होकर कुपित होती है उस गृह की लक्ष्मी नष्ट हो 
जाती है । 

११-इस प्रकार धमंपूवेक गृहस्थाश्रम में रहकर पुत्र पुच्रियों 
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कन, 


को उत्पन्न करे । तदनन्तर पत्रों को पद़ाकर उनकी योग्य वृत्ति 
लगाकर न्दं शभ कार्यो में नियुक्त करे । कन्यां का योम्य वरो 
के साथ विवाह कर दे। फिर चाहे विरक्त भावसे घरमेंह) रहे 
या वन मे जाकर वानप्रस्थ धमं का पालन करे, गृहस्थाश्रम धर्म 
का स॒ख्य कतव्य अतिथि सेवा ही है | 

डस प्रकार महिं सनन्दन जव गृहस्थाश्रम धमं का वर्णन 
करके चुप हो गये, तव वानप्रस्थ धर्मा का वणन करते हुए महर्षि 
सनातन कहने लगे । 

सनातन महपि ने कदा--““इस प्रकार आधी आयु समापघ्र 


करके अपनी धर्मपत्नी को पुत्रों को सौप कर वानप्रस्थ होकर 
वन में बास करे | चाहे तो पत्नी को भी साथ रख सकता हे | 

१-वानपरस्थी वन में निवास करके जटाजूट को धारण करे । 

र्‌-वन के कन्द, मूल फलादि जो मी प्राप हा जाये अथवा 
नीवार सवां सुनियों के जो अनन मिलते उसी मे सन्तोष रखे । 

२-तपस्या कै लिये शीत ऋतु में शीत में निवास करे, उष्ण 
तु मे धूप में रहकर पंचाग्नि सेवन करे । वपी के चार महीनों 
को खुले अकाश मेँ बैठकर बितावे। पूरी वषो को शिर पर ले । 
भगवान्‌ का ध्यान करता रहे । 

४-शाम, दमः तप, तितिक्ता आदि के द्वारा ब्रह्म कर्मो का सदा 
सवेदा पालन करता रहे । 

<-जव तके शरीर में बल रहे। तितिक्ता सहन करने की 
शाक्ति रहे, तब तक अग्निहोत्र आदि कर्मो को करते हुए वानप्रस्थ 
धर्मो का प्रम पूवक पालन करता रहे । जव पूणे वैराग्य हो जाय 
तब सन्यास महण कर ज्ञे | | 

इस भकार जव सनातन सुनि वानप्रस्थ धर्मा का वणन करे 
चुप हो गये । तब सन्यास धर्मा को बताते हए सनत्कुमार महा- 
सुनि कहने लगे । 


३६८ नर्मदा दशन 


महर्षिं सनत्कुमार ने कहा- 

१-संन्यासी यम, नियम, आसनः प्राणायामः; प्रत्याहार) धारणा; 
ध्यान श्योर समाधि इन अष्टाङ्गयोग को धारण करके समाधि 
द्भारा ब्रह्य मे लीन हो जाय । 

२्-चारों वर्णो के यहं से सत्ता मांग लावे | 

३-कौपीन तथा दण्ड कमण्डलु धारण किये रहे । 

छ-सदा वेदान्त शाख में ही पनी वृत्तिको लगाये रखे । 

इस प्रकार जो विधिवत्‌ शाखरालुकूल वणं आर च्याश्रम धर्मो 
का पालन करता है वह्‌ संन्यासी अन्त मेँ ब्रह्मलोक कोंप्राप्त कर 
लेता है । 

वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी से कह रहे दै--“राघव । इस प्रकार 
चारों महर्ियों के मुख से चारो आश्रमो के धमे श्रवण करके य 
एकत्रित हूए मुनिगण परम प्रमुदित हुए । फिर सनकादि सहपियां 


भगवान्‌ सिद्धेश्वर की स्थापना की । तथी से यह सिद्धनाथ तीथं 
विख्यात हु खा । >< 


यहा जमदग्नि ऋषि ने अपनी धमेपत्नी रेणका के सहित 
-तप किया था । यहां किये हृए शुभ कर्मा का अनन्त फल है । इस 
प्रकार हम लोगों ने रात्रि में यहां नेमावर में निवास किया । अब 
-नेमावर से बुधनी तक का वणेन ्रगले अध्याय में किया जायगा । 
दप्पय 
(2९9) 
सेलानीवर्‌_ घाट च्रनन्तर रामपुर है। 
सीता माता तीथं ` बाटिका सीता `तं हे।॥ 
फरि ध्राबडी कुरड नदा वाखलिक्ग जह । 
_ इत प्रपात रति वृहद खांडःसंगम शुभ हे तह॥ 


व 1 + ~ ---- 


> ( वसि० स० ४६ अ०) 


{ 


~~ 


जो 
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भटखेडा के निकट ही, चर कुड लकड़ी खचित्त। 
कालभिरव प्रामाविद्धी, धर्मपुर प्रारडव रचित ॥ 


(नः? ॐ 
काटीघाट समीप हिररयासेडा माई। 
गुम दातीनी नदी नरमदामे मिलि जाई॥ 
है राजोर पयुमाम वागदी संगम मनह्र। 
सिद्धनाथ पनितीथं कह ताक नेमावर॥ 





नामि नमदाकी कही, सनकादिक इत तप करयो। 


पिनाथ के दरस करि, हियो हमारे अति मर्यो ॥ 





नमदा तट के एक घाट का टस्य 


॥ ५.1 


नेमावर से बुधनी 


( २४ , 
पठन्ति ये स्तोत्रमिदं द्विजेन्द्राः 
शृण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः | 
ते यान्ति रं वृषसंयुतेन 
यानेन दिव्याम्बरं भूषिता ।|% 
(स्कन्द पुराणे); 
खप्पय 
यह इस्छन्द पुरान पठित इस्तोत्र ललितवर। 
पटः ग्रेमतैः नित्य नरमदा न्ह सलिलवर॥ 
हरषित होवे परसि दर करि सुख अति पावे । 
श्रद्धातः जे सुने शान्त नर शिव पुर जें 
पठन श्रवन ` वारे उभय, दिव्य वस्त्र भूषन पहिनि। 
वृष संयुक्त विमानते, जावे ते शिवकी शरन॥ 
इस कलिकाल मे तोर्था की श्रद्धा प्रेमपूवंक यात्रा ओर 
भगवान्‌ कौ भक्ति ये ही दो सरल सुगम साधन है। इनमें 
भी भगवत्‌ भक्ति मुख्य हं । बिना भक्ति केकी हुईं तीथे यात्रा मी 
®& जौ द्विजेन्द्रगण इस पुण्यस्तोत्र का प्रेमपू्वंक पठते हैँ भौर नो 
प्रशान्त पुरुष इस स्तोत्र को श्रद्धा से श्रवण करते है वे सभी दिव्य वस्त्रा 
भूषणो से विभ्रुषित होकर उक्त विमान पर चढ़कर जिसमे नादिया वृषभ 
जुड़ा हुआ है शिवलोक को जाते हैं । 


1 तलक 
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उतनी हितकर नहीं । भक्ति का सवंप्रथम अङ्ग है सत्संग । संत्सगः 
का अथं हे सञ्जन पुरुषों का सङ्ग करना । सज्जन किसे कहते 
हे १ जिनके यँ सदा सवदा बारहो मास नित्य नियम से भाग- 
वतां कथा हाता रहती हो । भगवत्‌ सम्बन्धी कथाच्मों के विना 
एक भा दिवस व्यथं न जाता हो। एेसे पुरुषों का सङ्क करोगे 
उनको सेवा मे रहोगे तो तुम्दँ भी नित्य कथा सुनने का सयोग 
प्रप्र हागा । नित्य कथा सुनने से क्या होता दै ? भागवती कथां 
मे कोन से विषय होते है १ उनमें भगवान्‌ के प्रवल पराक्रमों 
का वणन हाता ह । भगवान्‌ ने यह्‌ किया वह किया । इस भक्त 
का उद्धार क्रिया, उस भक्तं पर कृपा की। उनकी कृपा का, दया 
का, अनुकम्पा का यथाथं वणेन होता है । वे कथायं इतनी सरस 
सुखद होती हँ कि कानों में अरगरृत-सा घोलती है, हृदय को परम 
प्फुल्लित करती है । उन कथाश्मों को जो नित्य नियम से श्रवण 
करते है, उन्हें मोक्ञमागं के प्रति पदिले तो श्रद्धा उत्पन्न होती है । 
यह कि अपवग अध्यात्म मागं है, उसके अस्तित्व का भान होता 
। वार-वार श्रद्धा करने से श्रद्धा दृद हो जाती है, उसी टद श्रद्धा 
का नाम रति याप्रीति है। (रम्यते अनया सा+रति) दृद 
रति काही नाम भक्ति है| वह भक्ति श्रवण कोतनादि मेद से नौ 
प्रकार की होती है 14 
कथा श्रवण-साधु संग या सत्संग के द्वारा प्राप्य ह श्रवण भक्ति 
के पश्चात्‌ कौतन भक्ति होती है । भगवान्‌ क स्तो का गान- 
श्रवण करना यही कतेन भक्ते दै । यह आवश्यक नहीं किं नोऊः 
भक्तिकेश्रंगहों। इननोौंमेंसे कोई भी एक भक्तिहो जाय तों 





€& सतां प्रसद्खान्मम वौयंसंविदो भवन्ति हृत्कणंरसायनाः कथाः ॥ 
तज्जोषणादाश्वपवरगंवत्मनि श्रद्धा रतिभंक्तिरनूक्रमिष्यति ॥ 
(भ्री° भा० ३ स्क० २५अ० २५ श्लो) 


३७५२ नमेद। दशंन 


मनुष्य का बेडा पार हो जाय । प्रेम भरित गद्गद वाणी से स्तोत्र 
पाठ करने से इष्ट प्रसन्न होते है । इष्ट के प्रसन्न होने पर कोड 
दुलभ वस्तु नहीं जो प्राप्न हो सके । 

नमंदाजी मे भक्ति रखने वाले यदि नमेदा जी की प्रेमपूवेक 
स्तुति करे, उनके स्तोघ्रों का भक्ति भाव से पाठ करे, उन्हें श्रद्धा 
से श्रवण करें तो उन्दैँ शिवलोक की प्राप्तितो दो ही जायगी । 

हँ तो हम लोग चैत्र कृष्णा तृतिया । (१६ माच) को प्रातः 
काल नेमावर से चल्े। मागं में हमे दीपगांब, गोपालपुर, बदडू- 
नगर, पौडागोव, सीपनदी, नसरुल्लागंज वाराखेडा, रहती, 
सलकन, नीमकञार, ओडिया, ऊवाखेडा, पीलीमगर आदि स्थान 
मिल्ते। नसरुल्लागज मे भक्तों ने स्वागत सत्कार का बहुत ही 
सुन्दर प्रबन्ध कर रखा था । सडक से कुलं ही दूरी पर किन्ही 
भक्त का शिव मन्दिर था। उन्होने पूडी मालपुच्या आदि वहत 
सुन्दर रसोई तैयार कर रखी थी । मेने पर्हैचकर मालपुच्ा परसने 
रम्भ कर दिये । जो भी आ जाता उसी को यथेष्ट मालपुञ्रा दे 
देता । वड़ी देर तक मालपुञ्रा वटोत्रल लीला होती रही । दोपहर 
के पश्चात्‌ वहं से चलकर बुधनी पर्हुचे। 

बुधनी मे हमारे ठहरने का प्रबन्ध भक्तों ने डाकर्वँगले में 
करिया था । अनन्य सब लोगों के ठहरने का प्रबन्ध गाँव मेकिसी 
पाठशाला मे किया था । बुधनी साधारणतया अच्छा माम है। 
नमदा के उस पार दक्तिण तट पर हुसङ्गावाद गुलजारी घाट है । 
यहां मध्यरेलवे का स्टेशन है ओर न्मदाजी पर रेलवे का पक्का 
पुल ह । पुल के समीप ही न्दा जी बड़े-बड़े पत्थरों मे से होकर 
प्रवाहित हरं हैँ । उनका कल-कल शब्द्‌ अत्यन्त ही कणे प्रिय 
लगता है । बुधनी घाट के सन्निकट ही स्टेशन तथा डाकघर है 
जिस प्रतीत्ञालय (डाक बंगले) में हम ठहरे थे, वह नमेदा जी के 
तट पर बहुत ही सुन्दर स्थान था, बहुत ही विस्तरत बना था । 
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अरगरोजों ने जहा भी प्रतीक्ञालय, जिलाधीशों के तथा अन्य 
उच्चाधिकारियों के आवास गृह बनाये बहत शान्त एकान्त ओर 
मरकृतदृश्य पूणे स्थानों मे बनाये । इस प्रतीत्तालय को देखकर 
चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुमा । समस्त अघुनिक सुविधाञ्यों से 
युक्त ठेठ नमेदा जी के ऊपर परम रमणीक स्थान था । ययँ से 
हम नमंदा जी स्नान के लिये गये । वहत ही सुन्दर नीचे तक 
पक्के घाट तथा मन्द्र बने हुए है । काल की कुटिला गति के 
कारण यद्यपि ये घाट जीणे-शीणं से हो गये है । अव इनका कोई 
जीणाद्धार करने वाला नही, किन्तु घाट निमौता की धार्मिकता की 
छाप दशंक के हृद्य मे इनकी विशालता को देखकर ही पड़ती 
है । सुनते दै चांदनी, बुधनी ओर बन्हेटा इन गोवों के भूमिपाल 
पंडित शिव सुकल के वनवाये हुए ये घाट ओर शिवालय है । 
नमेदा जी कौ नेकं वाढं ने इन्दं जीर्ण-शीर्णं कर दिया हे । भक्तां 
ने सवके भोजनों की समुचित व्यवस्था पहिले से ही कर रखी 
थी । हुसंगावाद से तथा अन्य च्रनेकों स्थानों से सहसो दशनाथ 
स्राये हए थे । मोपाल तक से हमारे बहुत से बन्धु मोटरों से राये 
थे । रात्रि में रसलीला हर । सभी ने यहीं विश्राम किया । यदि 
दम नेमावर से नमंदा किनारकिनारे पैदल परिक्रमा करते तो 
कोन-कोन से स्थान हसे बीच में पडते । इन सबका विवरण आने 
दिया जाता हे । 
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१ नेमावर से १ मील दूरी पर जामनेर स्थान है यहो 
जाम्बवती नदी आकर नमेदा जी में मिली है । जांबुवती संगम पर 
आत्माराम बाबा की समाधि है । ये महात्मा पेशवा के काल सें 
हुए थे । | 1 | 


र-जामनेर से २ मील आगे गोनी संगम है। यहाँ गोनी 


नदी आकर नमेदा जी मे मिली है । सुनते है जब परशराम जी 


३८ नमेदा दशन 


ने सहखबाहु का वध कर दिया ओर इक्कीस वार प्रभ्वी को 
क्तत्रियों से रहित वना दिया, तव ज्होँ-जहां इनके पिता महर्षिं 
जमदग्नि ने तप क्रिया था, व~व उन्होने अपने पितरों का 
श्रद्ध तपेण क्रिया था । यह्‌ स्थान भी जमदग्नि जी को तपस्थली 
सानी जाती है । अतः यहाँ भी पितरों के श्राद्धतपण का अनन्त 
फल बताया है । 

३--गोनी संगम से € मील आगे खेड़ी ग्राम है। वहां 
खेड़ीघाट दै । उसके नीचे ककेड्‌। संगम है । यह ककेडो नदी 
श्राकर नर्मदा जी मे मिली है । 

-ककेड़ी संगम से ४ मील आगे वन पथ से छयीपानेर घाट 
है । यहां सीपसंगम है । सीप नदी आकर नर्मदाजी नं सिली 
ह । आगे सात देवघाट है । 

«--छीपानेर से ३ मील श्रागे शीलकंठ शिवजी का स्थान 
है । स्थान दशेनीय है । शिवजी के दर्शन 8 | `` ` 

ध्-शीलकठ शिवजी से३ मील श्मागे कोलार स्थान इ । 
यहां कोलार अथोत्‌ कौसल्या नदी चआ्राकर नमंदा। जी में मिलती 
हे । यहां नीलकंठ शिवजी का मन्द्र ह । स्थान सन्दर रम- 
णीक है । 

७--कोलार से ७ मील माने बावरीघार है यहो रिमरनी 
नदी श्राकर नमेदा जी मे मिली है। टिमरनी सङ्गम सन्दर 
स्थान है| 

प्--दिमरनी सङ्गम से ८ मील आगे मदौनाघाट है। यहाँ 
भी शिवजी का दशन है । 

€-दिमरी सङ्गम सेर मील आगे श्मधरी घाट तीर्थं है। 
यहा नमेदा मैया भाड्यों के बीच सें से प्रवाहित संतो हइ, तीन 
सील तक चली गयी है । यहाँ नमंदा जी के बीच मे, पवैत मे एक 
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गुफा-सी दै । जिते ब्रह्मयोनि कहते हैँ । यात्री इसमें से होकर 
निकलते है जो इतत त्रह्मयोनि से निकल जति है, वे पाप रहित 
चन जाते दै। यदीं पर श्री भीमसेन द्वारा निर्मित भीमक्कुड दै 
यदह प्रसिद्ध तीथं हे । वसिष्ठ संहिता मे इसका कथा इस 
प्रकार - 

वसिष्ठ जी श्री रामचन्द्र जी से कह रहे है--राघव ! हिर 
रयकशिपु ने बोर तपस्या करके ब्रह्माजी से दुलेभ वर प्राप्त किये । 
ब्रह्माजी द्वारा निर्मित इस सृष्टि का कोद भी जीव उसका नाश 
करने मे समथ नहीं था । उसने समस्त देवताश्मो को पराजित 
करके इन्द्रासन हीन लिया शरोर वह तीनां लोकों का राजा वन 
गया । तव समस्त देवतागण भगवान्‌ विष्णु की शरण मे गये । 
उन देवताओं की पत्नियों इस तीथे मे आकर घोर तपस्या करने 
लगीं । वे सव भगवती पावती जी को शरणापन्न इइ, उन्दने 
एकाग्रचित्त से भगवती शिवा की आराधना को, उनकी स्तुति कीं | 
उनकी स्तुति पूजा से प्रसन्न होकर पावेती जी प्रकट हुडं ओर 
वोली-““देखो, तुम सव किसी प्रकार कीं चिन्ता मत करा । जव 
यह हिरण्यकशिपु अपने भगवत्‌ भक्त पुच्र प्रह्लाद को दुःख देगा 
तव इसका निश्चित ही विनाश हो जायगा । तुम तब तक यहा 
निवास करके तप करो । इसके विनाश के पश्चात्‌ तुम्हारे पतिओं 
को पुनः अपना-अपना पद्‌ प्राप्र हो जायगा 

इसके ्ननन्तर भगवान्‌ नृसिंह ने हिरण्यकाशेपु का वध्‌ 
करके सब देवताश्मों को उनके स्थान दे दिये । तभी से यह तीथं 
अमरां कौ पत्तियों के नाम श्रोवरी प्रासद्ध हुमा । यहा जप तप 
मादि सुकर्म करने का अनन्त फल ह । यहां सोमवती अमावास्या 
के स्नान का विशेष माहात्म्य हे । # 





( वसि० सं° २१ म) 
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१०--अआंवरीवाट तीर्थं से £ मील श्राने तालपुराधाट है! 
मागं अत्यन्त सुहावना वन प्रान्तों में होकर गया ड । यहाँ की 
शोभा अत्यन्त ही मनोरम है । 

+{--तालघाट सेर मील आगे साततुमड़ी घाट है इसके 
सामने दक्निण तट पर कोकसर भ्राम हे । 

“२--साततूमड्ी घाट से २६ मील श्मागे होलीपुरा वाट है | 
यहां भागानेर नदी का संगम है । यही पर पंचमुखी हनुमान्‌ जी 
भी है । यहाँ पर किसी भक्त बराह्मण को हनुमान्‌ जी द्वारा मुक्ति 
प्राप्र हृ । यहाँ बट ब्राह्मण भोजन का विशेष माहात्म्य है | 

१२- टोलीपुरा घाट से १ मील आने तीदरी नदी का सङ्गम 
हे । यहाँ तीदरी नदी नमद। जी में मिली ई | 

१४- तीदरी नदी से २ मील मागे महुवार है यहाँ से बुधनी 
` घाट लगभग ६॥ है | 
९<-महुघाट से ६॥ मील अगे बुधनी घाट है । स्थान बहुत 
~ खन्द € । हम लोगों ने रात्रि निवास यहीं क्रिया । रव यहाँ 
से आगे ब्रह्माण्ड घाट तक का वणेन रागे किया जायग। | 
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द्प्पय 
त (10) | 
नमवार च मेलक्षाट -ध्यम जमनेरा। 
गोनी क संगम न्याय बद युनि बाजल सेर ॥ 
र निहारि शय शरी सीतकठ ह | 
| केकडि = कड संगम तहँ _ दरतत जहं नीलकंठ हे | 
पगम हे कालार को, नदी टरिमरनी बोरी । 
शिवतीरथ मरदानपुर, एर बट है त्वरी ॥ 


-- इ 


र 


र 
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() 
क्यो त्रोविररीध्ाट मीम को कुड तह हे। 
तालषुरा बद च्लो त्ुमडी सात जरहहै॥ 
होलीपुरा समीप प्रु संगम मागनेर हे। 
नदी तीद्री ज्यं नर्मदा तै संगम हे॥ 
महू घाट आगे वदो, बुधनी पुनि शुम याम है। 
पाट मनोहर चुधर तट, यदी रारि विश्राम हि॥ 








ण्न 





न 
०, ~ च # 


नमेदा तट के एक घाट का दृश्य 


बुधनी से ब्रह्माण्ड घाट 


( २५ ) 
ये स्तोत्रमेतत्सततं पठन्ति 
स्नात्वा तु तोये खलु नमेदायाः | 
अन्ते हि तेषां सरिद्त्तमेय- 
गति विशुद्धा मचिराददाति || # 


( स्कन्दे ) 
खप्पय 


ततीनहु काल नह्याय करो नित तीरथ रेवन । 
न्द्‌ मूल फल खाय चल्नहि नहि विषयनिमे मन ॥ 
हृद्य मन चरर बुद्धि सदा निज वमे राखो । 
पराप करम नहि करो स्षदा तत वानी मालो ॥ 
चरन्त युक्ति मिलि जायगी, तीथं वास चिर दिनि करो। 
हस्ति पाठ कटो सतत, इष्टदेवमे मन धरो 


® जो नमंदा तट पर निवास करता हुआ, नित्य न्मंदाजी के जल 
मे स्नान करके इस स्तोत्र का निरन्तर पाठ करते रहते ह, सरित्‌ प्रवरा 
नमंदाजी उनको अन्तमे शीघ्रही विशुद्ध गति प्रदान करती है । 


बुधनी से ब्रह्माण्ड घाट ३५७९ 


समस्त साधनों का एकमात्र लक्ष्य यही है कि सव कुच वासु- 


देव ही दै “सवं खलु इदं व्रह्म!” यढ जो भी कुछ दृश्य प्रपञ्च 


हे, सव ब्रह्ममय ह । वासुदेवस्वरूप है । सबको वासुदेव खूप में 
है । भ ^^ 
मानने वाला महात्मा दुलभ है । एेसे महात्मा के दशेनोंसे दी 


कल्याण हो नातादहै। वेयं के साथ विश्वास ओर टृदता के 


साथ साधन में जुटा रह । चाहे जितने जन्म बीत जाये, भगवान्‌ 


की शरणमे ही पड़ा रहे । उन्हीं कीकृुपाकी प्रतीत्ता करता 


रह्‌ । 


नसेदाजी तपस्थली है । इसके किनारे पर रहकर ब्रह्मा 


पे 


विष्णु, महेश, इन्द्र, लोकपाल, देवता, यत्त, गन्धव, रात्तस, 


मनुष्य तथा अन्य सभी ने श्राकर तपस्याही कीट । किसी ने 


दश सहस्र वष, किसी ने युगयुगान्तों तक तप किया है, क्योंकि 


चिरकाल तक्‌ तपस्या करते हुए तीथं सेवन करे, तभी सिद्धि प्राप्र 


होती है । पेयं धारण करके श्रद्धा विश्वास के साथ जो चिरकाल 


तक तीथं वास करते हे, निरन्तर इष्टदेव की स्तुति करते रहते 


हे, वे ही इस सिद्धि को प्राप्न करने मे समर्थं होते ३। जो धैय 
कोखोदेतेहै, ऊढ ही काल में ऊबकर साधन का पारतव्याग कर 


(० (4 न ^~ ~ 
देते हे, वे कु प्राप्त नही कर सकते । तीन प्रकार के मनुष्य होते 


हे । एक उत्तम, दसरे मध्यम ओर तीसरे अधम । अधम तोवे 
रुष है, जो साधनों को दुरूह समश्कर विध्नं के भय से कभी 
साधना आरम्भ ही नहीं करते । मध्यम वे है,जो साधन आरम्भ 


तो कर देते हँ, किन्तु श्रेयांसि वहु विघ्नानि" रच्छ कार्यो मे 





% बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलंभः ॥ 
(गी ° ७।१६) 
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सुन्दर साधनों मे-सदा बहुत से विष्न आते ही रहते हैतोवे 
मध्यम साधक विघ्नो के आने पर साधन को ल्लोड देते है । उत्तम 
साधक वे होते है कि चाहे जितने विघ्न क्योंन आ जार्यँ। जिस 
साधन कों उन्होने आरम्भ कर दियाद्रै, उसे विना इष्ट सिद्धि 
हए छोड़ते नहीं है । अतः समय निरवधि है। उसकी कभी 
अवधि नही, अन्त नहीं, सदा सवंदा साधन करता रहे, साथ ही 
सत्सङ्ग अवश्य करता रहे । सज्जन पुरुषों के सत्सङ्ग से, साधु 
पुरुषों को सङ्घति से शीघ्र दी इष्ट सिद्धि होती है। इसीलिये 
भागवतकार कहते हे, तीथं तो वहुत दिनों के पश्चात्‌ निरन्तर 
सेवन करने से पवित्र करते है किन्तु सन्त पुरुषों के तो दर्शन 
मात्रसे हौ हृद्य मेँ पविच्रता त्रा जाती है । (ते पुनन्त्युरुकालेन 
दशंनादेव साधवः) इसलिये तीर्थं सेवन चौर सत्सङ्ग दोनों दी 
करने चाहिये | 


हों तो हम चैत्र कृष्णा चतुर्थी (१७ माचे) को बुधनी से 
ब्रह्माण्ड घाट को चले । मागं में हमे जवाहरखेड़ा, डोभी, वकतर,. 
गाजीखेडा, सिलमेना, अ्रमरावद्‌, बाड़ीवोट, धनसारी, साहगंज, 
वासानदी, बरेली, सलइया, गोडिया, खरगोन, नूरनगर, कड़ैली. 
उद्यपुरा, बमलेरी, खिटिया, तेदूखेडा, देवरी, वरमान चादि 
आदि । श्राज हमारी यह अन्तिम याच्ना समभिये, क्योकि कल 
तो हम अपने गन्तव्य स्थान मेड़ाघाट पर्ुच दही जारयेगे । आज 
कामाग परम मनोरमथा।न घोर वन, न उबड़-लावड भूमि, 
ख॒न्दर सङ्कं थीं । दिन मेही हम ब्रह्माण्ड घार पहं च गये । 
दक्तिण को परिक्रमा मे बरमान या ह्लोटा ब्रह्माण्ड घाटमें हम ठहर 
थे । वह इस पार के ब्रह्माण्ड घाट से नमेदाजी को पार करके 
राधा मील पर ही था। यर के महाविद्यालय क प्रधानाचार्यं 
तथा ओर भी सज्जन पुरुष जव हम दृक्निण को परिक्रमा से अये 


व 
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थे, तव हमारे पास गयेथे वे हमारी आज भ्रतीं तता ही कर रहे 
थे । ठहरने का भोजनादि का सब प्रबन्ध उन लोगों ने कर रखा 
था । रसलीला के लिये भी सुन्दर मच्च वना रखा था । हम सब 
लोग यथास्थान ठहर गये । हम एक धर्मशाला में ठहर । उसके 
निमोणकती लगभग &०-१०० वर्षं के एक महात्मा थे। वे 
ह मारे पूवं परिचित निकले । अपनी सब गाथां सनाते रहे । जीव 
कभी कुछ सोचता दै, कभी उसके विपरीत सोचने लगता है । 
कमी वैराग्य का प्रावल्य होता है तो त्याग वृत्ति जाग्रत हो जाती 
है, सभी को छोड़ने को इच्छा हो जाती है, फिर कभी संग्रह 
चत्ति जाग्रत हो जाती है तो व्याग किये हुएको भी फिरसे न्रप- 
नाने को इच्छा करने लगता है । जीवन में स्थिरता अआ जाय । 
सभी को नाशवान्‌ अनित्य सममकर एकमात्र भगवान्‌ की 
हो शरणमें्मा जायतो बेड़ा पार हो जाय, किन्तु ेसा होता 
नहीं ! चित्त सदा चंचल वना रहता है, उसी चित्त की विखरी 
दृत्तियो के निरोध का ही नाम योग है | मनुष्य योगस्थ होकर 
कमे करता रदे, आसक्ति को छोड दे। सिद्धि असिद्धि मे समभाव 
रखे तो उसका कल्याण हो जाय । क्योकि समत्व बुद्धि काही 
नाम याग दै | इसी अरलमत्व के कारण जीव संसार-सागर जे 
सदा भटकता रहता है ओर दुःखों को सहता रहता है । 


त्रह्माण्ड घाट प्राचीन तीथं है, यहाँ ब्रह्माजी ने चिरकाल तक 
(~ #\ ^~ £ (५ 
तप कया था। उन्हीं के नाम से यह तीथ प्रसिद्ध इध्मा । बहुत 
दिनों तक इस पर पेशवाश्नों का राज्य रहा । इतने सुन्दर सुद्‌ 





कक । काके स 


® योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धचसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गी° २।४८) 
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पक्के घाट पेशवाश्मों के ही बनवाये हए है । इन्दौर की अदहिल्या 
बाड ने भी यहो सेवा की थी । जव धमोत्मा राजा जमीदारये 
तब इस तीथं की बड़ी श्रीवरृद्धि रही होगी । अरव इस धमं निरपेन्ञ 
शासन ने हिन्दु धमं का जित्तना नाश कियाद उतना नाशन 
मुसलमानी शासन मेहा, न अंगरेजोंके शासनमें। जिन 
न्दिरों की पूजा उत्सवादि के लिये १०-१०, २०-२० गोव लगे थे ¦ 

वे सव-के-सव सरकार ने ले लिये । अव मन्दिरों मे भोग लगाने 
तक का प्रबन्ध नहीं । इन अचौवतारों काभी भाग्य होतादहै 
कभी तो इनका इतना वैभव हो जाता है कि महाराजो के समान 
अचौ पूजा होती है । कभोएेसा हो जाता दे कि नित्य के भोग के 
भी लाल्ते पड जाते है । ब्रह्माण्ड घाट के बहत से प्राचीन मन्दिरों 
कीभी एेसीदही दुदेशा  दै। वाद्‌में कुल घाट टूट गये 
धे । हम गये थे तब बे घाट बन रहे थे, किन्तु पिले जेसे अब 
कैसे बन सकते है । यर्दा पक्के घाटों पर खड होकर नमंदाजी 
का दृश्य देखिये, कितना चित्ताभिराम मनमोहक दृश्य है । यर्होँ 
के दृश्य को देखक्रर काशी के घाटों की स्मरति हो आती है । यहं 
रात्रि मे रासलीला बहुत सुन्दर हइ । यहां के भक्तों ने सेवा भो 
हृदय खोलकर की । रात्रि मे हम यहीं रहे | 

यदि बुधनी से ब्रह्माण्ड घाट तक नमेदा किनारे-किनारे पैदल 
परिक्रमा करते हृए आवें तो हमे मागमे कौन-कौन से स्थान 
पड़गे । इसका वणेन आगे किया जाता है । 

१-वुधनी घाट से ९॥ मील आगे गदरियां संगम हे यां 
गदरियां नदी आकर नममदाजी मे मिलीदहै। = 

२--गदरियों संगम से १ मील श्रागे गलजारी संगम है) 


यहां सुन्दर पक्के घाट है, श्रीरामचन्द्रजी का मन्दिर है । इसी के 
सामने उस पार दक्तिण घाट पर हुसंगाबाद्‌ नगर है । 


~~~ 
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२-गलजारी संगम से £ मील आगे जङ्गलके मागंसे 
वानराभान स्थान है । जिसे बानर भालु तीथे भी कहते है । इसके 
समीप ही महात्मा सृगनाथजौ का आश्रम है । १००-१८० वष पूवं 
ये महात्मा थे । 


© भ ^ 
-- वानर भालु तीथं से २ मील श्रागे जानपुर नामक म्राम 
न्थ) स ४ ~ ८5 क, ५४ ^ श ५० ॥ ^ (ॐ 
हे । इसके सन्निकट ही चांदनी संगम है । यहाँ चांदनी नदीः 
८ (1 
आकर नमदाजी में मिली है। 


५-- चांदनी संगम से २ मील अगे चिचली घाट हे। £-- 
चिचली घाट से १॥ मील त्ागे मदावन है, यहाँ से ३ मील आगे 
-कुसुमेली संगम है । यहाँ से भी ३ मील आगे ८-- हतनोरा 
वाट है । यहां से ४ मील अगे <-खोड्या घाट है । यहो से 
३ मील आगे नाँदगैर प्राम के समीप ही १०--मनकामनेश्चर शिव 
जी है, इनके समीप ही महाकालेश्वर भी ह । यह प्राचीन स्थानः 
है बहुत से मन्दिरं के खंडहर अभी तक पड़ हैं । 


११-- यहो से २ मील आगे छुसुमखेड़ा घाट है । 


१२--इससे भी £ मील अगे भारकच स्थान है, जिसे श्रगु 


क्षेत्र मी कहते हे यहो पर॒ गरुडजी ने रहकर तपस्या की थी । 


गरुडजी को तपस्या करने की आवश्यकता क्यों हुड इस 

सम्बन्ध की वसिष्ठ संहिता मे कथा है । श्रीरामचन्द्रजी के पहने 

पर वसिष्ठजी ने कहा-राघव ! प्राचीन काल सें भ्रगु वंशोद्‌भव्र 
(0 =, (~ बुन्द सं 

महि सोभरिजी वृन्दावन के समीप (सखुनरख स्थान में) यसुना 

जी के जल मे बैठकर तपस्या किया करते थे । जल मे बैठकर 

तपस्या करने से उनके चारो ओर मदधलियां स्वच्छन्द किलोले 
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परकया करती थी । भगवान्‌ विष्णु के वाहन गरुडजी वहाँ आये 
आर महपि के सम्मुख ही वहां से पकड़कर महली खाने लगे । 


0 ^~ 1 
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मछली खाते हए गरुड जी को सौभारि ऋषि शाप दे रहे है 


मछलियां बड़ी दुखी हृदं । तब सोभरि ऋषि ने गरुडजी कों 
राप दया-- यदि गरुड़ फिर कभी इस यमुनाजी के कुण्ड में 
घुसकर मछलियां को खायेगे ता उसी क्षण प्राणों से हाथधो 


को 
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चेरे र में ५०/ १ ०/ (9 0 (क 
गे, मे यह्‌ सत्य-सत्य कहता दँ | यहो जो कोई भी हत्या 
करेगा वह म्रत्युको प्राप्न होगा। तव से गरुडजी ने वहो आना 
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१ई। 


कालोौदह्‌ अहिवास मे गरुड़ जी 
बन्द कर दिया । श्रीमद्‌भागवत, विष्णु पुराणादि में तो इतना ही 
चणेन है कि सोभरि ऋषि के शाप के भय से गरुड जी फिर वहाँ 
% अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति । ` 
सथः प्राणैवियुज्येत सत्यमेतत्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
(श्री ° भा० १० स्क० १७ अ० ११ शलोक) 


२५ 
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हिंसा करने नहीं राये । इस बात कों कालिय अदि जानता था, 
तः गरुडजी के भय से कालिय अहि सोभरि ऋषि के उस 
कुण्ड में आकर रहने लगा | तभी से वह कुण्ड कालिय हृद या 
अहिवास के नाम से प्रसिद्ध हु्रा। 

किन्तु वसिष्ठ संहिता मे इससे आगे भी वणन हौ । उसमे 
कहा है, सोभरि ऋषि के शाप देने पर मी गसुडजी नदी माने 
ओर वे फिर भी म्ली पकड़कर ज्यों ही खाने को उद्यत हुए कि 
उनकी वहीं मृत्यु हो गई । 

अपने स्थान पर भगवान्‌ विष्णु के वाहन की सत्यु देकर 
महपि सौभरि बड़ चिन्तित हए बे असमञ्जस में पड़ गये अव क्या 
किया जाय ! तब उन्होंने संजीवनी मन्त्र द्वारा मृतक गरुड़जी 
को जीवित कर दिया । गरुड़जी जीवित तो हो गये, किन्तु उनमें 
पिले जेसा तेज प्रकट नहीं हुश्रा । तब सौभरि ऋषि ने उन्हे 
हरिहर मन्त्र देकर रेवा तीर, यहां भ्रु क्षेत्र (भारकच) मे तप 
करने कौ च्माज्ञा दी। गरुडजी ने वैसा ही किया शओ्मौर उनको 
सिद्धि. प्राप्न हुई ।% 

सौभरि ऋषि ने मद्धलियों को विहार करते देखा तो उनकी 
इच्छा विवाह करने की हृद । उन्होने अयोध्या के महाराजा 
मान्धाता कौ ५० कन्यायां से विवाह किंया । प्रत्येक में १००-१०० 
पुत्र उत्पन्न किये ओर अन्त में वैराग्य होने पर पत्नियों सहित 
घोर तपस्या कौ ओर अन्त में मुक्त हो गये ।>‹ इसका विस्तार 
भागवती कथा एवं भागवत चरित मे वर्णित हे । 

(वसि° संञ २० अ०) | 

> सोभरि ऋषि का विस्तार से चरित देखना हो तो हमारी 
लिखी “भागवती कथा” के २६ वँ खण्ड में सौभरि ऋषि चरित 
पदिये । भागवती कथा के अव तक ११८ खण्ड छप चुके है। 
 म्रत्येक खण्ड की न्योावर ३) हे । 
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यह भारकच तीथे श्रगुकषेत्र क्यों कहलाया इसकी भी कथा 
है । प्राचीन कल्प में असुरो के राजा बलि ने स्वरम पर चदा 
कौ । इन्द्र॒ सदित समस्त देवताच्नों को जीतकर वह स्वर्गं का 
राजा बन गया । देवता स्थान भरष्ट होकर मारे-मारे घूमने लगो । 
असुरा को विजय क्यों दो गई ! इसलिये कि श्रगु मुनि ने बलि 
को विजय के लिये इस स्थान पर गायत्री का पुर्रण किया था । 
इसी के कारण इन्द्र को पराजित करके महाराज बलि लोकी 
के राजा वन गये । श्रगु मुनि की तपस्थली होने क कारण ही यह्‌ 


भागवत चरित के चतुथौह के २२ वें श्रध्याय मेंभी सौभरि 
चरित वणित है वहाँ कहा है- 
गरुड शापवश तहां फेरि कबहूं नहि आये । 
हिकं दीयो वास शेष मुनि अरति हरषाये ॥ 
कालिय हद्‌ अदिबास भयो विख्यात जगत । 
अहि वहु युग पय॑न्त र्यो परिवार सहित तद । 
अव॒ तक जगमे ख्यात है, हलधर पूजक विप्रवर । 
अहिवासीके नामत, सौभरि छछषिके वंशधर ॥ 
भागवत चरित मे एसे प्पय आदि छन्दो में समस्त श्रीमद्‌- 
भागवत वणित है । लगभग एक हजार प्रष्ठा के मन्थ की जिसमें 
पचासों चित्र हँ ११) न्योद्वावर है । बड़े आकार मे दो खण्डों मे 
मोटे टाप मे लगभग ८००-८०० प्रष्ठ मे, सटीक भागवत चरित 
ग्रन्थ के दोनों खण्डो की न्योद्धावर ४२) रुपये है । जिसमे ४००- 
५०० चित्र है । शेष विवरण इसी भ्रन्थ क चन्त मे सूची पत्र मे 
पटू | 


पता :--संकीतेन भवन, पो० भूस ( प्रयाग )  _ 
प्रकाशक की आर सें 
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अ्रगुक्षे्र तीथे कहलाया । यहाँ समस्त शुभ कर्मा की सिद्धि. होती 
है । गायत्री पुर्रण का विशेष माहात्म्य है । 

१३--भारकच शृगुक्षेत्र से ३ मील च्रागे गोरावाट है । १४ 
रोराघाट से & मील आगे चलकर मोतलसिर स्थान है । यों 
नारदी नदी आकर नमेदाजी मे मिलीदटे। नारदी संगम के 
समीप नारदेश्वर मन्दिर था । अव वह नहीं रहा । नारदी गङ्धा 
को नारदजी ने तप करके प्रकट किया था । 

१९-- नारदी गङ्गा संगम से ५ मील आगे वगलवाडा घाट 
हे । यदहो वरुणा नदी आकर नमदाजी में मिली है । संगम पर 
वारुणेर शिवजी का जीणे-शीणं प्रतिमा विदीन मन्द्र पड़ा है । 

१६ वरुणा संगम से २ मील श्मागे आकाश दीप तीर्थ है| 
यहां तेदोनी नदी आकर नर्मदाजी मे मिली है। पास मे सतरा- 
वन घाट है। वनवास के समय मे कार्तिक मास मे पांडव न 
आकाश दीप जलाय थे ओर यज्ञ किया था। इसकी भस्मी अव 
तक निकलती है । यहाँ कार्तिक मास में आकाश द्वीप जलाने का 
विशेष माहात्म्य है । 


१७--आकाश द्वीप तीथंसे३ मील आगे मोश्यार स्थान 
ड । यहां से # मील आगे १ ८्-मांगरोल स्थान है । मांगरोल से 
& मील आगो १<-- बहा स्थान दै । उससे ५ मील आने २०-- 
केतुधान घाटदहै। ` ` 

२१ केत॒धान घाट के समीप ही खांड नदी का संगम हे। 
यहां केतुघान घाट पर केतु ने तपस्या की थी। इसी लिये उसे 
नवग्रहों मे स्थान प्राप्न हुश्रा। यहाँ श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर 
मन्दिर है । जहां परिक्रमावासियों के उहरने की ज्यवस्था है । 

२२--खांड संगम से ३॥ मौल आगे उडिया घाट है । उसके 


योना क > ~ ----- - =-= 
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४ मील अगे २३-वोरास घाट है । यहो पर कई मन्दिर है । 
यहां से २ मील आगे र४--वांसखेड़ा घाट है । इससे ६ मील 
अगे र२६-केलकच घाट है । यहाँ से स २ मील अगे २६- 
-अनधोरा वाट वाट ह । यहीं पर जनकेश्वर तीर्थं है । महाराज विदेह 
जनक ने यहां अनेक यज्ञ किये थे । 
२७--जनके्र तीथं से ५ मील आयो शुक्ल घाट है । जँ 
^ थं ओ \५/ ५०/ 
शुक्लेन्वर तीथ है । यह के स्नान का अनन्त फल है । यहं सभी 
देवो ने, प्रहादजी ने तथा ब्रह्माजी ने तप किया । ब्रह्माजी ने ही 
दा शुकरलेश्वर तीथ की स्थापना की । यहाँ के शिवलिंग स्वयंभू 
हे ५०८ © (^. ५० 
। यद्‌ सूय-चन्द्र प्रहण के स्नान का विशेष माहात्म्य है । यहं 
¢ (~ क 
दान, धमं ब्रह्मभाोज तथा कृद्धु चान्द्रायण आदि व्रतो का अनन्त 
गुणा फल हे 
र८्-शुक्लघाट से १९ मील आगे रिद्वावन घाट है। वहं 
से मील अगे २-सिनोरी संगम है य सै ( मील आगे 
२०--करादी घाट हे करोदी घाट से ४ मील आगे ३१- बेलधारी 
चाट है । इसे बलि स्थली तीर्थ भी कहते है । महाराज बलि © 
हा अनेक यज्ञ किये थे । यहाँ से ६ मील आगो ३२-अडिया 
ओ ९ ^~ ५ च ५/ त्र 
घाट द । इससे ५ मील अगे ३३-रामघाट है । यहाँ श्रीराम- 
चन्द्रजी ने तीथे यात्रा के समय कुद काल निवास किया था । 
३४-रामघाट से २ मील आगे ही ब्रह्माण्ड घाट है। जिसे 
त्र्याणी घाट भी कहते हैँ । इसकी कथा इस प्रकार है-श्रीभग- 
वान्‌ विष्णु के नासि कमल से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुड । ब्रह्माजी 
ने अपने आप चतुदश सुवनं की उत्पत्ति की । फिर वे नारदादि 
दे क ऋ 
का साथ लेकर सव भुवनो को देखने चले । देखते-देखते जब वे 





® ( रे° खं० ४७ अ० ) 
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पृथ्वी पर आये तो वर्ह क्ञीरसागर में शेषशायी भगवान्‌ विष्णु 
के दशेन हुए । दोनों में विवाद हो गया । हम वड़े, हस वड । 
उसी समय उन दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न 
हुमा । तब निश्चय हु्रा किं जो इस ज्योतिलिङ्ध के आदि अन्त 
का पता लगाले वही वड़ा। इस निश्चय के अनुसार ब्रह्माजी 
ऊपर की ओर आरौर विष्णु नीचे की ओर गये। किसीकोभी 
तदि अन्त का पता न चला तव दोनों ने ज्योतिलिङ्ग रूपी शङ्कर 
कौ स्तुति की । तव भगवान्‌ शङ्कर ने कहा- मैने दी त॒म दोनों 
के वाद शमन दहेतु ज्योतिलिङ्ग रूपमे प्रकट होकर दोनों का 
कल्याण किया । त्रिदेवों कामँ ही जनक हँ, खाप ल्लोगप्रेमसे 
हिल-मिलकर सष्टि का कायं चलाय्मो | यह सवं प्रथम ज्योति- 
लिङ्ग की उत्पत्ति की कथा है । 

कुं काल के पश्चात्‌ ब्रह्माजी को बड़ा पश्चात्ताप हमा कि 
मेने श्रपने पिता विष्णु भगवान्‌ से व्यर्थं ही विवाद्‌ किया । इसके 
प्रायधित्त स्वरूप सुभे तपस्या करनी चाहिये । यह सोचकर 
सृष्टि के कायं को विश्चकमो, गणेशजी, स्कन्दजी तथा रुद्रजी को 
सौपकर यहाँ ब्रह्माण्ड घाट में ब्रह्य्वर शिवजी कौ स्थापना करके 
तपस्या करने लगे । किन्तु उन चारों से सृष्टि का कार्यं यथावत्‌ 
सस्पन्न नहीं हा, तब विष्णु भगवान्‌ ने आकर ब्रह्माजी से 
कहा--मेने तम्दारं सब अपराधो को कतमा कर दिया, अव तुम 
पूव को भाति सखष्टि कायं करो ।? भगवान्‌ की चाज्ञा से ब्रह्माजी 
पुनः खष्टि कायं करने लगे । यह ब्रह्माणी अथवा ब्रह्माण्ड तीर्थं 
उन्ही के नाम से विख्यात हु्रा । 

यहां नमंदाजी के बीच मेँ एक द्वीप है । उसमें भीम दण्ड, 
अजुन ऊुण्ड, ब्रह्म्ुण्ड तथा सूरयङ्गण्ड आदि सप्र कुण्ड है । इनके 
` सम्बन्ध में हम दक्तिण घाट के परिक्रमा मे बता चुके है । ये कुण्ड 
नमेदा के बीच में होने से परिक्रमा वाल्ञे यात्री वहं जाते नहीं 
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है, क्योकि वे न्दा को पार नहीं कर सकते । उस दिन राति में 
हम ब्रह्माण्डघाटमें ही रह्‌। 
"५ 6 
सरव रागे ब्रह्माण्ड घाट से भडाघाट का वणंन अगले 


अध्याय में पदिये। 


दछप्पय 
(. 
अव बुधनीते चलो घाट गुलजार आच्रो। 
मिली गदरिया नदी चादनी संगम. नह्यत्र ॥ 
वादर मालु तीथ जानपुर शाहगज् हे। 
फेरि मदावन गवि कुतरमिली वर संगम हे॥ 
हतनौरा पुनि खेडिया, मनकामेश्वर तीथं वर। 
मारकच्छमें गर्डने, करयो कठिन तप वास्त करि॥ 
उ०-सौमरि ऋषिने दया करि, गरुड़ तपस्या हित रहे । 
पृठये तप॒ करि शुद्ध बनि, वाहन हरिके है रये॥ 
& २.) 
गोरा मोतल घाट बगलबाडा बरुणा जहं। 
सतरावन आकाशदीप तंदोना हे तह॥ 
पिर मुच्रार मंगरौल घाट बड्हा ऋति दुन्दर। 
कोडधान है धाट रामजी नहर मन्द्रि॥ 
खांड नदा संगम जहो, उद्या वीरस घाट €। 
परि बोँसबाडा स॒षर; शिव मन्द्रके उट ह ॥ 
२.४ 
घाट केलकच फेरि च्रंषोरामे जनकेश्वर | 
शुक्ल धाट कु॑दूर जह शंकर ॒युक्लेश्वर ॥ 
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चलो रिक्लीवर टिमिर वनहु सिकोर संगम हे। 
म कारौदी. विलथरी बली राजा तप थल हे॥ 
ऋड्या चाव्रपाठ हे, फ़िर व्रह्मारड सुतीर्थं वर। 


तत कुरड जह द्रीपमे, घाट मनोहर अति सुधर ॥ 
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नमंदा तट के एक घाट का श्य 


ब्रह्माण्ड घाट से मेदाघार 


( २६ ) 
प्रातः समुत्थाय तथा शयानो 
^ 0 (~ ~ 5 9 
यः कृतेयेतानुदिनं स्तवं च | 
स य॒क्तपापः सुविशुद्धं देहः 
समाश्रयं याति महेश्वरस्य ।|# 
(स्कन्दे) 
दखप्पय 
हे तप जगम स्रार नर्मदा तटपै वरिके। 
कन्द मुल फल साई सतत शिक सेवा करिदे॥ 
रवा रेवा रटो प्रेमतैः इस्ति गाज्रो। 
कतन तनह काल तीनि सन्ध्यनिमें न्त्र ॥ 
प्रतिदिन इस्तुति पाठ करि, देवि “नर्मदे हर करो । 
अन्त जाड शिवलोके, जीवो जब तकं पुख लये ॥ 
कातन निरन्तर हाना चाहिये । वहं अखण्ड होता रहे ! 
यागमागं मे एक अजपा गायत्री जाप है । जिसमे जिहा से तो 
जपना नहीं पडता, किन्तु अखण्ड-श्राठों प्रहर-जप होता रहता 
----------- = 
# जो पुरुष प्रातःकाल उठकर तथा सायंकाल में सोते समय प्रति- 
दिन इस स्कन्द पुराण के नमंदा स्तोत्र का पाठ करता है, वह पापों से 
मुक्त होकर तथा विशुद्ध देह वाला होकर महेश्वर के लोक को प्राक्ठ 


होता है । 
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| वह जप की गायत्री कौन-सी दै ? वह्‌ मन्त्र कोौन-सादै! 
ह है "हसः हम सदा सोते जागते श्वास प्रश्वास छोड़ते रहते 
ड । भीतर जो वायु जाती है उसे प्राणः कदते ह। शरीरके 
भीतरसे जो वायु निकलता ह उसं अपानः कहत दह्‌ । सातरसं 
जव बाहर वायु अावे अथात्‌ प्रश्वास लें तव (हः इस शब्द्‌ को 

यान में रखे । मीतर को जव श्वासे तव "सः इस शब्दका 
ध्यान बना रहे | इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर हंसः इस मन्त्र 
कराजपतो स्वाभाविक होता दी हौ । केवल ध्यान की आवश्यकता 
हे । इसीलिये योग मे कहा दै-हकार से प्राणवायु बाहर जाती 
है, सकार से प्राणवायु भीतर जाती है । दंसः इस परस मन्त्र को 
जीव सवेदा जपता ही रहता दहै।: हंसको उलटदे तो वही 
“सोऽहं” बन जाता दै । चाहे हसः जपो चाहे सोऽदं । या “चरम्‌ 
या .रामः या रेवा-रेवा जपो भीतर प्राणजार्ये तोरे को जपो वाहर 
अपान निकलेतोवा कोजपो। इस प्रकार रेवा महामन्त्र कों 
सवेदा जपते रहो । जप तो होता रहता दै, केवल श्वास प्रश्वास 
पर चित्त की वृत्ति को स्थिर रखना हे । प्रत्येक श्वास प्रश्वास 
पर ध्यान बनाये रखना है । यह स्वा-रवायाजो भी द्वयत्तर 

मन्त्र हो उसका सतत कीतन करना है । गीता मे भगवान्‌ कहते 
डहै--जो दरद त्रत वाले साधक मेरा सतत-निरन्तर-कीतेन करते 
रहते है मेरी प्राधि के देतु प्रयत्न करते हुए, मुभे नमस्कार करते 
है, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हे, वे म॒ेदही प्राप्न 
होते हे) ।* सतत कतेन भजन के लिये इसलिये कहते है किं 
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१. हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हुसेति परमं मन्व्रं जीवो जपति सर्वदा ।। 

२. सततं कोतंयन्तो मां यतन्तश्च हदढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ गी ० ६।१४ 


---------- 


जाक क 9 म अ > ] (य कि नो का > ~ ~ ~ ~~~ ~ = ~ ~~ 
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एक मं हौ समस्त चित्त की वृत्तिं लगी रह्‌ । एक म्यानमें दो 
तलवार नहा रह्‌ सकतीं । तुम चाहो कि रेवा-रेवा भी रटते रहै 
र ससारको सवाम मी संलग्न रहैतो अ्रसम्भवदहै। जो 
जिसको सेवा मे सतत रहता है, स्वामी उसी का हो जाता हे। 
इसीलिये गोपिकाच्रों ने फिर से चाये हृए भ्रमर से कहा था- 
अरोभारा!त्‌ ह्म सुरा वाल्ञे चतुभज विष्ण क पास ले जाना 
चा { अरे दम वहां जाकर क्या करेगी ? हमे लौटना ही 
पड़गा । क्योकि उनके वन्ःस्थल पर तो सतत लक््मी विराजमान 
रहतीद। वेता लक्ष्मीनारायण दै । गोपीजन बह्लम तो नहीं| 
अतः रेवा तीर पर रहकररेवाके ही होकर निरन्तर रेवाया 
रटते हुए जीवन के शेष समय को साथंक करना यही रेवा सेवन 


का, रेवा अचंन का, रेवा परिक्रमा का तात्प हे | 


हां तो हम लोग चेत्र कृष्णा पंचमी सं० २०३५ (१८ माच 
सन्‌ १६५९) को प्रातःकल ब्रह्माण्ड घाट से चलकर सायंकाल 


अपने गन्तव्य स्थान मेडाघाट मे पर्हैच गये । मागं में हमे महा- 


राजपुर, समइया खेड़ी, वरोही, बहेरिया, धनगौर, पाटन, तर- 


-गुवा, वासन, गाडघाट, पाटन आर चंदवा आदि युख्य स्थान 


पड़ । चंदवा पं० शिवराम पटेल का माम है। वे अपने पिताजी 


प० सौदामिनी (दौ नानाथजी) पटेल ददहा,अपनी पत्नी, पुत्र, भानजे 


भाई तथा ओर भी परिवार के बहत से लोगों के साथ परिक्रमा 
मे गये थे । परिक्रमा की उ्यवस्था सव ये ही करते थे। सबके 


प्रसाद्‌ पा लेने के पश्चात्‌ प्रसाद्‌ पाते रौर सबके पीट चलते । 





१. प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किम्‌ 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्क। 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यज दरन्दर॒पा्वम्‌ 
सतत मुरसि सौम्य! श्रीवधूः साकमास्ते ॥। 





३९६ नमदा दशन 


उनकी इच्छा थी एक समय का समस्त परिक्रमावासी बन्धुच्यों 
का भोजन हमारे यहाँ हो । उनके बड़े भाद्‌ ने स्वागत-सत्कार का 
बड़ा प्रबन्ध कर रखा था । प्रो राजेन्द्रसिंह रज्जू मैया जबलपुर 
के बहत से साथियों के सहित चंदवा में पदिले ही पर्हच गये थे । 
बम्बडं से ऊषा जैन तथा ओर भी वहत से बन्धु चंदवा में उप- 
स्थित थे । पटेलजी की श्योर से सवका समुचित सत्कार कया 
गया । मोजनोपरान्त क्म सत्सद्घ हुमा, फिर वहां से परिक्रमा 
जबलपुर होती हई भेडाघाट पर्हंच गयी । जैसा कि पूवं निधारित 
कायं क्रम था उसी के अनुसार आज २६ दन महम जहासं 
परिक्रमा के लिये चले थे वहीं पर्हुच गये । 

यदि हम ब्रह्माण्ड घाट से नमेदा किंनारेकिनारे पैदल परि- 
क्रमा करते हए भेडाघाट अति तो हमे मागं मे कौन-कौन से स्थानः 
पड़ते इसका भी अव अन्तिम विवरण सुनने की कृपा कीजिये । 
आपको वहत रूखी कथा सुनाई इसके लिये त्तमा काजिये । 

१- दाँ तो ब्रह्माण्ड घाटसे ३ मील आ्मागे सगुन घाट दहै। 
वहां से ३॥ मील आगे र--धू्मांधार घाट दहै। यहाँ से £ मील 
आगे ३-रामपुरा घाट है । यहाँ से २ मील श्रागे ४-केरपाणि 
घाट है । समीप में ही - पिठेराघाट है। यहो से ८ मील आगे 
हरणी संगम है । यहां से ४ मील आ्रागे ७-त्रह्माण्ड कुण्ड 
हे । यहां से ४ मील आगे ८-भलोन घाट दहै। 

€- लोन घाट से ९॥ मील आगे सुनाचर घाट है। यहो 
पर सहखावतं तीथं है । यहोँ पितरों का उद्धार होता है । प्राचीन 
तीथं है यहां पर जप, तप शभ कमं करने का विशेष माहात्म्यः 


है । >< 


> (रे०° खं० ४४ अ०) 
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१०--सनाचर घाटसे १ मील च्रागे सर्सीघाट है। यहीं 
. सौगन्धिकावन तीथ है । यहां प्राचीन काल सँ {८० व्रह्मचारियों 
ने तपेण करके अपने पितरों का उद्धारं किया था । किसी सिद्ध 
मदात्मा ने अपने तपके प्रभाव से यहाँ गङ्गा ओर यमुना को 
वला लिया था। यञुनाजी याँ सहखधाराश्ं से प्रकट हई । 
यटा स्नान करने का प्रयागराज चिवैणी स्नान के समान माहात्म्य 
बताया ह्‌ । इस वन के वृतं कौ छाया पड़ने का अनन्त फल है 
यहो सभी शुभ कर्मो का विशेष माहात्म्य कहा है | 
१९ सरोघाट से ४ मील आगे गोरा भाम में ब्रह्मोद तीर्थ 
टे । यहां प्रचीन काल में सपर्षियों ने तपस्या की थी । यह क्रि 
कर पितरो का तीथं ह । यहा विधि-विधानपूर्वक श्राद्ध क करने 
वालो के पितरो का ब्रह्मलोक में निवास होता है । यहाँ उदु वर 
शिवजी है उनकी पूजा करने से आत्मज्ञान की प्रापि वताय 
गयी ह 14 
१ गोरा घाट से ४ मील आगे बेलापठार्‌ घाट है यहं 


न 


महाराज वलि को यज्ञस्थली है । यहाँ महाराज बलि ने यज्ञ 
करके ब्राह्मणों को अनन्त दान दिये ये । 

१२-बेलापठार घाट से२ मील आगे मालकच्छं घाट है । 
यहां शिवजी का मनोहर मन्दिर है । 

९४-- मालकच्छं घाट से २ मील आगे जलेरी घाट है । यहोँ 
से २ मील श्रागे १८-सिद्धाघाट है यहाँ स ौर्मील आगे 
रामघाट पिपरिया है। । 

१९ रामघाट पिपरिया घाट ३ से मोलःही अगे मेडाघाट 
है । जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी ओौर यही आकर समाप्र 
भी की । नमेदे हर ! नमेदे हर ॥ नर्मदे हर ॥॥ | 
8 ( रे० खं° ४४ अ०) ३ 


३९८ नमदा दशंन 


मेडाघाट म आकर सभा हुई, भाषण हए कुद लोग जिन्हे 
शीघ्रता थी, मेडाघाट आते ही चल दिये। इन्दर के व्यासजी 
अपने विरक्त महात्माओओं को चाय पानी कराकर चलते बने । 
शोष सब रह गये । दूसरे दिन हवन हुच्ा, अवथरत स्नान हु्ा । 
अगले दिन नमेदा मैया कौ कद्ाईे अथोत्‌ भण्डारा हुता । ्रास- 
पासके भ्रामोंके सहसो नर-नारी भण्डार में सम्मिलित हुए । 
पं० शिवराम पटेल ने मागं रोककर जो भी यात्री जाये, सबको 
प्रसाद पवाया | इस प्रकार हमारी माटर द्वारा नमदा पारक्रमा 
साङ्खोपाङ्क समाप्त हुईं । फिर जो जहा से आये थे शनेः-शनंः सब 
लते वने । 


्राये एकि घाटते, उतरे एकि चाट । 
न = 
अपने अपने करमते, हं गये बारह बाट ॥ 


नर्मदा किनारे की कथा तो लम्बी है हमने ्रस्यन्त संक्षेपमे 
सना दी है । थोरे लिखे को बहुत समभना जी । 


नमेदे हर । नमंदे हर !! नमेदे हर !।! 


खप्पय 

(= 
चले फेरि व्रह्यारड धाटतैः सगुन घाट । 
धुत्ाधार रमणुरा केरपानी पुरानदूं ॥ 


फरि प्रा माम नदी हरणी संगम है। 

शिव हरणेश्वर जह्य संगमेश्वर मन्दिर हे॥ 
वरह्मकुरड सालौन थल, तीथं सहस्रावतं जह । 
माम सुनाचर के निकट, सरां गोरा धाट तहं॥ 


| 


भे 


डश 


1. 
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कृला, कैलासो, दया, ब्रह्म चारीजी के पीं टण्डनजी, आचाय राजद॑व, [सियाराम त्रिपाठी प्रष्ठ ३९८ 
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(८६२६ ) 
वह्मीदावर्‌ तीथं उदुंवर तीर्थं ज्यं है। 
वेलपठार॒चुमाल-क्च्छ शिक तीथं तहँ है॥ 
वदो जले माम शुकेश्वर तिद्धनि थल है । 
रामचन्द्र जहं रहे रामजीको मन्दिर है॥ 
रामघाट प्रपारियाः, अगे भेडाषाट है। 
परिक्म्मा पूरन महै, श्री रेके गट है॥ 


( ३ ) 
निवसे मेडाषाट य्य सप्ताह भयो है। 
पाठ भागवत चरित सवनि मिलि प्रथम करयो हे ॥ 
परिकम्मा पुनि उठी अमरकंटकमे च्राये। 
द्क्तिण तटतै चले नर्मदा संगम न्हयये॥ 
उत्तर तट ग्रु क्तेत्र हे, गरुड़श्वर पुनि महेश्वर । 
ऋय मेडाधाट पुनि, कल्ये नर्मदे हर प्रवर ॥ 





००  नमदा दशन 


पाथना 
(एः ) 
देवि नमेदे । कृपा करो अपराध विसारो । 
भवसागरमे इवि-रहे मां! आइ उवारो।। 
ग॒ जाग नहि करे तपस्या तनिक न कीन्हीं। 
चले न पदर नदीं सविधि परिकम्मा दीन्हीं ॥ 
कटं सत्कृत नहि बनि सके, नहि अपना पुरुषाथं ह । 
अवलम्बन तव दयाको, जननी बात यथा्थं हे ॥ 
(२) 
हमरी चरर नलखो मातु! है हम अघखानी | 
उद्र भस्यो भरपूर सोइ सब उमरि वितानी ॥ 
काम, क्रोध, ' मद्‌, लोभ, मोह, ममतामें इवे । 
परमारथ नहि बन्यो कथा कीर्तने उवे। 
एक भरोसो है यही, दम तो मातु ऊुपूत है। 
तुम जननी तारो सबनि, तव पद्‌ परम पुनीत है ॥ 
पुत्र कुपुत्र काय 1 होय न कवरहू | 
करे न हम शुभ करम लगाये आशा तवहं | 
जल तव अमृत समान पान करि तामे न्दाये। 
जैसे तेसे जननि ! शरन चरननिकी अये॥ 
मां! तुम अशरन शरन शो, गोदीमे बैड लैँ। 
अले बुरे जेसे तनय, - किरपा करि अपनाई लैँ। 
४ 
प्रम पियासे फेरि प्रेम जगमे नहि पायो । 
स्वारथके सव मीत अरथ हित प्रेम दिखायो ॥ 
अव सवते मुख मोरि शरन तुमरीमे आये । 
सुम॒वहुं करे कृताथं सबनि तव पद्‌ सुख पाये ॥ 


प्राथना 


विजु जप तपके मातु हम, प्रेम निमित गहि शरन तब । 
क लाई सुख चूमिके, प्रेम करो सुख देड अव ॥ 
(€ १ ॥ 
सार जगतमें प्रेम प्रेम॒विनु भटकरत प्रानी | 
जङ्के प्रेमी जीव प्रेम गति तिनि का जानी ॥ 
द्रव्य, देद जड़ सबदि" प्रेम इतितं ज करिह । 
परम मरम नहि जानि मोतिके नि ते मरिहै। 
सत, चित, आनंद रूप तुम, प्रेम रूप तुम ही सतत । 
भ्रमस्वरूपा मातु तुम, प्रेमरहित यह सव जगत 
¢ छि) 
सच्चो प्रेम प्रदान करो माँ! जगत सुलावें | 
मोहक जगके द्रव्य न चक्कर तिनि परि जपै ॥ 
जगके नाते तोरि एक नातो अपना) 
सरवसु अरपन करे शरन तुमरीमें अविं ॥ 
जग भटक्यो प्रु-दत्त बहु, इत उत बहुं दुगति सही । 
ड मिथ्यासव जग विषय, सत्य एक माँ तुम रही ॥ 


इति नमंदा दशन समप 
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1 ८2 
पार्‌ ्८ 
कर अ ) 
तेश्वयदात्री जन दुःखहन्त्री 
पापान्विहन्ती षपिमलाचितश्रीः । 
शिवात्मिका लोकपद स्थिता त्वं 
श्रीनमेदे देवि मम प्रसीद ।|# 
( भवानी तन्त्रे } 
दखप्पय 
नहि परिकम्मा करी माठ । विधिवत पग पग ते| 
नहि तप नहि उपवास चले नहि तव तट तटते ॥ 
नह्य हता तजी न ममता मात । भगा । 
बाहून चदि चदि फिर नही सेवा अपना ॥ 
तऊ कपा इच्छुक जनमि ।/ दयामय हो देवि / तुम । 
करो दया निज त्रौर लवि, अपराधी है मातर! हम ॥ 


तीथं यात्रा एक अनुष्ठान दै, यज्ञ है, मो्त प्राप्नि का साधन 
है, किन्तु वह आस्तिक बुद्धि से, शाखरीय विधि से की जाय तव 


ना 


ॐ हे श्रीनमंदा माताजी । तुम समस्त एेश्वयं को देने वाली हो 
समस्त जनों के दुःखों को हरण करने वाली हो, पापों को धिनाश करने 
वाली हो, विमला द्वारा अचित हो। आप साक्षात्‌ श्री हो आप शिवजी 


की पुत्री हो, इस प्रकार के लोक पदमे स्थितहो। है देवि! आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हो । 
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ही भली-भोति फलदा होती है । तीर्थं शब्द का अर्थ है, जिसके 


दवारा पापादिक दुष्कर्मा से तर जाय, पार हो जाय | (तरति पापा- 
दिकं यस्मात्‌ = तीथं) तीर्थयात्रा के भी नियम है । जव तीथयात्रा 
को चले तो पहिले क्या करे, ब्रह्म पुराण में बताया है- जो तीर्थं 
यात्रा को जाय वह पिले अपने घरमे ही सुसंयत होकर उपः 
वास करे, प्रमाद्‌ न करे, पवित्रता से रहे । उसे पटिले घरमे ही 
भक्तियुक्ति होकर श्रीगणेशजी का पूजन करना चाहिये । फिर 
देवता, पितर, ब्राह्मणों का तथा साधुर रौर विद्वान्‌ पुरुषों को 
यथाशक्ति धनादि से प्रसन्न करना चाहिये, उनकी यथायोम्य 
प्रयत्न पूवक सेवा करनी चाहिये । फिर जब तीर्थं यात्रा करके 
लोट आवे तव इन सवका सेवासत्कार करना चाहिये । देवतां 
की, पितरों कौ तथा ब्राह्मणों को यथा शक्ति पूजा करनी चाहिये । 
जो लोग इस प्रकार शाखरीय विधि से तीर्थं याजा करते है, उन्हे 
शाख मे कटे हुए तीर्थो के फल की प्रापि होती है, इसमें किसी 
प्रकार का सन्देह नही है 4 


(~ 


जिस तीथे मे जाय उसमें पहिले तीन दिन का उपवास कर। 





® यो यः कश्चित्तीर्थयावरान्तु गच्छेत्‌ 
सुसंयतः स च पूव्वं ग्रहे स्वे। 

कृतोपवासः णुचिरप्रमत्तः 
सम्पूजयेद्‌ भक्ति नस्रो गणेशम्‌ ॥ 

देवान्‌ पितृनु वित्तशक्या प्रयत्नात्‌ 
प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथैव । 

देवानु पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च 
एवं कृव्वंतस्तस्यतीथे यदुक्तं ॥ 

फलं तत्‌ स्यान्नात्र सन्देह एव 

(ब्रह्मपूराणे) 
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तीथे-में जाकर सुवणं दान चओ्मौर गौ दान श्रवश्य करे । जो तीर्थो 
मे जाकर शक्ति रहते हृए भी इन दोनों दानं को नदीं करता तो 
वह दूसरे जन्म में दरिद्री होता है । > तीथं यात्रा सदा पैदल ही 
अपनेपैरोंसे दी करनी चादहिये। जो पेन्ययंके लाभको लेकर 
सवारी से तीथं यात्रा करता दहै, उसकी तीथं यात्रा निष्फल दहै, 
इसलिये तीथेयाघ्रा मे सवारी का परित्याग कर दे । एेसा म्स्य- 
पुराण मे कहा दै | 
वास्तव मे तीथं यात्रा का फल कैसे तीथं यात्री को मिलता 
है । इसके सम्बन्ध में प्रायः सभी पुराणों मे ताता है 
कि जिस तीथं याच्रीके हाथ, पैर ्रौर मन सुसंयत है । जिसे 
पनी विद्या, अपनी तपस्या अौर कीति पर संयम है वास्तव में 
चही तीथं यात्रा का फल प्राप्र कर सकता है। जो प्रतिग्रह से- 
दान लेने से-वचा रहता है, अथौत्‌ तीथं मे किसी का दान ग्रहण 
हीं करता । जो भी कुहं मिल जाता है उसी से सन्तुष्ट रहता 
ह । पेट भरने को भिन्त रहण करना प्रतिग्रह नहीं मानादहै। जो 
अहंकार से रहित दै। बही तीथं यात्रा का फल प्राप्र कर सकता 
हे । जो दम्भ नहीं करता, किसी नये कायं का ्रारम्भ नहीं करता, 
जो आहार मिल जाय उसी में सन्तुष्ट रहता है रौर बहुत नही 
खाता, लघु आहार करता है जो अपनी इन्द्रियों को जीत लेता 
है, जो सभी प्रकार के सङ्गो से विमुक्त रहता है, वास्तव में वही 
तीथं यात्रा के फल कोप्राप्र करतादहै। जो क्रोध नहीं करता, 
८ अनुपोष्यत्रिराव्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च । 
अदत्त्वा कांचनं गाश्चदरिद्रो नाम जायते ॥ 
। ( काशी खण्डे ) 
ॐ रेश्चयंलाभमाहात्म्यात्‌ गच्छेत्‌ यानेन योनरः । 
निष्फलं तस्य तत्तीथं तस्मात्‌ यानं विवज्जंयेत्‌ ॥ 
( मत्स्य पुराणे ) 
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जिसकी विमल मति दहै, जो सत्यवादी है तथा टदमति वाला है 
जा सभ प्राणियों मे अपने ही समान आत्मभाव रखता है वही 
ताथ के फल को प्राप्त कर सकता है । जो श्रद्धावान्‌ नहीं है,जो 
पापात्मा है, जो नास्तिक दै, जिसके संशय चिन्न नहीं हए हैँ जो 
कोदं-न-कोई हेतु रखकर कार्यं करता है, ये पवो तीथं फल प्रा 
नहीं कर सकते । + 

शाख के इन वचनों के अनुसार हमारी नर्मदा परिक्रमा 
विधिवत्‌ नही हई वह तो एकमात्र "न्दा दर्शनः ही हुश्मा । वैसे 
शाखां मे नमदा दशंन का, नर्मदा स्नान का, नम॑दा जल पान का 
भी महान्‌ पुण्य वताया ह | ' अस्तु अकरणात्‌ मन्दकरणः श्रेय? | 
नकरनेसे तो क्लं करना अच्छाहीहै। जैसा भी कुं हमा 
वह सव हमने आपके सम्मुख रख दिया । जो चलने सें असमथं 
है, वृद्ध है, रोग ग्रस्त है, वे वाहनों के द्वारा मी श्रीनमेदाजी की 
परिक्रमा करं तो श्रेयस्कर हीदै। जो लोग नर्मदा की वाहनों 
दारा परिक्रमा कर उन इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिये । 


1 यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीति स तीर्थफलमश्नुते ॥ 
प्रतिग्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अहङ्कार विमुक्त स तीथंफलमश्नुते ॥ 
अदाम्भिको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
विमूक्तः सव्वंसंगेयंः स तीथंफलमश्नुते ॥ 
अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी हढत्रतः । 
मात्मोपमञ्च भूतेषु स तीथंफलमश्नुते ॥ 
अश्रहुधानः पापात्मा नास्तिकोऽचिन्नसंशयः । 
हेतुनिष्ठ्ञच पञ्चैते न तीथंफलभागिनः॥ 
| ( काशी खण्डे). 
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९- वाहन से जो परिक्रमा करं उन्हे एेसा प्रयत्न करना चाहिये 
किं रात्रि मे नमंदा के तटपर ही निवास करे। आज कल 
सवत्र पक्रको सङके निकल गयी है । हमने अनुभव किया कि: 
इस नियम का आसानी से पालन हो सकता है फिर मोटर 
वालों के लिये तो कहना ही क्या | | 

२- नित्य नमेदामें स्नान करे ओर नर्मदा जलका दी पान 
करे | 

३- तीथे मे दान न ल परिग्रह से वचे । कोर श्रद्धा पूवक भोजन 

¦ करावे तो उसका भोजन कर ले । क्योंकि आतिथ्य सत्कार 
ग्रहण करना यात्री का धमंहै। जो त्यागी है उनका तो भित्ता 
पहार ही है। 
“* भिन्तान्नमसरतान्नं च भित्तानैव परिग्रहः " 

- व्यथे वाद्‌-विवाद्‌, पर चचा न करे । 

- परिक्रमा करने के पश्चात्‌ ओंकारेश्वर के दशनो को वाहन 
से अवश्य जार्यँ ओर श्राकर दान धर्म॑हवन व्राह्मण भोजन 
परवश्य करावें | 

जां लोग नमेदा किनारे पैदल-पेदल परिक्रमा करं उन्हे इन बातों 
का ध्यान रखना चाहिये- 

(१) परिक्रमा आारम्भ.करने के पहिले नर्मदाजी में सङ्कल्प करना 
चाहिये । माई कौ कडाई-अथौत्‌ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन 
कराके परिक्रमा आरम्भ करनी चाहिये । 

(२) नित्य प्रति नमंदाजी में स्नान, नर्मदा जल पान करना 
चाहिये । स्नान शिर से करना चाहिये । जो पंचकेशी है या 
केशवती मातायं हे, न्दे पर्व-पवं पर शिर से स्नान करना 
चाहिये । 


(३) बहुत से स्थान एेसे है, जहाँ नर्मदा किनारा छोडना पड़ता 
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हे । उन दिनांके लिये नदा जल साथ रखना चाहिये । 


नमेदा जल का अरचमनकरले क्गीटादे न्ते 


८४) दाक्ञेण तट को परिक्रमा नमेदा तट से ५ मील दूर ओौर उत्तर 


(५) 


(६, 


(५) 


(८) 
(€) 


तट कां परिक्रमा में 9 मोल से दूर नहीं जाना चाहिये । 

1 भा नमदाजी को पारन करे] नमदाजी से जो बीचः 
वीच मेंटापू पड़ गये है, परिक्रमा वाक्ते याचियों को उन 
टापु्ो मभा नदीं जाना चाहिये। हँ, जो नम॑दाजी की 
सहायक नदियों नमेदाजी में आकर मिलो है उन्हे एक वार 
पार करना चाहिये । क्योंकि उन्दः पार किये विना परिक्रमा 
केसे दो सकती हे | 
चातुमोस मे परिक्रमा न करे। आ्राषाद शुक्ला एकादशी 
( देवशयनी एकादशी ) से कातिक शुक्ला एकादशी ८ देवो- 
त्थापना एकादश ) तक ॒चातुमोस्य माना जाता है । कोड 
क्वार के दशहरा तक तीन मास काही मानते दहै। कोर 
श्रावण, भाद्रपद्‌ पत्त को महीना मानकर दो महीने काही 

मानते ह । चातुमोस्य मे परिक्रमा न करे एक हौ स्थान पर 
रहे फिर परिक्रमा उठावे तो ब्राह्मण भोजन कराके उठे । 
बहुत संग्रह न करे। अरधिक-से-अधिक दो दिन की भोजन 
सामग्री साथ रखे, अधिक नहीं । 
बाल नख न कटवे । वानप्रस्थी के रूप मे रहे । 
सदाचार का पालन करे । सत्य बोले । ब्रह्मचयं का दृढता से 
पालन करे | 


(१०) जव परिक्रमा समाप्त हो जाय तब यथाशक्ति हवन पूजन 


ब्राह्यण भोजन करावे । 


११) परिक्रमा समाप्त होने के एक वषं के भीतर-ही-भीतर ओंका- 


रेश्धर के जाकर दशन अवश्य कर अवे । 
इस प्रकार दैन्यता धारण करके अ्रपरिप्रही बन ॐ सदा- 
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चार का पालन करते हुए जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ नमदाजी 
को परिक्रमा करते 


होती है । 

हिन्दी माषा मे बडे-बडे कवियों ते नमदाजी के उपर कविता 
को आरती, नमेदाजी की महिमा पर 
उन्दं भी यहाँ उद्धूत करते हैं| 


है £ ¢ 
› नमदामाइं की उनके उपर अवश्य कृपा 


कौ ह । हमने भी नर्द।जी 
{र (~. ५९८ _ (~ है 
दा तीन तुकबन्दियाँ की है । 
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॥» न षि 


. - प्ल 


श्रीरेवाजी की आरती 
आरती रेवा की कीजै, 
असत पय जननी को पीजे॥ 
है माता की मूर्ति मनोहर । सौम्य सुलोचन सुन्दर सुखकर । 
वहति किंलोलनि करिकरि हर हर। 
धा सम पयमें नित भीजे । आरती रेवा की कीजे॥१॥ 


५०/ 


द्रस दे दुख दुष्कृत काटो । अखृत रस सबही दू बाँट ॥ 
(> „५ डोंर विः 
सतत “ यमदूतनिक् | | 
शरन चरननि की अव दीजै) आरती रेवा की कीजे।॥२॥ 
शम्भु का पुत्री सुकुमारी । जननि गिरिजा की श्रति प्यारी ॥ 


विन्ध्य सुत मेकल शिरधारी। 
परम बिनु जीवन यह दधीजे। आरती रेवा की कीज ॥२॥ 


जननि तव नामनिक्कं गां । मनोहर मूरति नित ध्याञ ॥ 
पाद्‌ पदुमनिमे सिर नाञ। | 
दासक अपनों करि लीजे। आरती रेवा की कीजे ॥४॥ 





विनय 


नमेदे ! लीजौ खबरि हमारी, 
कव तँ जगम सटकिः रहे है । 
दुख सहि सहि सिर पटकरि रहे है। 
भव फन्दे मे लटकि रहे है| 
अये तट भट हम अव जननी ! तुम शिवङ्कर प्यारी ॥१॥। नमदे 
कोवि ताथ तेरे ` तट + निवसे । 
रात शत सरिता तुममे प्रविसें। 
अगनित कमल चहँ दिशि विकसे॥ 
हे जननी ! दुख दुरित विनासो । महिमा-तुमरी भारी ॥२॥ न्दे 
खुधर सवारी मकर तुम्हारी 
कर कमलनि की शोभा न्यारी, 
कमल नयन पग दग हितकारी ॥ 
कमल बदन अरविन्द सरिस तनु, माँ मनहर सुखवारी ॥३॥ नमेदे 
चन परबत तरु करे कृतारथ। 
तट पषान शिव करे जथारथ॥ 
शरनागत के साधो स्वारथ॥ 
उमरी शरन गही जिन मगतनि । तिनकी नेया तारी ॥४॥ नमदे 





नमंदा-महिमा 


४ म भ 
नमदे हर हर हर जे गवेँं। 
तिनिके पाप ताप दुख दारिद, ततद्धिनही कटि जावै ॥१॥ नर्मदे 

नित्य नमेदा कहि सो जावे । 
् €< र 
लठ {नदा + गन | 
द (~ न 
नीर नमंदा मे नित न्हवें॥ 

८. 9 9 [कस = न + मेदे 
भोग नमेदा को लगाईइके, नित परसादी पावें ।२॥ नमदे० 
कृरे नमेदा कीतेन निसि दिन । 
रहं न क्था नमंदा के विन । 
नाम नमंदा सहस्र जपै गिन ॥ 

न ९ पे ९ ^ (ष्‌ (> नसेदे 
वसं नमंदा तट पै नितही, शम्भु लोक ते जाव ॥३॥ नमेद्‌ 
(~ ९०, ८ भ्ये 
नित्य नमेदा जलक्रं पीं | 

£ पिके ष 
सतत नमेदा जां जीवं । 
(~ न 
फटे करम फल तट बसि सीवे ॥ 
न न मंदे 
पावे पद प्रभु-दत्त सदा वे, धाम धनी के धावं ॥४॥ नमेदे° 


1 





रेवाष्टक 
1) 


रवा रेवा रट नित, रेवा जलम न्हायें | 

सेवा रोवाकी करे, जनम सफल है जा्यँ॥ 
(१. 

दै रेवा दुख मेटनी, सबरे सुख सरसाय। 

तट॒ ककर शङ्कर बने, मूरख च्यौ चबराय ॥ 
1 

पारस सम पय परसिकं, होवें शिव पाषान। 

तानि तजि भटके अनत च्यौँ, ओओ मूरख' नादान ॥ 
(4. 1 

सवत उलटा धार जिनि, वह उलट जग धार। 

जा रेवाकौ शरन तू, काहे करे विचार ॥ 
(~ ^ | (4 (> ७ म 

शङ्कर तनया सरित्‌ वर, सब सरितनिसे श्रेष्ठ । 

जब तक जग जनम्यो नही, तव जल जनस्यो ज्येष्ठ ॥ 

० [ £ ] 

खुर, नर, ऋषि, युनि, इन्द्र, अज, विप्र, पितर॒ गन्धवं । 

तव तट वासि जप तप करहि श्रुर दैत्यगन सर्वं ॥ 
|. 

पाव पापी परम पद्‌, काटो किन कलेश । 

क्ट न जं पातक कटं, जननि ! कटे तव देश ॥ 
© | 

तव॒ तट शिव क्रीडा करे नाना वैष बनाय । 

देवे इच्छित बर वनि, अति मन ह्रषाय ॥ 
कदर 


( ४६२ ) 


यकि 
कि म 
ह 


तरता प्रकर 


हमें इस नमंदा दशंन पुस्तक लिखने मेँ सवसे अधिक सहा- 
यता श्री १०द्‌ स्वामी मायानन्द्‌ जी महाराज की “नमंदापच्ाङ्ग 
पुस्तक से मिली है । हमारे भिन्न पं० दयाशंकर जी दुबे की पुस्तक 
““नमेदा रहस्य" से तथा श्री १०८ स्वामी नमेदा नन्दजी की गुज- 
राती पुस्तक “साधकनी स्वानुभव कथा अथवा मारी नर्मदा 
परिक्रमा से भी सहायता मिली है । 

इन तीनों पुस्तकों के लेखक प्रकाशक तथा मुद्रकों के प्रति भी 
हम कृतज्ञता प्रकाश करते है। इन लेखकों के हम श्रत्यन्त 
आआभारी है । हमारे मिच्र पंठ दयाशंकर जी दुबे के ज्येष्ठ पुत्र पं० 
गंगाधर जी दुबे बी० ए० एल० एल० बी० ने कृपा करके हमे 
(नर्मदा रहस्यः के कुद व्लाक पने को दिये है हम उनके भो 
अ्ाभारी है। पूजाथे इन तीनों पुस्तकों मे से हम एक-एक पद्य 
उद्धत करके उनका सम्मान करते है । 





परिक्रमा के नियमं 


( श्र ४०८ स्वामी मायानन्द्‌ जी कृत ) 


तुम सुनो आज महाराज परिक्रमा वासी । 
यह्‌ कमं करे जो, उसे न जमको फांसी ॥ ध्र०॥ 
जब निकलोगे तुम करन परिक्रमा मनसे। 
तव॒ रेवाजी को पूजो तन मन धनसे।॥ 
निश्चय से रखना ब्रह्मचयं अघनासी। 
सुख से सब बोलो सत्य, न करना हँसी ॥ १॥ तुम० 
नित न्हाना तीनों समय, सदा शुचि रहना। 
तुम अन्य तीथं की महिमा कभीन गाना॥ 
पूजो शिवको, भजना साकेत निवासी । 
सव खियां समना माता अरु कन्या सी ।॥२॥ तुम० 
हिसा नहि करना, अन्न एक टक पाना। 
धरती पर सोना, कविता बुरी न गाना ॥ 
छाता नहि रखना, जूता खड वैसी। 
निज करका पाना रन्न, न होवै वासी ॥३॥ तुम 
नाहे खाना गाजर प्रियाज भी त्यज देना। 
पत्तल पर भोजन पाना, मधु नहि खाना॥ 
वेगन पाना यह दहै वैकुण्ठ बिनाशी। 
बीड़ा नहि दूना; लहसुन चाज्ञा ठेसी ॥ ४ ॥ त॒म० 
नख बाल बढाना, जलमे अधिक न जाना। 
गुरु, पितर, देव, द्विज इनका अदर करना ॥ 
दप्पण नहि लेना छोडो सरमा मिस्सी 
सत्सङ्ग करा; तुम रहना सदा उदासी ॥ ५॥ तुम० 


( ९४ )) 


~ 


द 


परिक्रमा के नियम ४१५ 


तुम॒ जानो, जलके कंकर है सव॒ शङ्कर । 
तीथमे बसो, न करना नहि संगम फिर कर ॥ 
ऋषि वसिष्ठ नँ कही प्रभू से जेसी। 
सेवक यह “मायानन्द' बखाने तेसी ॥ 


८ नम॑दा पञ्चाङ्ग से उद्धत ) 





नमंदा तट के एक घाट का दृश्य 


रेवा-स्तुति 


( प° दयाशंकर जी दवे कत ) 
हाथ जोड़कर प्रेम से किये जय जय रेवा माई । 
अमरकंटक से जब तू प्रकटी, देव मनुज ह षोड | 
तेरे तट पर ऋषि मुनि तप कर, अनेकों सिद्धि पाड ॥६।। हाथ० 
कपिल धारका दृश्य मनोहर, देखत मनिः लुभाई | 
तेरा पावन ओर निमैल जल, दूध धार कलाई ॥ २ ॥ हाथ० 
मंडला नगर से अगे वकर, सहखधार बन राइ | 
शङ्कर तेरे तट पर तपकर, जगद्‌ गुरू हो जाई ॥ ३ ॥ हाथ० 
भेडा घाटमें थोड़ी दूर पर, जल प्रपात सुखदाई । 
उसके कण-कण मेँ रहती है, अद्भत शक्ति समाइं ॥ ४ ॥ दाथ० 
सब देवता तेरी सेवा करते, करते तेरे तट पर इ । 
महादेवजी प्रकट होयके, ओंकारेश्वर कहल ॥ ५ ॥ हाथ 
रेवा तेरी महिमा अति भारी, सकल पुराणन गाइ । 
तेरे जलके कंकर पत्थर, शङ्कुर रूप हो जाई ॥ ६ ॥ दाथ० 
प्रम से तेरी परिक्रमा करते, अनेकों लोग लुगाई । 
चे सव खु श्नौर शान्ति पाते, तेरो कृषा से माई ।॥ ७ ॥ हाथ० 
तेर दशन से ही सवके. दुःख दूर हो जाई। 
डे प्रेम से विनय करत है, देह मोड युक्ति साई ॥ ८ ॥ हाथ 
( नमदा रहस्य से उद्धत ) 





नमंदा की स्तुति 


है तेरे आधार न्दे, है तेरे श्राधार। 
मूति मनोहर मंगलकारी, नीलाम्बर है मगर सवारी । 
रूप श्रनूपम भव भयहारो, महिमा अमित श्रपार॥ 
नमेदे हे 
नमेदे है तेरे श्राधार ॥१॥ 
५ 6 © © 
शम्भु लोक से धारा श्राई, मेकल पवेत तीथं बनाई । 
अमरकटक जग कीरति छाई, होवे जय जयकार ॥ 
नर्मदे है तेरे ्राधार ॥२॥ 


रेवाक्रुड की शभा न्यारी, जह स्नान करे नर नारी। 
छटा अनूटी निमंल वारी, चर्हैदिशि फाटक द्वार॥ 
नमेदे है तेरे माधार ॥२॥ 
पूर बगिया बनी सुहावन, माकंडय श्राश्रम अरति पावन। 
सोनभद्र धारा मन भावन, गिरती फोर पहार ॥ 
नमदे है तेरे ्राधार ॥४॥ 


कपिलधार की है छवि न्यारी, दूधधार निजेन भयकारी । 
बड़े बड़े गिरि दुरम भारी, तिनको दिये बहार ॥ ` 
न्दे है तेरे ्राधार ॥५॥ 


धार नर्मदा पश्चिम धाई, उत्तर सोनभद्र प्रभुताई । 


दानो शिवगङ्गा पद पाई, दिया पातकिन तार ॥ 
है तरे ्राधार ॥६।॥ 


यम से दूतन जाय पुकारे, पापी खोज खोज हम हारे । 


ये वे सब रेवाके द्वारे, बन्द किया यम॒ द्वार ॥7^* . 
नमदे रै तेरे आधार ॥७॥ . 


८५ 


४१८ नमंदा दशेन 


सुमिरन से मैया दुख हरती, दरसन से पातक संहरती । 
मज्जन से मिलती. दै सक्ती, पापहोर्यँ सव दार ॥ 

म नमेदे है तेरे आधार ॥८॥ 
शङ्कर तुम्हे महा वर दीन्हे, तुम शङ्कर कंकर सम कान्ह | 
भक्तनको निज. सेवत चन्दे, किया जगत उद्धार ॥ 

क मदे है तेरे आधार ॥€। 
मालु नमदे तुम्हे मना, तुम्हरी कृपा विमल मति पा | 
शिव सरिति! तेर गुन गा, करदे बेडा पार॥ ्‌ 

नमंदे है तेरे आधार ॥१०॥ 


 ( “साधकनी स्वाचमव अथवा मा नमंदा परिकरिमाः> नामक 
स्वामी नमदानन्द जी कौ गुजराती पुस्तक से उद्धत |) 


यह स्वामी जी कौ रचना नहीं है किसी ब्रह्मचारी नेरव। 
संगम पर सयुद्र पार करते समय गायी थी-- न 

ये कवितायें कैसी है, इन्दे तो पाठक पदट्कर ही समम जगे । 
हमने. तो इनको केवल अपने परवतो न्दा लेखकों के सम्मानार्थं 
ही उद्धत कर दिया है । न्मदाजी के सम्बन्ध मे बहुत क लिखा 
जा सकता है, हमने तो केवल बहुत ही संक्षेप मे नमदा किनारे 
के सुख्य-युख्य स्थानों का वणेन कर दिया है | इसमे वहुत-पी 
चटिया भी रह गयी होगी । वहत से गों का, बहुत से स्थानों 
का नाम श्रशृद्ध लिखा गया हींग | बहुतों के क्रम भी उलटे-पुलटे 
हो गये होगे । बडी शीघता जें चलती मोटरों मे लडकों ने गधो 
के नाम लिखे है । रौरं भी बहुत-सी मूले रह गयी होगी । जान- 
कार प्रेमी ` पाठकों से हमारा निबेदन है किवे हमारी मूलो को 
सूचित करे । नमदा दशे 


`, नमदा दशान". के दूसरे संस्करणों मेः ये तुरियं 
खबार द] जर्थगी 1 हमारी समो प्रेमी पाठकों से प्राथ॑ना हे कि 





नमदा की स्तुति ४१९ 


वे एेसा आशीवोद दँ कि हमारी भगवान्‌ के चरणों में अहैतुकी 
भक्ति हो । इन शब्दों के साथ इस “नमदा दशंन को हम समाप्त 
करते हे । 
दखप्पय 
दीन अकिच्चन मरकतिनि हम मटक्रि रहे हे। 
चोरारसीके च्क्रममै बहु कष्ट सहे हं॥ 
कीतिं मान सम्मान हेतु बहु काज क्ये ह। 
ग्रस पद पद्मनि ध्यान ह्येते नहली धरे है॥ 
अव एसी किरपा करौ, जगत नातो तोरिके। 
चरन शरन वम्र गह, तमत नातो जोर्किं॥ 


~ ^ ट 


इति श्री नमंदा-दशेन समाप्त | 


नमदे हर / नम॑दे हर । न्दे हर ।॥ 


१५४५ , , 


१ 
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श्री विनोदकुमार गगं दारा निर्मित 





।! श्रीहरिः ॥ 
संकीतेन भवन, भूसी ( प्रयाग ) से प्रकाशित 
न्रा त्रखदत्तजा ऋद्यचारा दारा लदङ्खत 


स्तरण का 


संन्तिप्त सचीप 


हिन्दुत्व को रन्ता के निमित्त प्रत्येक हिन्द के लिये 

नित्य वर्य पालनाय चार नियम 

¢. शिखाधारसु--प्रत्येक हिन्दु को सिर पर शिखा अवश्य 

ˆ रखनी चाहिये । 

. ९. प्रातःस्मरण प्रातःकाल उठकर अपनी निष्ठा के 

| अनुसार भगवानु के किन्हीं नामों का 
स्मरण अवश्य करना चाहिये । 

र. देव दशन -नित्य नियम से आस-पास के किसी 
द्वालय या मन्दिर मं दिनि मे एक 
वार-किसी भौ समय देवता को प्रणाम 
अवश्य कर लेना चाहिये । 

| £. घमंम्रन्थ पाठ किसी भी धार्मिक ग्रन्थ का एक श्लोक 

| अथवा एक छन्द ही नित्य नियम से 

पाठ अवश्य करे अथवा सूने ही । 

| इससे अधिक जितना मी धार्मिक छृत्य करे, उतना ही 

| उत्तम है । 

““श्रधिकस्थाधिकेफलम्‌- 





। श्रीहरिः ॥ 


पूल्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्ह्यचारीजी महाराज 
कृत “भागवती कथा “भागवत्‌ चरित" 
तथा अन्यान्य दिव्य भरन्थों की 


संत्तिप्त-सुची 


श्री पूज्यपाद ब्रह्मचारीजी महाराज लिखित धार्मिक अनुपम 
न्थ से प्रायः सभी हिन्दी भाषा-भाषी धमंप्राण पाठक पूणंरीत्या 
परिचित ह । श्री महाराजजी द्वारा लिखित श्री चैतन्य-च्रितावली 
भारतमें ही नदीं विश्व के साहित्य मे अनुपम भरन्थ हे । गुज- 
शतो, मराठी, तेलगु, तामिल, मलयालम तथा देश की अन्यान्य 
भवां मे इसके अनुवाद प्रकाशित दो चुके है । आपकी लिखी 
गवती कथा हिन्दी साहित्य में बेजोड़ ग्रन्थ है । इसे हिन्दी 
माषा का समस्त घार्मिक कोश कहना चाये । संस्कृत साहित्य 
रं गीता, उपनिषदे ओर ब्रह्मसूत्र इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते 
ह । महाप्रसु श्री बल्लभाचायं जी इनमे श्रीमद्भागवत कोमी ओर 
सम्मिलित करके प्रस्थान चतुष्टयी बताते दै । भागवती कथा ५ से 
इन चारों की दी विस्तृत सरस-सरल स्वोपयोगी व्याख्याय ह । 
इन सबका संक्षिप्त परिचय पदिये-- 

१. भागवती कथा-यह एक विस्तृत बृहद्‌ भ्रन्य है ॥ 
तक इसके ११८ खण्ड प्रकाशित हो चुके ड । प्रत्येक खण्ड दी 
सौ-ढाई सौ प्रष्ठ का होता है, सादे तथा रंगीन चित्र भी रहते दै । 
ग्रत्येक खण्ड का इस मंहगाई काल मे भी केवल ३ रुपया 
न्योद्धावर है । डाक-व्यय प्रथक्‌ । भागवती कथा के प्रथम &° 
खण्डां मे तो भगवत्‌ सम्बन्धी सरस-सरल सुम कथा है । 
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प्रत्येक अध्याय के आरम्भ मे एक श्रीमद्‌भागवत का छटा श्लाकः 
होता है, उसी भाव का व्रजभाषा का छप्पय, फिर उस अध्याय कौ 
भूमिका तद्नुन्तर्‌ विषय विवेचन, एक-दो दृष्टान्त कौ कदानियां 
उपसंहार ओर फिर अन्त में ह्प्पय ] यह्‌ क्रम आदि से अन्त 
तक यथावत्‌ हे । प्रस्येक अध्याय एक प्रकार से स्वतन्त्र हे । केवल 
छप्पयों को ही पदते जाच्रो तो पूरा विषय आर जायगा । £ 
भागोंमेतो कथाभागदहै, दो भागोंमें माहात्म्य श्रौर £ भागोंमें 
भागवती स्तुतियाों है । इस प्रकार ६८ भागों मे भागवत्‌ विवेचनं 
है । सोलह भागो मे गीता की सरल-सुगम व्याख्या है । प्रत्येक 
्मध्यायमें दो श्लोकों की व्याख्या, फिर २३ भागों मे १९१ 
उपनिषदां का विवेचन है । आज तक सभी आचार्यो ने दश उप- 
निषदां के ही सम्बन्ध मे लिखा है । १९१ उपनिषदों का विवेचनं 
संसार की किसी भाषा मे आज तक नहीं है । हिन्दी भाषा में यद 
प्रथम प्रयास है । १०७ वें भाग मे दशेनों का सं्चिप्त परिचय मौर 
१०८ वें भाग से ११८ वें भाग तक ब्रह्मसूत्रो पर विवेचन 

इस प्रकार भागवती कथा समस्त आयं वैदिक सनातन वणौ- 
श्रम धमं का प्रतिनिधित्व करती है । भाषा इतनी सरल-सुगमः 
सुबोध दहै कि बालक, वृद्ध, खी, पुरुष, पठित-अपठित सभी सर 
लता से सममः सकते है । देश के कोने-कोने मे सहस्रो स्थानों परं 
इसकी नित्य नियमित कथायं होती ह । जिनसे नित्य लाखों खी- 
पुरुष लाभ उठाते है । प्रत्येक ग्राम मे, प्रत्येक घर मे भागवती 
क्था रहने से धामिक वातावरण बन जाता है । 

उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बहुत-सी जिला परिषदो के पुस्तका- 
लयों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत है । ३५ रुपया भेजकर स्थायी 


ग्राहक बनें । वषे के १२ खण्ड अ्रापको घर बैठे रजिस्री से मिल 
जाया करेगे । 
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विद्वानों, नेताच्मों तथा प्रतिष्ठित पुरुषों ने इसकी भूरि भूरि 
प्रशंसा की है । हमारा वड़ा सूची-पत्र बिना मूल्य मंगाकर बहुतः 
से विद्रानों की सम्मतियां पदूं । यह्‌ म्रन्थ किसी का अत्तरशः 
्रनुवाद्‌ नहीं स्वतन्त्र विवेचन है । 

२. भागवत चरित सप्राह ( पदयो मे }-- यह भागवत का 
सप्राह दै । छप्पय छन्दो मे लिखा ह । सेकडां सादे चित्र ५-६ 
बहुरे चिच्र है कपड़े की सुन्दर जिल्द्‌ है, लगभग हजार परषठो 
की पुस्तक का मूल्य १९ ₹९० । 

३. भगवत चरित ( सटीक दो भार्गो म )-त्रुबादकू-- 
पं रामानुज पाण्डेय, बी ए० विशारद "भागवत्‌ चरित व्यासः 
भगवत चरित की सरल हिन्दी मे सुन्दर टीका है, भत्येक खण्डे 
मे €०० प्रष्ठ ह, मूल्य ४२ रुपया । एक खण्ड का २९ रुपया । 

¢. बद्रीनाथ दशेन-श्री बद्रीनाथ दरशन यात्रा पर यह बड} 
ही खोजपूण प्रथ है । बद्रीनाथ यात्रा की सभी आवश्यक बातों 
का तथा समस्त उत्तराखण्ड के त्था का इसमें वर्णन है । लगभग 
सवा चार सौ पृष्ठो की सजिल्द सचित्र पुस्तक का मूल्य £ स्पा 
भारत सरकार द्वारा अहिन्दी प्रान्तों के लिये स्वीकृत है । 

५. महात्मा कृणे- महाभारत के प्राण महात्मा कणे का यह 
अत्यन्त ही रोचक, शि्ाप्रद तथा आलोचनात्मकं जी वन-चरित्र 
हे । २४० प्रष्ठ की पुस्तक का मूल्य ५ रुपया । 

६. मतवाली मीरा-मीरा बाई के दिव्य जीवन कौ सजीव 
मको तथा उनके पदों की रोचक भाषां में व्याख्या । २२४ य को 
सचित्र पुस्तक का मू० ट रु° हे । यह इसका सातवों संस्करण है} 

७. नाम संकीर्तन महिमा--नाम संकौलेन ममा क अपर 
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जितनी भी शङ्काय उठ सकती है उनका शाखीय ठङ्ग से युक्तियुक्त 
विवेचन ह । मूल्य १ रुपया । 

८. श्रीशुक्र (नाटक) श्रीशकदेव सुनि के जीवन कौ दिव्य 
कौ । प्रष्ठ सं० १००, मूल्य १ रुपया । 

९. भागवती कथा को वानगी-भागवती कथा के खण्डा 
के कुं अध्याय बानगी के रूप में इसमें दिये गये है । इसे 
पदटकर श्राप भागवती कथा की शैली समभ सकेगे । प्र €६ 
मूल्य ९ रपया । 

१०. शोक शान्ति--अपने प्रिय स्वजनों के परलोक प्रयाण 
पर सान्त्वना देने वाला मामिक पत्र । शोक सन्तप्रों की सञ्जीवनी 
चूटी हे । प्रष्ठ ६४, मूल्य ५० पैसे । षष्टम्‌ संस्करण । 

११. मेरे महामना मालबीयजी- महामना मालवीय जी 
के सुखद संस्मरण । १३५ प्रष्ठ की छोटी पुस्तक, मूल्य ५० पैसे । 

१२. भरताय सस्कृति ओर शुद्ध्या अआहैन्दु पुन 
हिन्दु बन सकते है, इस प्रश्न का शाखीय टङ्क से प्रमाणो सहित 
विवेचन बड़ी ही मामिक माषा में किया गया है, वतमान समय 
मे जव विधमीं अपनी संख्या बढा रहे है यह पुस्तक वड़ी उपयोगी 
है । प्रष्ठ ५६ मूल्य ५० पैसे । 

१३. प्रयाग माहात्म्य-तीथेराज प्रयाग क माहात्म्य पर 
३२ प्रष्ठ की छोटी-सी पुस्तिका । मूल्य ५० वैसे । 

९४. वृन्द विन्‌ माहात्म्य- श्रीवृन्दावन के माहात्म्य पर 
लघु पुस्तिका । मूल्य २५ पैसे। | 

१४५. राघवेन्द॒ चरिति-(छप्पय छन्दो मे)-श्रीरामचन्द्रजी 
की कथा के € अध्याय भागवत चरित से प्रथक छापे है । राम- 


। तै भयाय = = 
(, त 
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भक्तो को नित्य पाठ के लिये उपयोगी है । प्रष्ठ सं १६० मूल्य 
६० पैसे, अथं सहित ३ रुपया | 
१६. प्रुपूजा पद्ध ति- भगवान्‌ की पूजा करने की सरल 
घुगम शाखीय विधि इसमे श्लोकों सहित बताई है । श्लोकों का 
भाव दादा में भी वणित है । मूल्य ५० पैसे । 
१७. श्री श्रीचेतन्य-चरितावली-- ्‌ 
@ प्रथम खण्ड-प्रष्ठ २९४, तिरगे € चित्र, मूल्य ४.५० 
पैसे । सजिल्द ५.८० पैसे । 
@ दूसरा खण्ड--प्रष्ठ ३०३, तिरगे ४ चिच, मूल्य ४.५० 
पेसे । सजिल्द ५.५० पैसे । 
® तीसरा खण्ड-प्रष्ठ ३८४ तिरंगे ७ चित्र, मूल्य ४.५० 
पसे । सजिल्द ५.५० पैसे। 
@ चोथा खण्ड प्रष्ठ २३४, तिरंगे ५ चित्र, मूल्य ४.०० 
सजिल्द ५ रुपया 
@ पाचवां खण्ड--प्रष्ठ २८८, तिरगे ४ चित्र, मूल्य ४.५० 
सजिल्द ५.५० पैसे । 
पाचों खण्डां का मूल्य २२ ₹० सजिल्द्‌ २७ रु०।. डाक्‌ 
ञ्यय सभी का प्रथक। पदिले श्रीचेतन्य-चरितावली गीताप्रेस गोरख- 
पुर से छपी थी । अव पाचों खण्ड हमारे यहां छ्पकर तैयार हे । 
१८. भागवत चरित की बानगी-इससे भागवत चरित 
क पदों की सरसता जान सकेगे । प्रष्ठ १०० मूल्य १ रुपया । , ५ 
१९. गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र-(अप्षय छन्द 
मे) दोनों स्तोत्र है । मूल स्तोत्र भी दिये दै । मूल्य ५० पसे ॥ 
२०. श्रीकृष्ण चरित-भागवत चरित से यह पयं मे 
श्रीकृष्ण चरित प्रथक्‌ छापा गया ह । पृष्ठ सं° ३५० मू० ५ २९। 
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२१. गोपालन क कर पालनी चादिये । गो्ों 
की कितनी जाति है, न्दं कैसे आहार देना चादिये । बीमार होने 
पर कैसे चिकित्सा की जाय । कौन-कौन देशी दवाएं दी जार्ये, इन 
सव बातों का इसमे विशद्‌ वणेन है । प्रष्ठ २०४ मू० ३ रु०। 

२२. युक्तिनाथ दशेन-नैपाल में सुप्रसिद्ध सुक्तिनाथ तीथं 
है । यात्रा का वहत ही हृदयस्पशीं वणेन दै । नेपाल राज्य तथा 
नेपाल के समस्त तीर्थो का इसमे विशद वणेन टै, मू० ३ रुपया । 

२३. आलवन्दार स्तोत्र मूल तथा चप्यय छन्दो मे- 
अनूदित श्री वैष्णव सम्प्रदाय के सहामुनीन्द्र श्रीमत्‌ यामुनाचायं 
करत यह स्तोत्र सवंमान्य तथा बहुत प्रसिद्ध है । ५ बार मे १९५०० 
प्रतियां छपी ह । मूल्य १ रुपया । 

२४. रास पंचाध्यायी-भागवत चरित से रास पंचाध्यायी 
प्रथक्‌ पी गड है । मूल्य १ रुपया । 

२५. गोपी गीत-श्रीमइागवत के गोपी गीत का उन्हीं 
छन्दों में ब्रजभाषा अनुवाद है । विना मूल्य वितरित कौ जाती है ॥ 

२६. श्रीप्रयु पदावली-श्रीत्रह्मचारीजी के स्पुट पदोंका 
सुन्दर संग्रह है । प्रष्ठ सं० १२२, मूल्य १ रुपया ५० पैसे । 

२७. प्रम साहसी बालक धरुव--१०० पष्ठ कणे पुस्तक 
मूल्य १ रुपया । 

२८. सार्थं छष्पय गीता-गीता के श्लोक एक ओर मूल 
मरौर अर्थं सहित छापे है । उनके सामने अथं की ह्प्पयहे\ 
सचित्र मूल्य ४ ₹० । 

२९. हलुमत्‌ शतक नित्य पाठ करने योग्य यह्‌ पुस्तक 
बहुत ही सुन्दर है । इसमे १०८ छप्पय है, सुन्दर हलुमान्‌जी का 
एक बहुरङ्गा तथा २१ सादे चित्र है । मूल्य १ रुपया । ` 


८ £२७. ) 
` ३०. महावीर दनुमान्‌-शरी ब्रह्मचारीजीः ` महाराज ` ने श्री 
दलमानजी का यह्‌ विस्तृत जीवन-चरित्र भागवती कथा की भतिं 
लिखा दै, इसमे २१ अध्याय ह । ष्ठ सं २०६ मूल्य ३ रुपया । 

३१. भक्त-चरितावली [दो भागों मे] यदि आप चाहते 
डैकिहम भी प्रमु के भक्तों की गाथा पकर, भक्ति में आत्मविभोर 
होकर प्रमु की दिव्य कको की भलक का दशेन करं तो आज दी 
भक्त-चरितावली के दोनों भाग मंमाकर पद । भाग (९) प्रष्ठ ४४४ 
भूल्य ६ र० । भाग (२) पृष्ठ ३०३ मूल्य ४. ५० पैसे । 

३२. छष्पय भतहरि शतकत्रय- श्री मक हरि के नीति, 
शङ्धार ओर वैराग्य तीनों -शतकों का छप्पय छन्दां मं भाव अनु- 
वाद्‌ । पुस्तक बहत ्रोजस्वी कविता में है । मू०२र ० ५० पैसे । 

३२. श्रीसत्य नारायण व्रत कथा ( माहात्म्य )-छप्पय 
छन्दो मे श्लोक सहित साथ ही पूजा पद्धति भौ संक्षेप में दी गड 
है । मू १९ रुपया । ्‌ ~ | 

३४. ऋष्पय विष्ण सहस्रनाम तथा दोहा--भाष्य सहित 
सहस नामों के सहख दोहे । मूल्य १ ₹० ५० पैसे |. . ,. 

२५. भागवत चरित सद्खीतसुधा-(स्वरकार प° वंशीधर 
शस "भागवत चरित व्यासः) मागवत चरित के छप्पय छन्दो को 
तथा पद स्तुतियों को संगीत क स्वरों मे विविध रागो मे लिपिः 
चद्ध किया गया है । मूल्य १ रुपया ५० पैसे। ्‌ 

३६. दक्त-त्रय ( सार्थं चप्यय सहित--( १). पुरुषसूक्त 
(२) श्रोसृक्त ओर (२) लक्ष्मीसूक्त, भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणजी 
के मनोहर चित्र के साथ न्यौद्धावर ९) रूपया ।. ` ` ` 

२७. निःखास- खाज से ४०-४५ वषे पूवे श्री सहाराजजी 
अपनी दैनन्दिनी में कु मन को समाने के. निमित्त ` उपदेश 
लिखते ये । उन्हे आपके एक परमप्रिय भक्त श्री ते निःश्वास नाम 





(^ र्टः ) 
से छुपा दिया, इसके कंडे संस्करण हिन्दी तथा श्रेप्रेजी में छप 
चुके है । यह छोटी-सी पुस्तक वहुत ही उपादेय है । इसके उपदेश 
सीधे हृदय पर चोट करते द । मूल्य ५० पैसे । 
३८. गुरू-भक्ति ओर एकलव्य-रज्मच्च पर खेलने योग्य 
धामक नाटक, मूल्य ९ स्पया । 
३६. भरत-यात्रा तीथं माहार्म्य-न्यौच्ावर ५० पैसे । 


७०. शुभ विवाह मङ्घलमय हो । 
वर-वू का शुभाराक्ता तया च्प्राशरवाद च्रमूल्य 
८१. नमेदा दशेन-- (अपके हाथ मेदं) मू० १० रुपया । 
सनातन माधुयं ग्रन्थ माला के १२ अनुपम मन्थ 


रचयिता- स्वामी श्री सनातन देव जी 
१-माधुयै-मन्दाकिनी--इसमे विविध राग रागिनियों मे 
२५० पद्‌ हें । न्योद्धावर ३) रुपये मात्र | 
 २-माधुय-तरङ्किणी--इसमे भी एेसे दी लगभग २५० पद्‌ 
है । इसका भी मूल्य ३) रुपये है । डाक व्यय प्रथक्‌ । 
३- माधुयं लहरी ष्ठ २२६-मूल्य ३) 
४-माधुयं मल्जूसा प्रष्ठ-२०१ मू० २) 
` ५-माधुय-कोसदी प्र्ट-१६० मू० ३) 
 ््-माधुय-मकरन्द्‌ प्रष्ठ-१८० मू० २) 
 ७-माधुय-सुरसरि प्रष्ठ-१८४ मू्‌० ३) 
८-माधुयं-मयङ्क प्रष्ठ-१८१ मू० ३) 
` € माधुयं नकुञ्ञ प्रष्ठ-१९६० मू० २) 
१०-माधुयं-निभर (बडे रकार के) प्रष्ठ-१६८ मू० ३) 
१९- माधुय-लतिका प्र्ठ-१६८ मू० २) 
९२-माधुयं वाटिका (प्रसमं) 
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सत्यं शिं न्द्रम्‌ कै आदशं से अचुप्राणित ` } ; : 


भागवती कथा 


~ = "+ 


श्नन्त शान्ति वशा श्रश्ठण्ड श्रीनन्द दने वाती 
गवती कथा १२५ भागा म 


शक 


लेखक 


कोटि-कोरि भारतीयों के हृदय मे अपनी 
लेखनी से अविरत भक्ति भागीरथी 
प्रवाहित करने वाले 
मन्त शिरोमणि 
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श्री प्रुदत्तं ब्रह्मचारीजी महाराज 


3१.२१.१६. 


देदिक, दैविक, मानसिक-चादि" दोदि भव की व्यया । (४. 
सनं रोगनिकी एक दै, शओओषधि (भागवती कथा ॥_ 
शन्न रस ६ 
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